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५ जीवन-खण्ड 


-शिक्षा-दीक्षा तथा राष्ट्रीय संस्कार [ पष्ठ संख्या १७--२४ ] 


जन्म तथा परिवार--भस्म तथा लँगोटी लगाकर वेदाध्ययन--- 
कबृतरबाजोंका साथ--जीवनक्रमकी नयी दिशा--श्री सखाराम 


गणेश देउस्करका प्रभाव--१९०५ बनारस कांग्रेसमें स्वयंसेवक 
“-लोकमान्य तिर॒कके दर्शन--परिवारका बोझ आया--जड़े 


. परिवारमें विवाह--अर्थोपार्जजकी चिस्ता-- हिन्दी बंगवासी' 


स आवदन | 


 कलकत्तेमे पत्रकारी [ पृष्ठ २--३४३ ] हिन्दी बंगवासीके सहायक 


हि 


 सम्पादक--इम्पीरियल लाइब्रेरीमें अध्ययन--देउस्करजी, 


आचार्य गोविन्द नारायण मिश्र, पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्रके 
सानिध्यमें अध्ययन-मनन--आचार्य पण्डित पद्मसिह शर्मा 


. सम्बन्धी संस्मरण--मह॒षि अरविन्द घोषके नेशनरू कालेजमें 
. अध्यापन--साप्ताहिक 'हितवार्ता के सम्पादक--भारतमित्र के 
- संयकक्‍त सम्पादक बने । 


_कऋान्तिकारी दलमे कार्य [ पष्ठ ३३--४५ | सन्‌ १९०३ में गीता 


ओर पिस्तौछर लेकर क्रान्तिदलमें दीक्षा--चन्द्रगगरको गुप्त 
: समितिके सदस्य---श्री अरविच्द घोष और प्रमुख क्रान्तिकारियोंसे 
. सम्पर्क--क्रान्तिकारी सदाशिवरावजीका साथ--क्रान्तिवादियों 
.... का अड्डा--रोड़ा कम्पनीका गोला-बारूद चोरी--कन्हाईछाल- 

:.. दत्तने नरेन्द्र गोसाईको अलीपुर जेल्में कैसे गोली मारी-- 


प्राडकरजी और पत्रकारिता _ 


“जेकसनकी ह॒त्याके लिए पिस्तोल--शभ्री रासबिहारी घोषसे 
सम्पर्क--डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टकी, हत्यामें गिरफ्तारी--- 
जेल जीवनके संस्मरणं--जनवरी, १९२० में रिहाई । 


राष्ट्रीय दनिक आज का सम्पादन [ पृष्ठ ४६--६५ | आज! के 


प्रकाशनकी योजना--लोकमान्य तिहरूकसे परामर्श एवं 
निरदेश--आज का नामकरण--नीति सम्बन्धी प्राइ़करजीकी 
शर्त--श्रीप्रकाशजीका हृदयोद्गार--पराड़करजीकां- उत्तर-- 
श्री शिवप्रसाद गुप्तका आइवासन--्रीप्रकाशजीके साथ संयुक्त 
सम्पादन---आज' का प्रकाशन--संघटन और व्यवस्थाकी 
कठिनाइयाँ--पारिवारिक उलझनोंसे बाधा--श्रीप्रकाशजी हारा 
सहयोग--सम्पादकीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण भार--१९३४ से 

आज ' के प्रधान सम्पादक--वेंकटेइवर समाचारका आमनन्‍्त्रण । 


प्रथम सम्पादक सम्मेलनके सभापति [ पृष्ठ ६६--७० ] वृन्दावन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१९२५) के प्रथम सम्पादक सम्मेलनके... 


सभापति-+-सम्पादकों तथा साहित्यकारोंके बधाई पत्र--- 
देशबन्धु एण्डहजका सन्देश--समाचारपत्रोंके आदर्श सम्बन्धी 
ऐतिहासिक भाषण--कवि सम्मेलनका संस्मरण । 


विधवा विवाह [ पृष्ठ ७१--८० | विधवा विवाहका क्रान्तिकारी 


संकल्प--धर्मशास्त्रोंका गहन अध्ययन--महामहोपाध्याय पण्डित . 
लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़से शास्त्रार्थ--पण्डित माधवराव सप्रे 
तथा श्री गणेश शक्कुर विद्यार्थीदी सहायता--गणेशजीके 


.. पत्र--विद्योर्थीजी द्वारा कानपुरमें विवाहका संयोजन--बधाईके 


पत्र--हास्यरसावसार चतुर्वेदीजीका पत्र । 


2 पत्नीकी बीमारी ओर सत्यु | पष्ठ ८०--८७ ] सामाजिक बहिष्कार 


“+किरायेके मकानंमें--पत्नीपर भूतका प्रभाव---श्री रामदास' 


गोड़ द्वारा प्रेतवाधाका उपचार--.श्री संम्पूर्णाननदजीका पत्र-- 


विषय-क्रम. $ अर बह 


हे मार्च, १९२९ को पत्नी वियोग--श्री शिवप्रसाद गुप्तका 
. वक्‍तव्य--्रीप्रकाशजी द्वारा सहानुभूति प्रकाश--डाक्टर भग- 


वानदासजीकी समसवेदना+-आचार्य पद्मरसिह शर्माका शोक 


प्रकाश--पण्डित बालकृष्ण शर्मा नवीब का पत्र। 
काशीम क्रान्तिकारी काय | पृष्ठ ८४--११० ] सन्‌ १९२० से 


१९६४२ की क्रान्तितक--खफिया पलिसका पीछा--क्रान्ति- 
कार्यके लिए संघटन---राजघाट क़्िलेमें क्रान्तिदलकी बैठकें--- 
क्रान्तिकारी राजगुरुकी सहायता--फाँसीसम्बन्धी पराइकरजीकी 
टिप्पणी--'रणभेरी तथा अन्य क्रान्तिकारी प्रकाशनोंका रहस्य- 


. मय इतिहास--पराड़करजी लिखित “रणभेरी' का अंक--सन्‌ 


'४२ की क्रान्तिमें क्रान्तिकारियोंकों शरण--श्री डांगेकी सहा- 
यता--राजद्रोहमें गिरफ्तारी । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति [ पष्ठ ११०--११४५ ] 


निर्वाचलसे नाम वापस लेनेका आग्रह--सम्मेलनके प्रधान 

मन्‍्त्री श्री बाबूराम सक्‍्सेनाका अनुरोध--सभापति चुने जाने- 
का तार--बधाईके पत्र--शिमला साहित्य सम्मेलनमें पराइक र- 
जी--ठण्डनजी, सम्पूर्णानन्‍न्दजी तथा सेठ जमनालाल बजाजके 
भाषण--पराडकरजीका ऐतिहासिक भाषण--सम्मेलनके काशी 


 अधिवेशनकी स्वागत-समितिके अध्यक्ष«। 


और पराड़्कर | पष्ठ १५६--१३१ |] प्रेमचन्द स्मृति 
अंकका सम्पादन--्रेमचन्दकी क्रृतिंका गौरव उल्लेख--आज 
कार्यालयमें दो साहित्य-महारथियोंका मिलन--हंस तथा जाग- 
रणके विवादमें मध्यस्थता---प्रेमचन्द स्मृति अंक सम्बन्धी पत्र । 


.. कम? तथा संसार? का सस्पादन [ पष्ठ १३१--श्श५] 


.._ स्वागताध्यक्ष, सभापति तथा सम्मान [ पृष्ठ १३४--१४४ || 


_ संयुक्त प्रान्तीय चतुर्थ प्रेस-कान्फेन्सके स्वागताध्यक्ष--महा- 


डे प्राड़करजी और पत्रकारिता 


-जुकसनकी ह॒त्याके लिए पिस्तौल--श्री रासबिहारी घोषसे 
सम्पर्क--डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेप्टकी, हत्यामें गिरफ्तारी--- 
जेल जीवनके संस्मरण--जनवरी, १९२० में रिहाई 

राष्ट्रीय देनिक आज' का सम्पादन | पृष्ठ ४६--६५ ] 'भाज' के 
प्रकाशनकी योजना--लोकमान्य तिरहूकसे परामर्श एवं 
निर्देश----आज' का नामकरण--नीति सम्बन्धी पराड़करजीकी 
दर्त--श्रीप्रकाशजीका हृदयोद्मा र--पराडकरजीकां- उत्तर-- 
श्री शिवप्रसाद गुप्तकका आश्वासन--श्रीप्रकाशजीके साथ संयुक्त 
सम्पादन--आज' का प्रकाशन--संघटन और व्यवस्थाकी' 
कठिनाइयाँ--पारिवारिक उलझनोंसे बाधा---श्री प्रकाशजी द्वारा 
सहयोग--सम्पादकीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण भार--१९३४ से 
आज ' के प्रधान सम्पादक--वेंकटेइवर समाचारका आमस्‍्त्रण । 

प्रथम सस्पादक सस्मेलनके सभापति [ पृष्ठ ६६--७० | वृन्दावन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१९२५) के प्रथम सम्पादक सम्मेलनके 
सभापति--सम्पादकों तथा साहित्यकारोंके बधाई पत्र-- 
देशबन्धु एण्डरूजका सन्देश--समाचारपन्नोंके आदर्श सम्बन्धी 
ऐतिहासिक भाषण---कवि सम्मेलनका संस्मरण । 

विधवा विवाह [ प्रष्ठ ७३--८० ] विधवा विवाहका क्रान्तिकारी 

संकल्प--भपर्मशास्त्रोंका गहन अध्ययन---महामहोपाध्याय पण्डित 
लक्ष्मण शास्त्री द्वाविड़से शास्त्रार्थ--पण्डित माधवराव सप्रे 





तथा श्री गणेश शद्भूर विद्यार्थीकी सहायता--गणेशजीक्रे 

 पत्र--विद्योर्थीजी द्वारा कानपुरमें विवाहका संयोजन--बधाईके 

पक कक पत्र---हास्यरसावसार चतुवदीजीका पत्र । 

. पत्नीकी बीमारी ओर सुत्यु [ पष्ठ८०--८७ ] सामाजिक बहिष्कार 

द  “+किरायेके मकानंसें--पत्नीपर भूतका प्रभाव--श्री रामदास 
गौड़ द्वारा प्रेतबाघाका उपचार--श्री संम्पर्णानन्‍दजीका पत्र 








हलक पता++०-->० दर /ारशेार+ ७3 मन कप अमन ५५५ ७ कक सका के पार प छत फनकितनन न" पृलूुट ली 'फिकक<443 ५५५ के फककत कर भा कप प( भपलन्थ दि फार . - न लसतानकलकनओआकक जजन ५ कथ--०० 4 आता 9-0८ १कीनक - के लिप की [नव किक» ९, ५। ० पलक ५ नि जरनपनहलानन सब 


 विषय-क्रम... क्र 


३ मार्च, २९२९ को पत्नी वियोग--श्री शिवप्रसाद गुप्तका 


 वक्‍तव्य--सश्री प्रकाशजी द्वारा सहानुभूति प्रकाश-+-डाक्टर भग- 


वानदासजीकी समवेदना--आचार्य प्मसिह शर्माका शोक 
प्रकाश--पण्डित बालकृष्ण दर्मा नवीन का पत्र। 


काशीम क्रान्तिकारी काय [ पष्ठ ८७--११० |] सन्‌ १९२० से 


१४४२ की क्रान्तितक--खफिया पुलिसका पीछा--क्रान्ति- 
कार्यके लिए संघटन---राजघाट क़िलेमें क्रान्तिदककी बैठकें--- 
क्रान्तिकारी राजगुरुकी सहायता--फाँसीसम्बन्धी पराड़करजीकी 
टिप्पणी--- रणभेरी तथा अन्य क्रान्तिकारी प्रकाशनोंका रहस्य- 


. मय इतिहास--पराड़करजी लिखित “रणभेरी' का अंक---सन्‌ 


“४२ की क्रान्तिमें क्रान्तिकारियोंकी शरण--श्री डांगेकी सहा- 
यता--राजद्रोहमें गिरफ्तारी । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति [ पृष्ठ ११०--१२४ ] 


निर्वाचनसे नाम वापस लेनेका आग्रह--सम्मेलनके प्रधान 


मन्‍्त्री श्री बाबूराम सकक्‍सेनाका अनुरोध--सभापति चुने जाने- 
का तार--बधाईके पत्र--शिमला साहित्य सम्मेलनमें पराड़क र- 
जी--टठण्डनजी, सम्पूर्णानन्‍्दजी तथा सेठ जमनालाल बजाजके 
भाषण--पराड़करजीका ऐतिहासिक भाषण---सम्मेलनके काशी 


अधिवेशनकी स्वागत-समितिके अध्यक्ष»। 


और पराड़कर [ पष्ठ १९६--१३१ |] प्रेमचन्द स्मृति 
अंकका सम्पादत--प्रेमचन्दकी कृतिंका गौरव उल्लेख---आज!' 
कार्यालयमें दो साहित्य-महारथियोंका मिलन--हंस तथा जाग- 
रणके विवादमें मध्यस्थता--प्रेमचन्द स्मति अंक सम्बन्धी पत्र । 


_. कमरछए तथा 'संसार! का सम्पादन | पष्ठ १३१--१३४ | 
'. _ स्वागताध्यक्ष, सभापति तथा सम्मान [ पृष्ठ १३४५--१७४ |] 


संयुक्त प्रान्तीय चतुर्थ प्रेस-कास्फ्रेन्सके स्वागताध्यक्ष--महा- 


दि पराड़करजोी और पत्रकारिता 


राष्ट्र साहित्य-सम्मे लनकी पत्रकार-परिषैद्के अध्यक्ष--राष्ट्रभापा 
अचार समिति, वर्धा द्वारा महांत्मा गाल्वी पुरस्कार--साहित्यिक 
संस्थाओं द्वारा अभिनन्दन । 
समाज और परिवारमें [ पृष्ठ १४०-१४४ | सामाजिक-सांस्कृतिक 
संस्थाओंके कार्यों योगदान--..भारत सरकारकी परराष्ट्र नीति 
परामर्श समितिके सदस्य--. चिकित्सक पराड़कृर जो--परलोक- 
विद्या और पराड़करजी---निधनपर देशव्यापी शोक--सम्पा- 
दकों और साहित्यकारोंकी शिष्यमण्डली। द 
साहिखण्ड.... 
हिन्दी भाषा तथा साहित्यको देन [ पृष्ठ १४७७-१८० | राष्ट्रीय 
पुनरुत्थानके प्रेरक साहित्यका सर्जन--हिन्दीको राष्ट्र- 
. भाष्षा बनानेमें योग--“अच्छी हिन्दी'की अस्तावना--'काम- 
“दर्शन 'की भूमिका--दार्शरि | [मिकाएं--. 
आधुनिक हिन्दी गद्यके विकासमें योगदान--हिन्दी भाषा... 
सम्बन्धी आन्दोलन--आचार्य पण्डित महावीर प्रसाद: द्विवेदीके 
पत्र--आचार्य पण्डित गोविन्दवारायण मिश्रकी लेखमालाए-.... 
साहित्य ओर साहित्यकारोंके पम्बन्धमें--साहित्य-निर्माणका 
“चनात्मक सुझाव--पराड़करजीकी लेखन-बैली । 
शब्द जो पराड़करजीने चलाये [पृष्ठ १८६१-१६ १] हिन्दीको सैकड़ों 


कं ० 


लिके विचार तथा अन्य श्रम 








शब्द दिये--शब्दोंके प्रयोग और प्रचरून पम्बन्धी सिद्धान्त-- 


पराड़करजीके चलाये कुछ राब्द--हिन्दी शब्द सम्बन्धी विमर्श 
. हिन्दी बब्दोंके सम्बन्धमें श्री शिवप्रसाद गुप्त, पण्डित अम्बिका 
..... प्रसाद वाजपेयी तथा पण्डित कऊष्णकान्त मालवीयके पत्र | 
_खाहित्यकारोंका निर्माण तथा प्रेरणा [ पृष्ठ १६१-२१ १] 
हा पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र --आचार्य शिवपूजन सहाय--डाक्टर . 

..... हजारीप्रसाद ह्विवेदी-श्री जनेन्द्रकुमार-.श्री अनन्तशास्त्री 





विषय-क्रम द छ 


फड़के--श्री जय चन्द्र विद्यालंकार--श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी--- 

श्री मुकुटविहारी वर्मा--श्री भगवानदास केला--श्री राधेश्याम 
पे कथावाचक । 

पराड़करजी और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन [ पृष्ठ २१२५-२३२ | 

म्मेलनके सभापति ( १९३८ )--सम्मेलन जाँच कमीशनके 

 सदस्य--राष्ट्रभाया प्रचार और योजना समितिमें--सम्मेलनके 

अधिब्वेशन, साहित्य-परिषद्‌ तथा हिन्दी प्रचार सम्बन्धी आचार्य 


पत्र--पना साहित्य सम्मेलन सम्बन्धी पण्डित अस्थबिकाप्रसाद 
वाजपेयी, श्री प्रुषोत्तमदास टण्डन, आचार्य काका काहेलकरके 
पत्र--पराड़करजीके शिमला साहित्य-सम्मेलनके भाषणकी 
द विशेषगाएं॥.. 

: गीता? और 'दिशकी बात? [ पृष्ठ २३२-२७६ ] क्रान्तिकारी आन्दो 
... . लन और गीता--गीताके अनवाद तथा टीकासे नवजागरणमें 
योग---क्रान्तिके दिनोंमें गिरफ्तारीके समय गीता भी जब्त--- 
सह्प्पिण गीताके अन्य संस्करण--अन॒वाद एवं टीकाके उदा- 
हरण तथा उनकी विशेषताएँ--राष्ट्रीय आन्दोलन और देशकी 
बात--पस्तकने देशकी जनतामें नयी जान फेंकी--सरकार 
द्वारा जब्त--देशकी बातका सामान्य परिचय तथा उसके 
कतिपय उद्धरण । 


पत्रकारिता-खण्ड 


पराड़करजीकी सम्पादन-कछा [ पृष्ठ २४९-२६९ | आधुनिक 
हिन्दी प्रकारिताके भीष्मपितामह--देश-विदेशम सम्पादकीय 





महत्व--अग्रलेखका स्वरूप तथा लेखन-पद्धति--आचार्य 

.. पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा. प्रशंसा--सहायकों- 
.. को निर्देश तथा प्रोत्साहन--सम्पादकीय लेख : आदर्श और 
.... लक्ष्य--सम्पादकीय लेख तथा दिप्पणी लेखनके उदाहरण--- 
.. स्त्रियों सम्बन्धी लेखमाला 








पण्डित रामचन््र शक्ल, श्री शिवपजनजी तथा श्री जैनेन्द्रजीके . 


लेखोंका प्रभाव एवं मान्यता--अग्रलेख तथा ट्प्पिणियोंका . 


दा पराड़करजी और पत्रकारिता 


राष्ट्रीय आदर्श---१५ अगस्त १९४७ को लिखे सम्पादकीय 
लेखमे भावी भारतकी समस्याओंका संकेत--स्वराज्य मिला 
पर अभी सुराज्य नहीं मिला : स्वीधीनताके प्रथम वाषि- 
कोत्सवपर लेख--आज के तीसवें वापषिकोत्सव विशेषांक 
पराड़करजीका लेख--पराड़करजीका अन्तिम अग्रलेख---कतिपय 
उल्लेख्य टिप्पणियाँ--रणभेरी में लिखी पराड़करजीकी क्रान्ति- 
कारी ट्प्पिणियाँ । 


समाचारपत्र तथा पत्रकारिताके आदशं [ पृष्ठ २६२-३२० | 
सम्पादनका आदर्श-समाचार-पत्रोंका जन्म--सम्पादकोंका वय 

. सन्धिकाल और कत्तंव्य--समाचारपत्रोंके अधिकाधिक प्रचार- 

के आधारतत्व--हिन्दी' सम्पादकोंका गुरुतर दायित्व--तब 

और अबके सम्पादक--पत्रका रिताके नये मोड़--सम्पादकोंका 
भविष्य--पत्रका रिताका सच्चा धर्म--सफल सम्पादक बननेके 
 लिए--सम्पादकों और समाचारपत्रों सम्बन्धी भविष्यवाणी--- 

सम्पादक समितिके कार्य--भारतीय पत्रकारिताकी देन--हिन्दी 

पत्रकारिता और काशी--पत्रका रिताकी प्रेरणा । 


पत्रकारिताका_ विकास और पतन्रकारोका संघटन [प्रष्ठ ३२१- 
३४४ | हिन्दी सम्पादक समितिका संघटन-श्री नरदेव श्ञास्त्रीके 
पत्र--समितिके नियमादिके सम्बन्धमें श्री बनारसीदास चतुर्वेदी- 

' के पत्र--श्री गणेश शंकर विद्यार्थी और पत्रकार-समिति-- 
सम्पादकों और पत्रकारोंका नियमन--पत्रकारिता और सरकारी 

. दमन-नीति सम्बन्धी. श्री गणेश शंकर विद्यार्थीके पत्र--देशक्षके 
नब्बे समाचरुपन्रोंके सम्मेलनकों सन्देश । द 


सम्पादन सम्बन्धी सिद्धान्त तथा पद्धति [ पृष्ठ ३४४-३०२ |. 
हा 2 देशरत्नः श्री राजेन्द्रप्रसादणी तथा महामना मालवीयजीके 
............. -  पत्र--सम्पादकीय नीतिके मूल सिद्धान्त--लेख सम्पादनकी 
:........ - 5 पद्धति--समाचार-सम्पादनके प्रमख सिद्धान्त--समाचार- 
. अनुवादकी पद्धति--देशी भाषाके समाचारपत्रोंकी कृठि- 
 नाइयाँ--साप्ताहिक पत्रोंका आदशें स्वख्प--पत्रकार और 
. ” सावजनिकः हित । 
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* भूमिका 


पत्न पत्रिकाएँ आज भी निकल रही हैं और आगे भी निकलेंगी और. 


उनकी संख्या तथा प्रचारमें वृद्धि भी होगी। हिन्दी राष्ट्रभाषा और राज- 
भाषा मान ली गई है इसलिए ऐसी आशा करनी चाहिए कि हिन्दी पत्रकार- 
 जगतमें हर दृष्टिसे उन्नति होगी । परन्तु सम्पादकों और पत्रकारोंकी जो 
और जंसी पीढ़ी आजसे पचास वर्ष पहिले इस क्षेत्रमें उतरी थी और आजसे 
दस पन्‍न्द्रह वर्ष पहिले तक काम कर रही थी अब देखनेको न मिलेगी। 
हमारा पत्रकारिताका इतिहास हमारे अर्वाचीन राजनीतिक इतिहासका 
महत्त्वपर्ण अध्याय है और इस बीचमें चलनेवाले पत्नोंका जीवन हमारे 
. स्वाधीनता संग्रामका विशेष अंग है। पत्रकारका काम केवल समाचारोंका 
चयन और उनका यथास्थान संयोजन तथा लेखोंका सम्पादन नहीं था। 
उसको निरन्तर विदेशी शासनसे टक्कर लेनी थी। ऐसे एक नहीं अनेक 
. अवसर आये हैं जब कि सम्पादकोंको अग्रलेख लिखनेके लिए लेखनी उठाते 
हुए एक पाँव जेंलडकी ओर बढ़ा देना पड़ता था। उनकी लेखनी ही उन 
 लोगोंको सरकारकी आँखोंका काँटा नहीं बनाती थी, उनमें कइयोंका राज- 
नीतिक संस्थाओं और उम्रकर्मा कार्यकर्त्ताओंसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय गान्धी युग आरम्भ नहीं हुआ 
था । तत्कालीन बहुतसे कार्यकर्त्ता हिंसात्मक साधनोंमें विश्वास करते थे 
और उनका साथ देना अपनेको सीधे खतरेके मेहम डालना था। पत्रकार 
अपने अल्प वेतनमेंसे राजनीतिक कामको आगे बढ़ानेके लिए पैसा देता था। 


ऐसे लोगोंको ज़ो पुलिससे बचे फिरते थे श्षाश्षय देता था। उसके 


 हृदयकी उदारता उसको प्राय, निर्धन ही रखती थी और उसके कुटुम्बी 
भले ही उसके त्यागजन्य पुण्यके भागी होते हों परन्तु सुखसे खाना पहनना 
. बहुधा उनके लिए कठिन होता था । द 

इस प्रकारके पत्रकारोंमें पराइ़करजीका स्थान बहुत ऊँचा था | उनसे 
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मेर। वर्षों तक निजी परिचय रहां है। उनके जीवैनके बहुतसे पहल जो 
साधारणतः लोगोंके सामने नहीं आते और जिनमेंसे कुछ अब भी न लाये 
जा सकेंगे मझे अवगत थे। उनको यवावस्थासे लेकर मरणकाल तक जैसे 
कष्टोंका सामना करना पड़ा उनको में जानता हूँ । इस प्रकारकी निरन्तर 
आपन्न अवस्था मनष्यके स्वकों दबा देती हैं। पग-पगका इच्छाभिघात 
जीवनको शुष्क और एकांगी बना देता 

हम धीरे-धीरे उस जमानेको भूलते जा रहे हैँ । गाँधी-युगको तो अभी 
समाप्त हुआ भी नहीं कह सकते, परन्तु उस २५-३० वर्षकी अवधिमें जो 
नक्षत्र हमारे राजतीतिक आकाशपर कभी छिटठके थे उनमेंसे बहुतसे विस्मृति- 
की गर्तमें विलीन हो गये । ऐसी अवस्थामें इस बातकी आवश्यकता है कि 


लोगोंके सामने उन महारथियोंके जीवनकी झलक भी आती रहे जिन्होंने 


उस भूमिकाको तैयार किया जिसमें स्वाधीनता पनप सकी है। अभी थोड़े 


दिन हुए पं० बतारसीदास चतुवंदीके सम्पादनसे एक पुस्तक निकली 


है जिसमें देशके पुराने क्रास्तिकारियोंकी चर्चा है। मैंने उसका इसी वष्टिसे 
स्वागत किया था। आज पराड़करजीके सम्बन्धमें लिखी गयी इस पुस्तकका 
भी स्वागत कर रहा हूँ। मेंने पुस्तककों यत्र-तत्र दखा हैं। लेखकने अपने 


पात्रके जीवनके विभिन्न पहलुओंकों लोगोंके सामने रखनेका अच्छा प्रयास _ 


किया है । दुःखमय कौटुम्बिक जीवन, अच्छिद्र आधथिक कष्ट , निरन्तर राज- 


... नीतिक संघर्ष--इन सबके बीचमें रहते हुए पराइकरजीने हिन्दी पत्र- 
.. कारिताको जो अमूल्य निधि प्रदान की उससे हिन्दी-जगत्‌ जल्दी उचऋणं 
. नहीं हो सकता । उस समयका आज अग्नलेखोंके क्षेत्रमें किसी भी अच्छे 





. अंग्रेजी पत्रसे तुलना कर सकता था। उन्होंने जो परम्पराएँ स्थापित कीं 
वह आज हिन्दी पत्रकार-जगतू्‌की सामान्य सम्पत्ति हो गयी हैं। 
. - पुस्तक पढ़ने योग्य है और में इसके लिए लेखकंकोी बधाई देता हे । 
लखनऊ द 
३ सितम्बर, १६६० | 











« निवेदन 
प्रस्तुत पुस्तक साहित्य-जगत्‌के समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे प्रसन्नता 
तथा आत्मसन्तोषका अनुभव हो रहा है । पिछले छ: वर्षसि श्रद्धेय गुरुदेव 


सम्पादकाचार्य प्छाड़करजीके जीवन, साहित्य और उनकी सम्पादन-कलाके 
विषयमें अध्ययनं-सनत तथा अनुसन्धानके अनन्तर यह कृति आपके सम्मुख 


 है। प्रचारसे दूर रहकर राष्ट्र-सेवा, हिन्दी, उसके साहित्य तथा पत्रकारिता- 


की एकान्त साधनामें अपने सम्पूर्ण जीवलको समर्पित करनेवाले पराड़करजीने 


अपने विषयमें विशेष कुछ नहीं लिखा, यह द _ स्वाभाविक ही है। हिन्दी 


साहित्यंका दुर्भाग्य है कि उन्हें अपने युगान्तरकारी जीवनके अनुभव तथा 
पत्रकारिता सम्बन्धी पुस्तक लिखनेका अवकाश न मिल सका ! अस्तु । 
अपने जीवनके अत्यन्त मूल्यवान संस्मरण भी वे शायद ही सुनाते, 
यदि सन्‌ १९५३ में--जब उन्हें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाका महात्मा 
गाँधी पुरस्कार प्रदात किया गया--राष्ट्रभारती' सम्पादक आदरणीय 
हृषीकेशजी शर्मा तथा नया जीवन' सम्पादक आदरणीय प्रभाकरजी एकके 
बाद दूसरे पत्र लिखकर मुझसे उन्तके सम्बन्धमें उस. अवसरपर लेख और 
संस्मरण शीघ्र भेजनेका तकाजा न करते। अनेक निवेदनों तथा दोनों 


. झम्पादक महानुभावोंके पत्र दिखाते रहनेपर एक दिश्व स्वीकृति मिली । उस 
. दिन तीन घण्टेतक आपने अपनी जीवन-कथा सुनाते हुए अनेक रोमांचक एवं 
औपन्यासिक संस्सरण सुनाये । एक बार और आकाशवाणी रेकार्डिगर्के लिए 


मेरें तथा भाई श्री मोहनलाल गुप्तके बहुत अनुरोध करनेपर उन्होंने अपने 


:.. जीवनके संस्मरण, निधनके कुछ ही महीने पूर्व सुनाये । यह पुस्तक उन्हींको 


... आधार बनाकर, उनके सन्‌ १९२० से १९४२ तकके पत्र-व्यवहार, उनकी 


साहित्यिक डायरी, उनके सस्पादकीय सन्दर्भ-रजिस्टर आदि प्रभूत सामग्रियों- 


के अध्ययन-अनुशीलनके उपरात्त प्रामाणिकतापूर्वक प्रस्तुत की गयी है । 





। 
| 
| 
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| 
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१२ प्राड़करजी और पत्रकारिता 


राष्ट्रति डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजीके शब्दोंमें * 'पराइड़करजी हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनत तथा हिन्दी-पत्रकार जगत॒के स्तम्भ थे।” फिर भी हिन्दी- 
साहित्यके इतिहासकारों द्वारा पराड़करजी जैसे समर्थ सम्पादकाचार्य और 
साहित्य-महारथीका समुचित मूल्यांकन न होना आश्चर्यजनक ही प्रतीत होता 
है। सन्‌ १९२०से १९४०तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा हिन्दी-साहित्य- 
कारोंपर पराड़करजीका कितना महान्‌ प्रभाव रहा है, यह पुए्तकके साहित्य- 
खण्डसे सहज हो प्रकट है। इनके आधारपर निःसंकोच कहा जा सकता 
है कि पराइकरजी हिन्दी भाषा एवं साहित्यके एक महान्‌ आचार्य थे । 
पराड़करजीके तीन स्वरूप मुख्यतः हमारे सामने आते हैं--स्वाधीनता- 
संग्रामके क्रान्तिकारी नेता, साहित्य-महारथी और आधुनिक हिन्दी-पत्र« 
कारिताके प्रतिष्ठापक । इनमेंसे एक ही विशेषता किसीकी महत्ता चिर- 
स्मरणीय रखनेके लिए पर्याप्त है। पराड़करजीमें इन तीनोंका अपूर्व संगम 
उन्हें कितना महनीय बना देता है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । पुस्तकमें' 
प्राड़करजीके इन तीनों स्वरूपों और उनके तत्सम्बन्धी कृतित्वोंपर प्रामा- 
णिक प्रकाश डाला गया है। है 

पुस्तकके तीन खण्ड हैं-- जीवन, साहित्य और पत्रकारिता। इस तीनोंमें 
एक अखण्ड धारा है ओर वह है पत्रकारिताकी। पत्रकॉरिताके माध्यमसे 
.. पराड़करजीने देशके स्वाधीनता-संग्राममें असाधारण योगदान दिया, 

. मौलिक साहित्य-सर्जनकी प्रेरणा दी और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका दशकोंतक 

नेतृत्व किया । सबसे विलक्षण बात तो यह है कि एक ओर उनमें साहित्य- 





...... निर्माण करने-करानेकी असाधारण अ्रतिभाक दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर 
.. हिन्दी-साहिल्य-सम्मेलन जैसी संस्थाके संचालन-संघटनकी उनमें अपूर्व क्षमता 


.._ थी। इसी प्रकार ज़हाँ उन्होंने आधुनिक हिन्दी-पत्रकारिताके नवीन मानदण्ड 


... स्थिर किये, वहीं सर्वप्रथम हिन्दी-सम्पादकों एवं पत्रकारोंकी संस्थाकी 


.. स्थापना और उसके मार्ग-दर्शनका श्रेय भी पराड़करजीको है। भारतीय प्रेस... 











निवेदन _ .. १३ 


आयोगने भी पराड़करभीके पत्रकारिताके आदर्श, उनकी असाधारण प्रतिभा 
एवं सम्पादकीय नीतिकी अपने प्रतिवेदनमें प्रशस्ति की है । 
अन्तमें में पुस्तककी भूमिका लिखनेकी महती क्रपाके लिए उत्तरष्रदेशके 
भुख्यमन्त्री माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजीके प्रति हादिक आभार प्रकट 
करता हूँ । सम्पादकाचार्य पण्डित अस्बिकाप्रसादजी वाजपेयी तथा स्वर्गीय 
सम्पादकाचार्य ७ पण्डित लक्ष्मणनारायणजी गर्देका भी मैं परम अनुगृहीत हूँ 
जिन्होंने इस पुस्तकके अनेक प्रसंगोंके लेखनमें मुझे निर्देश दिया है । आचार्य 
पण्डित विश्वनाथप्रसादजी मिश्रने पुस्तककी पाण्डुलिपिका अवकोकनकर अनेक 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। आज की फाइलोंके अध्ययत्त तथा उसके अनेक 
 उद्धरणोंके लिए मैं ज्ञानमण्डल लिमिटेडका आभारी हूँ । पराड़कर-बन्धुओं, 
विशेषतः भाई मंगलजीको पराड़करजीके पत्र-व्यवहार, भाषण तथा अन्य 
 सामग्रीका उपयोग करनेकी अनुमति देनेके लिए क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
. भारतीय ज्ञानपीठकी लोकोदय ग्रन्थमालाके विद्वान्‌ सम्पादक बन्धुवर आदर- 
..._णीय श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैनके बहुमूल्य निर्देशोंके लिए भी में अत्यन्त आभारी 
. हूँ। पुद्धतकके शीघ्र तथा सुन्दर मुद्रणके लिए श्री बाबूलालजी जैन हादिक 
..  चधन्यवादके पात्र हैं। 


७ ; लद्मीशं कर व्यास द ' 
मातृनवमी २०१७, वि० .. “-लकच्मीशंकर व्यास 
व्यास-निवास, वाराणसी 
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पराड़करजी : श्रद्धांजलियाँ 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद--- 

पराड़करजी हिन्दी साहित्य-सम्मेछलन और हिन्दी पत्रकार-जगतके स्तम्भ 
थे। मेरा उनके साथ परिचय प्रायः ४५ वर्षोका था और आपसमें हम 
दोनोंका काफी प्रेमभाव था । 


औ श्रीप्रकाश -- 
... . पराइ़करजी हिन्दी पत्रकार-जगत॒के अग्रणी थे। 
पर डा० बी० बी० केसकर-- द 
पराड़करजी हिन्दी पत्रकारोंमें मर्धन्य थे। भारतके हिन्दी पत्रोंके 
निर्माणमें उन्होंने बहुत भारी योग दिया है । 


श्री लालबहादुर शाख््रो--- 
 भ्ररतमें हिन्दी समाचार-पश्रोंकी उन्होंने विशेष नेतत्व प्रदान किया । 
सम्पादकीय जगतूमें उनका नाम सदा ऊंचा रहेगा और उन्हें भुलाया नहीं 
जा सकता । 


आर रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर--- 
अहिन्दी प्रान्तका व्यक्ति हिन्दीके लिए कितनी कुर्बानी कर सकता है 
पराड़करजीकी सेवाएँ इसका उदाहरण हैं । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द, सुख्यमन्त्री उत्तरप्रदेश---. 
.... पराड़करजी आजके बीते हुए जमाने और वर्तमानकालके बीच सम्बन्ध 
_ सूत्रका काम कर रहे थे । हक 
श्री मिश्नीलाल गंगवाल, मुख्यमन्त्री मध्यप्रदेश--- 
.” पराड़करजी हिन्दी पत्रकारिताके एक प्रकाशमान स्तम्भ थे । 
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दर पराड़करजी श्रौर पत्रकारिता 


पं ० कमलापति त्रिपाठी, शिक्षामंत्री उत्तरप्रदेश---* 

श्रद्धेय पराड़करजी मेरे गुरु रहे हैं । पण्डितजीने स्वृतन्त्रताके युद्धमें न 
जाने कितने युवकोंकी अपनी लेखनीके द्वारा प्रेरणा और शक्ति प्रदान 
की है । 
श्री श्रनुप्रहनारायण सिहु-- 

पराड़करजीकी लेखनीमें अपर्थ शक्ति थी। उनकी पबल लेखनीसे 
देशके न मालम कितने नवजवानोंको प्रेरणा, स्फरति और उत्साह मिला है । 
में भी उनकी लेखनीसे प्रेरणा लेता रहा हूँ । 
सम्पादकाचाय लक्ष्मणनारायण गर्दे-- 

पराड़करजी भारतीय राष्ट्रके केन्द्रीय व्यक्ति थे। पत्रकारिता द्वारा 
उन्होंने राष्ट्रकी जो सेवा की हैँ वह सर्वविदित हैं। उनके अन्तरंग मभिन्रोंमें 
भारतके बड़े-बड़े क्रान्तिकारी थे। क्रान्तिके प्रयत्नोंमें वे सदा गुप्त रूपसे 
सहायक रहते थे । द 
श्री वेंकटेशनारायण तिवारी-- 
.. पराड़क जीने हिन्दी-जगत और हिन्दी भाषी जनताकी जो सेवा भाज के 
द्वारा की उसका मल्यांकन करना असम्भव हैं। 
श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार--- 

वे युगान्तरकारी पत्रकार थे। वे जौ आदर्श परम्पेरीं कायम कर गये _ 


.. हैं उससे भावी पीढ़ीके पत्रकारोंका मार्गदर्शन होगा । वे मेरे गुरु थे। _ 
हा श्री बनारसोदास चतुबदी-- 


पराड़करजी हिन्दी पत्रकारंजगतके स्तम्भ थे। वे उन थीड़ेसे वें व्यक्तियों 


मैं थे जो अपने संचालकके मतके विपरीत मत प्रकट करनेका साहस कर : 
. सकते थे। हिन्दी-पत्रकारिताकी उन्होंने एक नयी परम्परा डाली । 
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सन्‍्तों, महात्माओं, विचारकों तथा साहित्यके युग-प्रवत्त कोंकी जन्म 
देनेवाली ऐतिहासिक काशी नगरीमें श्रीबाबूराव विष्णु पराड़करका जन्म 
कातिक शुक्ल षष्ठी मंगलवार संवत्‌ १९४० विक्रम तदनुसार १६ नवम्बर 
सन्‌ १८८३१को हुआ । आपके पिताका नाम पण्डित विष्णु शास्त्री पराड़कर 
था ओर माताका नाम था श्रीमती अन्नपूर्णाबाई। उन्तीसवीं शताब्दीके 
उत्तरार्धमें पण्डित विष्णु शास्त्री महाराष्ट्र स्थित अपने पूर्वजोंका स्थान 
छोड़कर काशी आ बसे थे। ये कन्हाडे परिवारके थे । काशी आनेके पूर्व 
उनका अध्ययनकाल समाप्त 'हो चुका था। वे संस्कृतके पण्डित थे । 
उनका गठीला शरीर, गौर एवं तेजस्वी मखमण्डल उनकी स्वतन्त्र प्रकृति- 
का परिचायक था। काशी आनेपर ही उनका विवाह हुआ। उनकी 
शुचिता, स्वच्छता ओर तेजस्विता तत्काल लोगोंको प्रभावित करती थी । 
आप बिहारके राजकोय स्कूलोंके हेडपण्डित नियुक्त हुए। बालक पराड़कर- 
का नामकरण 'सदाशिव' किया गया था किन्तु पिता स्नेह-भावसे उन्हें 
बाबू ही पुकारा करते थे। परिणाम यह हुआ कि यही “बाबू” बाबूराव 
विष्णु पराड़कर हो गये । बचपनका 'सदाशिव नाम एकदम ही विस्मृत 
कर दिया गया हो, ऐसी बात नहीं। अपने सुदीर्घ पत्रकारिताके जीवनमें 
आगे चलकर पराड़करजीने 'सदाशिव के नामसे बहुत-से लेख लिखे । 


शिक्षा-दीक्षा 


.. बालक बाबूरावकी शिक्षा-दीक्षा सनातनी ब्राह्मण परिवारके बालकों 
जैसी हुई । यज्ञोपवीतके पूर्व उन्होंने लंगोटी पहन तथा भस्म लगाकर 


वेदांगका अध्ययन किया । बुद्धि प्रारम्भसे कुशाग्र थी और इसके परिणाम- 
स्वरूप यज्ञोपवीतके पूर्व ही आपको वेदांग कण्ठाग्र हो गये। जनेऊ हो 
जानेके बाद आपने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया । इसी बीच आपके पिता 
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२० पराड़करजी और पत्रकारिता 


पण्डित विष्णु शास्त्री पराड़कर बिहार-बंगाल गणन॑मेण्ट स्कूलके हेड- 
पण्डित नियुक्त हुए । इसलिए परिवार सहित उन्हें छपरा जाना पड़ा । 
यहीं बालक बाबुरावको रोमन अक्षरोंका संस्कार कराया गया । एक वर्षके 
बाद पण्डित विष्णु शास्त्रीकी बदली मुँगेर हो गयी । सरकारी नौकरी और 
बदलीके कारण आपने परिवारको काशी पहुँचा दिया । बालक पराड़कर, 
अपनी माता तथा छोटे भाइयों सहित पनः काशी आ गये | श्रीविष्ण' 


. शास्त्री इस प्रकार छपरा, मुँगेर तथा भागलपुरके सरकारी हाई स्कूलोंमें 


अध्यापन करते रहे और इधर बाबूराव पराड़करका शिक्षा-संस्कार क्रम 
पुनः काशीकी गलियोंमें होने लगा । उस समय बनारसकी दण्डपाणि गलीमें 
एक स्कूल था, यहीं आप पढ़ने छूगें। इसके बाद आपका नाम हरिद्चन्द्र 


_स्कूलमें लिखाया गया जो उस समय बुलानाछाके निकट सुड़िया मुहल्लेसें 


था। लोअर कक्षाएं खपरेलके शेडमें लगतीं और ऊंची कक्षाएं पक्‍के 


 मकानमें थीं । 


इन्हीं दिनोंका संस्मरण सुनाते हुए पराड़करजीने इन पंक्तियोंके लेखक- 8] 


को बताया-'उन दिनों मेरा संग-साथ काशीके कुछ कबूतरबाज़ लड़कोंका .. क्‍ । 


हो गया था। वे पैसा चाहते थे पर मेरे पास पैसा कहाँ ? एक दिन 
हींकी प्रेरणासे मेंने अपनी माताकी अँगूठी चुरा ली। उसे एक सर्राफके 


.. यहाँ बेचा गया और कबूतरबाज़ोंको रुपये दिये। एक-दो दिन बाद हो... 

... माताजीने अँंगूठोकी खोजू की तो इस काण्डका रहस्योद्घाठन हो गया। 

. अँगठी जिस सोनारके यहाँ बेची गयी थी वहाँसे रुपया देकर प्राप्त कर 

.. ली गयी। माताने पिताजीको सारी घटना लिख भेजी। उस समय 

.... पिताजी भागलपुर हाई स्कूलमें हेडपण्डित तुरत छुट्टी लेकर वे काशी... 

.... आये ओर मुझे अपने साथ छे गये। सत्तरवर्षीय वयोवृद्ध पराड़करजी 
..... जब अपने श्रीमुखसे अपने बाल्यकारूका यह संस्मरण सुना रहे थे तो 

... अन्तमें यह बात बड़ी मामिकतासे कही कि पिताजीने मुझे न डाँटा-फटकारा 

_... और न कोई कठोर दण्ड दिया । इस घटनाका मेरे जीवनपर गहरा प्रभाव _ 
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जीवन-खण्ड २१ 


पड़ा । वस्तुतः यह उनके जीवनकी एक परिवर्ततकारिणी घटना थी। 
यहींसे काशीकी गलियोंमें परम स्वतन्त्र होकर कबूतर उड़ानेवालोंके साथ 
घुमनेवाले प्रतिभावान बालक पराड़करका जीवनक्रम एक नयी दिशामें 
परिवर्तित हुआ । 


बिहारकेक्षागलपुर जिलेके तेजनारायण कालेजमें उन दिनों पण्डित 
विष्णु शास्त्री संस्कृतके अध्यापक थे । यहीं पराड़करजीका नाम लिखाया 
गया । वे अपने पिताके साथ रहकर अध्ययन करने लगे | अभी श्रीबाबूराव 


. मैट्रिक परीक्षा भी उत्तीर्ण न कर पाये थे" कि आपके पिताका दुःखद 


 अवसान हो गया । परिवारमें सबसे बड़े होनेके नाते आपपर अनेक नये 
भार एवं उत्तरदायित्व आ गये । इन्हीं परिस्थितियोंमें सन्‌ १९०० ई० 
में आपने मैट्रिक परीक्षा उत्तोर्ण की। आर्थिक साधनोंका अभाव अवश्य 


था पर आपने अपना अध्ययन न छोड़ा। इसका एक कारण तो यह था. 


कि स्कूल-कालेजमें आप अपनी प्रतिभा एवं परिश्रमके बलूपर सभी अध्या- 
पकोंके ,प्रिय छात्र बन गये थे | दूसरे भागलपु रके जमींदार पाण्डेयजीके यहाँ 
जो आपके पिताजीके शिष्य थे--आपको पारिवारिक स्नेहका वातावरण 
मिला । इसीलिए मैट्रिक पास होनेपर इण्टरमीडिएट कक्षामें आपने 
भागलपुरके तेजनारायण कालेजमें अध्ययन शुरू किया । कठिनाइयोंने अब 
भी पीछा न छोड़ा था । अभी आप इस कक्षाकाब्अध्ययन पूरा न कर सके 


कि सन्‌ १९०३ में काझ्ीमें प्लेगकका भयंकर प्रकोप हुआ और आपकी 
माता इस लोकसे चल बसीं । पन्द्रह वर्षक जब आप थे तभी पिता परलोक- 


. गामी हो गये थे और अब माता भी उन्हें छोड़कर चली गयीं। पिताकी 
. भुत्युके बाद घरमें जो कुछ था, वह समाप्त हो चुका था। काशी आकर 
.  श्रीबाबूरावजीने देखा कि अब और पढ़नेका अवसर नहीं रह गया था। 
..  परिवारके पोषणका दायित्व आ गया था और जीविका उपार्जनका प्रश्त 
. सामने था। 
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श्र प्राइ़करजो झौर पत्रकारिता 
की संस्क र' ३ । ॥् 
राष्ट्रीय सस्क। 


पराडकरजीकी जीवनधारामें महान्‌ परिवर्तन करने वाली दो घटनाएँ 
रही हैं | जब आप मैट्रिक कक्षामें अध्ययन कर रहे थे उसी समय कलकत्ते- 
में रहनेवाले बंगला साहित्यके मर्मज्ञ तथा प्रसिद्ध पत्रकार श्री सखाराम 
गणेश देउस्कर अपनी बड़ी पत्रीका विवाह निश्चित करनेके लिए काशी 
आये। देउस्करजी रिश्तेमें आपके मामा होते थे। दोनों परिवारोंका 
सम्बन्ध पुराना था। दूरका सम्बन्ध होते हुए भी घनिष्ठता थी। सन्‌ 


१९५१ में अपनी जीवन-कथा सुनाते हुए स्वयं पराड़करजीने मुझे बताया 


था कि मेरी. माँ देउस्करजीको श्रातृ-द्वितीयाके दिन टीका करती थीं।.. 
देउस्कर जी उस समय कलकत्तेके सुप्रसिद्ध बँगला साप्ताहिक और बादमें 
देनिक 'हितवादी' पत्रके प्रर्यात सम्पादक थे। महाराष्ट्रीय होते हुएभी 
बंगला भाषापर उनका इतना अधिकार था, जितना तत्कालीन अनेक... 


बंगाली साहित्यकारोंका भी न था। संस्कृत, बंगला तथा मराठी भाषाओंके ... 
तो वे प्रकाण्ड पण्डित थे ही, इतिहासके भी मर्मज्ञ ज्ञाता थे । देउस्करजीने.... 


बालक पराड़करकी प्रतिभाकों पहचानते हुए एक दिन बातचीतके अनन्तर 
पछा--अच्छा बताओ अकबर बड़ा था या औरंगजेब ! द 


अकबर --उत्तर था। यही बाबूरावने इतिहासमें पढ़ा था 


हा क्यों !---तत्काल 'देउस्करजीका दूसरा प्रश्न था। इस क्यों का 
| गा । उत्तर बाबूरावके पास न था। उन्होंने इतिहासमें जेसा पढ़ा था वैसा ही... 
|. उत्तर दिया। इसपर देउस्करजीने अकबर तथा ओरंगज़ेबके चरित्रका 
का तुलनात्मक विवरण बताते हुए पराड़करजीको समझाया कि अकबरकी 
हर ९ । ह - अपेक्षा औरंगज़ेबका चरित्र बहुत अच्छा था। वह कुरान लिखकर अपना पा 
....  जीवन-व्यय चलाता था। अकबरमें यह बात न थी। उसकी नीतिसे 

..॑. कालान्तरमें हिन्दू-संस्कृति विलीन हो जाती । औरंगजेब न होता तो शिवाजी 
2: 5 कैसे पंदा होते ? आपने यह भी बताया कि ठीक उसी प्रकारकी नीति 
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जीवन-खण्ड द्रे 


अंगरेजोंकी है जो हमारी सभ्यता और संस्कृतिकों ही नष्ट कर देना चाहते. 


हैं । यह रूगभग सन्‌ १९०० के आसपासकी बात है। यही पराड़करजीके 


लिए राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेमका पहला पाठ था। इस घटनाने आपका 


दृष्टिकोण ही बदल दिया । उसी समय देउस्करजीने लोकमान्य तिलकके 
. सम्पादकत्वमें निकलने वाले केसरी” पत्र मंगाकर पढ़नेकी सलाह दी । 


उन दिनों 'केरुरी' साप्ताहिक निकलता था| पराड़करजी केसरी” मेंगाने 


लगे और उसे नियमित रूपसे पढ़ने लगे । 


दूसरी घटना जो पराइड़करजीके जीवनपर अत्यधिक प्रभाव डालने- 


वाली सिद्ध हुई वह थी-सन्‌ १९०५ की बनारस कांग्रेस । बनारस कांग्रेस- 


. में आपने स्वयंसेवकके रूपमें कार्य किया । यहीं आपको लछोकमान्य' तिलककें 
.. दर्शन हुए और आपने एकलव्यकी भाँति मन ही मनमें उन्हें अपना राज- 


. नीतिक गुरु मान लिया। देश-सेवा तथा राष्ट्रप्रेमकी भावना हृदय 


सबल खरूपमें बेठ गयी । लोकमान्य तिरूकके दर्शन तथा सम्पर्कके सौभाग्यने 

पराड़करजीकी भाग्यधारा ही बदल दी । श्री देउस्करजी, १९०५ की 

. बनारस कांग्रेस तथा लोकमान्य तिलक इन तीनोंकी प्रेरणा तथा प्रभावने 
_ पराड़करजीके जीवनकों नयी दिशा और नयी गति प्रदान की । 


विचाह तथा जीविकाकी खोज 


.. माताकी मृत्युके बाद परिवारके सबसे बड़े सदस्य होनेके कारण 
प्राड़करजीके सामने नयी परिस्थितियाँ आ पड़ीं थीं और सम्मुख थे नवीन 
. उत्तरदायित्व । उनका परिवार भी छोटा न था । चार छोटे भाई थे और 
दो बहनें । एक बहन उनसे बड़ी थीं और दूसरी छोटी । श्री माधवरावजी 
_पराड़कर आपसे छोटे थे और उनसे अन्य दो छोटे भाइयोंके घरके नाम 
. छोटू और रज्जू थे। श्री माधवरावजी घरमें श्यामरावक्रे नामसे पकारे 
_ जाते थे । 


























र्‌ड पराड़करजोी और पत्रकारिता 


इसी समय काशीके सम्भ्रान्त जड़े परिवारमें बापका विवाह सम्बन्ध . 
निश्चित हुआ । यह परिवार अबतक काशीमें विद्यमान है। गायघाटके 
ज्योतिषीने जन्मपत्री मिलायी । पराड़करज़ी स्वयं कहा करते थे कि उन्हें 
जो कुछ स्त्री-सुख मिला वह पहली ही पत्नीसे । पहली पत्नीकी मृत्यु सन्‌ 


. १९१२ में हुई । इसके बाद उनके कई विवाह हुए पर सुख किसीसे न 


मिला । विवाह-बन्धनमें बच जाते तथा परिवारका बोझ आजानेके कारण 
नोकरीकी तलाश जारी थी। प्रारम्भमें आपने प्राइवेट दुयूशन किया। 
काशीके लवखी चबूतरेके श्री ब्रजमोहनदास क्रृष्णदासके परिवारमें कुछ 
दिनोंतक ट्यूशनके बाद आपको डाक-तार विभागमें नौकरी मिल गयी । 
नियुक्ति-पत्र भी आ गया पर विधाताने तो बाबुरावजीको हिन्दी पत्र- 
कारिताके विकास तथा उसके इतिंहास-निर्माणके लिए बनाया था। फिर 
भला वे किस प्रकार डाक-तार विभागकी सरकारी नोकरी स्वीकार करते। 
अदृष्टने उन्हें सरकारी कर्मचारीके रूपमें काम करनेके लिए नहीं बनाया 
था। उन्हें तो देशकी सरकार बदलनेके लिए कार्य करना था। राजनीतिक 


नेता बनकर भाषण करनेकी अपेक्षा, देशकी रक्ष-लक्ष जनसंख्याका लेखों... 


द्वारा जागरण करना था । इसीलिए जब आपने कलकत्तेसे प्रकाशित होने- 
वाले हिन्दी वंगवासी' में सहायक सम्पादककी आवश्यकताका विज्ञापन 
देखा तो तत्काल आवेदनपत्र लिख भेजा । इसके साथ किसीकी न तो 


......_ सिफारिश थी और न करेई सार्टिफिकेट ही था । 


कलकत्तमं पत्रकारों 


..... 'हिन्दी-बंगवासी के सम्पादक श्री हरेकृष्ण जौहर थे। पराड़करजीके 
..._ आवेदन-पत्रकी बौलीसे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उक्त पदके लिए 
| |... चुना और नियुक्ति-पत्र भेज दिया। उन दिलों दुर्गापजाके अवसरपर 
है| | |... देनिक पत्रोंमें एक सप्ताह और साप्ताहिक पत्रोंमें दो सप्ताहकी छुट्टियाँ हुआ 
। (..... करती थीं। उसी वर्ष जौहरजी पूजावकाशमें काशी भाये और पराड़कर- 
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जीसे उनकी भेंट हुई । जीहरजी आपसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और 
आपकी लेखन-शैलीकी सुराहना की । इसी बीच पराडकरजीने अपने मामा 

श्री सखाराम गणेश देउस्करको पत्र छिखा और उनकी सम्मति माँगी | 
. देउस्करजी अस्वस्थ होनेके कारण उन दिनों कलकत्तेमें न होकर अपने घर 
संथाल परगना स्थित करोगाँवमें थे। पराड़करजीका जब उन्हें पत्र मिला 
तो उन्होंने तत्काल सहमति भेज दी और लिखा कि कलकत्ता जानेके 
पर्व मझसे मिलते जाओ तथा घरकी ताली भी लेते जाओ । सन्‌ १९०६ 
. के पजावकाशके बाद पराड़करजी काशीसे संथाल परगनास्तर्गत देउस्कर- 


जीके घर होते हुए उनके निवासकी ताली लेकर कलकत्ता भा. 


. शये। “हिन्दी-वंगवासी' में आपने सम्पादन-कार्य शुरू कर दिया पर 
रहते थे देउस्करजीके यहाँ ही । पन्द्रह दिनोंके बाद ही देउस्करजी 
.. स्वस्थ होकर कलकत्ता आ गये । पराड़करजीकी मामी भी उनके साथ 
. आयी थीं। इस प्रकार पराड़करजी कलकत्तेमें सर्वप्रथम पत्रकारिताके 
क्षेत्रमें अवतीर्ण हुए । देश-सेवाकी भावना हृदयमें हिलोरें ले रही थी । अब 
केसरी के अध्ययन-मननके व्यवहारिक प्रयोगका समय आ गया था। 
उस समय 'हिन्दी-बंगवासी का बहुत प्रचार था। पर यह पत्र था प्रति- 
क्रियावादी नीतिका समर्थक । इससे पराड़करजीका चित्त कुछ समयके बाद 
हटने लगा पर अपने मामा देउस्करजीके आदेशका पालन करते हुए वे वहीं 
कार्य करते रहे द क 
_ हिन्दीन्‍-वंगवासी' में सहायक सम्पादकके वेतनके रूपमें उन्हें पच्चीसत 
... रुपये मासिक प्राप्त होते थे। वेतन जिस दिन मिलछता उसी दित मामा 
. सखारामजीकी आज्ञानुसार बीस रुपयेका मनिआडर बनारस कर देना 
. पड़ता था और उसकी रसीद उन्हें दिखानी पड़ती थी । यही क्रम प्रत्येक 
. सास चलता था । पाँच रुपये कपड़े-लते अथवा हाथ खर्चके लिए अपने पास 


.. रखनेकी पराड़करजीको आज्ञा थी। वें सदा इसका पालन करते रहे 


. भोजन और निवासकी समस्त व्यवस्था मामा देउस्करजीके यहाँ थी ही 
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२६ . पराड़करजी और पत्रकारिता 


पाँच रुपयेका अधिकांश भाग कलकत्ता स्थित इम्पीरियल लाइब्रेरी ( अब 
नेशनल लाइब्रेरी ) के आने-जानेमें व्यय होता था। 'हिन्दी-वंगवासी' के 
कार्यालयसे लौटकर आनेपर पराड़करंजी, देउस्करजीके आदेशानुसार प्राय: 
नित्य ही इम्पीरियल लाइब्रेरी जाते थे । विभिन्न विषयोंके अध्ययन एवं 
तथ्य संग्रहका कार्य यहाँ नियमित रूपसे चलता था। यह क्रम इतना निय- 
मित हो गया था कि उक्त देश-प्रसिद्ध पुस्तकालूयके पुस्तकाध्यक्षने आपके 
लिए स्थायो प्रवेश पत्र तथा पृथक बैठकर अध्ययनकी विशेष सुविधा 


प्रदाव कर दी थी। यह उनके लिए कोई नयी बात न थी । 


यहाँ स्मरणीय है कि जब पराड़करजी काशीमें थे तो आपने काशी 


नागरी प्रचारिणी सभा स्थित हिन्दीके सबसे बड़े आर्य भाषा पुस्तकालयकी 


प्रायः समस्त पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया था। तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष 


. प्रण्डित गोविन्द प्रसाद शुक्ल पराइंकरजीकी अध्ययनशीलता देखकर 
उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते। पराड़करजी सबेरे ही पुस्तकालय आ जाते... 


और जब दिनमें नौ-दस बजे पुस्तकालय बन्द होने लगता तब भी वहीं 
पढ़ते रहते । उनकी यह लंगन' देखकर पुस्तकाध्यक्षने उन्हें दिनभर वहीं 


.. बैठकर अध्ययनकी सुविधा दे दी थी। दस बजेके बाद पुस्तकाध्यक्ष द्वार... 
..... पर ताला छगाकर घर चले जाते और सायंकाल पाँच बजे पुनः पुस्तकालय- 
.. का द्वार खुलता तो देखते कि पराड़करजी पढ़नेमें तल्‍लीन हैं। इस प्रकार. 
.._ शान्त-एकान्त वातावरणमें पराड़करजीका अध्ययन-मनन होता रहता था। 
|... विद्या-व्यसती पराड़करजीको बचपनसे ही पढ़नेमें अत्यधिक रचि थी। यही... 
..... कारण था कि भागलपुरसे जब वे काशी आये तो हिल्दीकी तो बहुत-सी 
पुस्तकें पढ़ ही चुके थे, हिन्दू-संस्कृतिके भण्डार अष्टादश पुराणोंका भी... 
रा ।  पारायण कर चुके थे । द 


कलकत्तेकी इम्पीरियल छाइब्रेरीमें पराड़करजी तत्कालीन महत्त्वके | 





। रा जनीतिक, सामाजिक और विशेषकर आर्थिक आँकड़ोंका अध्ययन करते 
: * थे। इसके अतिरिक्‍त श्री देउस्करजी प्रायः नित्य ही एक-त-एक प्रइन 
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शत 0 स् के 
या समस्या सम्बन्धी विचार-विनिमय करते थे। जिस पक्षका पराड़कर जी 


: समर्थन करते उसका वे स्वयं खण्डन-पक्ष ग्रहण करते । इस प्रकार पराड़- 


करजीको गहन अध्ययन-मननके साथ तर्क-पद्धति एवं प्रश्नके दोनों पह- 
लओपर व्यापक विचार करने और उसके प्रतिपादनकी शेलीका अच्छा 
अभ्यास हो गया। 


 हिन्दीके आचार्योंसे सस्पके 


उन दिनों कलकत्तेमें हिन्दी भाषा तथा व्याकरणके प्रकाण्ड पण्डित श्री: 


. गौविन्दनारायण. मिश्र, पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पण्डित छोटूलालजी आदि- 
की विह॑न्मण्डली हिन्दी साहित्य, भाषा और हिन्दी पत्रकारिताका महत्त्वपूर्ण 
कार्य कर रही थी। सन्‌ १९०६-१० तक पण्डित दुर्गाप्रसादजी मिश्रकी 
. बैठक ६५ नं० सूतापद्टीमें विद्वानों, कवियों और सम्पादकोंकी तो बैठक थी 
. ही, तरह-तरहके लोगोंका आना-जाना लगा रहता था! । यहाँ पुराने समयकी 
 घटनाओंकी चर्चा और आलोचना भी होती थी । संध्याको पण्डित गोविन्द- 
नारायण मिश्र और पण्डित जगन्नाथ ब्रह्मचारी भी वहाँ पहुँचते थे। उपा- 
ध्याय पण्डित बदरीनारायण चौधरी प्रेमघत, मित्र-विछासके पण्डित गोपी 


नाथ, जामनगर-काठियावाड़के पण्डित हाथी भाई द्ास्त्री आदिके दर्शन 
समय-समयपर वहाँ होते थे । इसी प्रकार पण्डित गोविन्दनारायणजी मिश्र- 


. के निवासस्थानपर भी तत्कालीन विद्वानों, साहित्य-अमियों और सम्पादकों 


. का जमघट लगा रहता था। पराड़करजी और पण्डित अम्बिकाप्रसाद 


_ वाजपेयी भी इन दोनों विद्वानोंके यहाँ साहित्य-चर्चाके निमित्त जाया करते 
थे। पराडकरजीने हिन्दी लेखन शेलीकी पद्धति तथा व्याकरणकी अनेक 


. बारीकियाँ इन्हीं विद्वानोंके सान्निध्यमें सीखीं। उनपर इन दोनों विद्वानोंका 


हे कि आन 


१. पं० अम्बिकाप्रसाद चाजपेयी : सम्ाचारपतन्नोंका इतिहास, 


पृष्ठ ३७६ 
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रद पराडकरजी और पत्रकारिता 


' ( फि हि ; 
अत्यधिक प्रभाव पडा था। पण्डित दर्गाप्रसाद मिश्र हिन्दी भाषा एवं 


साहित्यके उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे और पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र हिन्दी 


भाषा-साहित्यके अतिरिक्त व्याकरणके भी महान्‌ पण्डित थे । सन्‌ १९५४ में 
इस प्रसंगकी चर्चा छिड़तेपर पराड़करजीने इन पंक्तियोंके लेखकको बताया--- 
एक बारकी बात हैं। किसी शब्द-प्रयोगके हिन्दी व्याकरणसे शुद्ध होनेकी 
बात थी। पण्डित दुर्गाप्रसादजी मिश्रने तत्काल कहा--कर्याकरणका शुद्ध 
रूप देखना हो तो 'मानिकजी के ( मित्र-मण्डलीमें पण्डित गोविन्दनारायण 
मिश्र इसी नामसे पुकारे जाते थे) पास जाइए। हिन्दी तथा प्राचीन 


साहित्यशास्त्रके जैसे वे विद्वान थे वैसा दूसरा कोई नहीं था । उन्हीं दिनों- 


का एक संस्मरण सुनाते हुए पराडकरजीने बताया--पण्डित पद्मसिह शर्मा 


सरस्वती में “बिहारी सतसई' पर छेखमाला लिख रहे थे। किसी दब्द 


तथा उसके प्रयोगकों लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री बाल- 
मुकुन्द गुप्तमें मतभेदके अनन्तर वाद-विवाद होने छगा। उन्हीं दिनों... 
पण्डित पद्मसिहजी शर्मा एक दिन मेरे घर कलकत्ता पधारे । उनके आग- 
मनका उद्देश्य उपरिलिखित शंकाका समाधान करना था। हम दोनों पण्डित 
गोविन्दनारायणजी मिश्रके घर गये। मिश्रजी उस समय गंगास्तानके 
निमित्त गये हुए थे और लौटनेवाले ही थे। हम उनकी प्रतीक्षामें वहीं 


.. ठहर गये। कुछ देर बाद जब मिश्रजी संध्या-वंदन कर छौदे तो उनके हाथ- 


गंगाजलसे भरा एक'बड़ा-्सा छोटा था।... हे 
आते ही उन्होंने पूछा--क्या बात है ? मैंने मिश्रजीसे पण्डित पद्मर्तिह .. 


.....शर्माका परिचय कराया और तदनन्तर आनेका अभिप्राय । इतनेमें पण्डित 
... प््मसिहजी शर्मा बोल उठे--मिश्रजी, इस समय आप विश्वाम करें | हम 
.. अपराहृमें आकर अपनी शंकाका समाधान कर छेंगे। पर पण्डित गोविन्द- 
... नारायणजी सिश्र भला कब मानने लगे ? उन्होंने एक न मानी और हाथमें 
.. ... बड़ा-सा गंगाजलका लोठा लिये खड़े ही खड़े 'बिहारी सतसई'के तत्सम्बन्धी _ 
|... प्राचीन-अर्वाचीन प्रयोगोंका विस्तृत विवेचन विभिन्न उल्लेखों तथा उद्ध- 
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. रणों सहित कह सुनाया" जब हम पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रजीके यहाँसे 


कहीं नहीं देखी ।* 


इस प्रकार कलकत्तेमें पत्रकारिताके साथ-साथ गहन अध्ययन-मनन 
करने तथा तत्कालीन हिन्दी भाषा एवं साहित्यके प्रकाण्ड पण्डितोंके सा च्निध्य- 
में रहनेका पराशड़करजीको अलूम्य अवसर प्राप्त हुआ । 


हिन्दी चंगवासी, हितवार्ता और भारतमित्रम 


- सम्पादक नियुक्‍त होकर कलकत्ते गये, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
: है ।हिन्दी-वंगवासी' का उस समय बहुत प्रचार था। पर यह पत्र था प्रति- 
: क्रियावादी नीतिका समर्थक । इस पत्रमें राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थाकी खिल्ली 
: छड़ायी जाती थी और उनके नेताओंकी चुटकी छी जाती थी । पराड्कर- 

जीको पत्रकी यह नीति बिलकुल पसन्द न थी। उनके विचार राष्ट्रवादी 
. और क्रान्तिवादो थे। फलस्वरूप प्रारम्भमें ही उन्होंने श्री देउस्करजीसे इस 
_ पत्रसे सम्बन्ध-त्यागकी बात कहो थी किन्तु उनका आदेश मानकर हिन्दी- 
... बंगवासी” में काम करते रहे। उन्हीं दिनों कलकत्तेमें राष्ट्रीय शिक्षाके 


देने उन्हें जाना पड़ता था । यह बात 'हिन्दी-वंगवासी” के सम्पादककों अच्छी 


न सम्पादन काय किया । 


लोटे तो पण्डित पद्मसिह शर्माके ये शब्द थे--भाई, ऐसी विभूति तो मैंने 


सन्‌ १९०६समें श्री बाबुराव विष्णु पराड़कर 'हिन्दी-वंगवासी के सहायक 


..._निमित्त बंगाल नेशनल कालेजकी स्थापना हुई जिसके प्रधान थे मह॒षि श्री 
. अरविन्द घोष । इस संस्थामें श्री विनयकुमार सरकार, राघाकुमुद मुखर्जी 
. जैसे देश-प्रसिद्ध विद्वान अध्यापन-कार्य करते थे। पराड़करजीको भी यहाँ 
. अध्यापन-कार्य सौंपा गया । सप्ताहमें दो दिन हिन्दो तथा मराठीकी शिक्षा 


. न छगी । फलत: पराड़करजीने इस कट्टर कांग्रेस विरोधी पत्रसे पदत्याग 
. कर दिया। हिन्दी-वंगवासी में पराड़करजीने मुश्किक्से छ महींने 
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३० . पराडकरजी और पत्रकारिता 


हिन्दी-वंगवासी' से पृथक होनेपर सन्‌ १९६६ में ही पराड़करजीको 
प्ताहिक 'हितवार्ता के सम्पादक पदपर आमन्त्रित किया गया। हित- 
वादी” बंगलाके सम्पादक श्री सखाराम गणेश देउस्कर थे । उन्हींकी प्ररणा- 
से हिन्दीमें 'हि6तवार्ताका प्रकाशन आरम्भ हुआ। हिन्दी-वंगवासी'" 
सहायक सम्पादकके पदपर पराड़करजीको पच्रीस रुपये मासिक वेतन मिलता 
था। 'हितवार्ता में सम्पादकके पदपर अब उनकी नियुक्ति चालीस रुपये 
मासिक वेतनपर हुई । (हितवार्ता के सम्पादनके साथ ही' बंगाल नेशनल 
कालेजमें अध्यापन-कार्य भी चलता रहा । 'हितवार्ता'को आपने राजनीति 
प्रधान पत्र बनाया । इसमें गम्भीर-राजनीति-विषयक लेख प्रकाशित होते 
थे। उस समयके हिन्दी पत्नोंकी परम्परामें यह सर्वथा नवीन प्रयोग था। 
आपने सन्‌ १९०७में इस प्रत्रका भार संभाला और लगभग चार वर्षोतक 
इसका सम्पादन किया । इस पत्रके सञ्चालकोंकी नीति, उसकी स्थिति-विशेष 


तथा भारतमित्र के सम्पादक पण्डित अम्बिका प्रसाद वाजपेयीके आमंन्त्रण..... 
एवं आग्रहके कारण पराड़करजीने 6हितवार्ता से सम्बन्ध त्याग कर दिया... 


और दैनिक भारतमित्र में संयुक्त सम्पादकके पदपर कार्य करने लगे। रा 
यहाँ उन्हें साठ रुपये मासिक वेतन मिलने लगा । सन्‌ १९५४में इस _ 
सम्बन्धकी चर्चाके प्रसंगमें पराड़करजीने स्वयं बताया कि उस समयके साठ. 
रुपये (क्रयशक्तिमें) इस समयके पाँच-छ सो रुपयोंके बराबर थे । हु 
यह बात नवम्बर, सन्‌ १९११ की है। उसी साल दिसम्बरमें दिल्ली- 


... दरबारका आयोजन हुआ था। एक सौ पचास वर्षोके अंग्रेज़ी शासनमें । 
.. इंगलैण्डका राजा सर्वप्रथम बार भारत आया था। महारानी विक्‍्टोरियाके ल्‍ 
.. उत्तराधिकारी सप्तम एडवर्ड और इनके पुत्र पंचम जार्ज प्रिन्‍्स आव वेल्स..... 

.. (युवराज) रूपमें ही भारत आये थे, ब्रिटिश राजाके रूपमें नहीं । बंग भंगके ._ 
.. कारण राजनीतिक असन्तोष चारों ओर फेल रहा था और चतुदिक 
..._ अशान्तिके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस वातावरणमें भारतवासियोंमें 
.... राजभक्तिकी भावना उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे ही दिल्ली-दरबारका आर्योजन 
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.. किया गया था। इंगलैडके राजा पंचम जार्जके दिल्ली-दरबार तथा 


तत्सम्बन्धी समाचारोंके विषयमें जनताको बहुत उत्सुकता थी। इसी 


निमित्त भारतमित्र का दैनिक संस्करण प्रकाशित किया गया। देनिक 
 भारतमित्र' कोई दो महीनेतक प्रकाशित हुआ और जनवरी १६१२ में 
इसका प्रकाशन इस घोषणाके साथ स्थगित किया गया कि आगामी विक्रम 
नव वर्ष (रूगभग दो महीने बाद) से स्थायी रूपसे देनिक भारतमित्र 
. प्रकाशित होगा। इसी समय पराड़करजी भारतमित्र में आये और 
न्होंने पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीके साथ संयुक्त सम्पादकके रूपमें 
. “भारतमित्र को सर्वागसुन्दर तथा लोकप्रिय बनानेमें महत्त्वपूर्ण योगदान 
- दिया । यह क्रम लगभग चार वर्षोतक अर्थात्‌ सन्‌ १९१६की १ जुलाईतक 


.. चला, जिस दिन पराडकरजी क्रान्तिकारी दलमें कार्य करनेके अपराधमें 


गिरफ़्तार कर लिये गये और सरकारने उन्हें साढ़े तीन वर्षोतक बंगाल- 
बिहारके विभिन्न केन्द्रीय कारागारोंमें नजरबन्द रखा । 

देनिक भारतभिन्न में सन्‌ १९१६ में जब पराड़करजी श्रम्पादन-कार्य 
करते थे तो उस समय भी उन्हें अध्ययच और लेखनमें काफी परिश्रम 
करना पड़ता था। वे दिनमें भारतमित्र' कार्यालयमें रलगभग' प्रतिदिन ११ 
. बजे आते और दो घण्टे डाक तथा पत्रादि देखकर लेखन कार्य करते थे । 
इसके बाद वे रातको ८ बजेके लगभग आ जाते थे और रात्रिभर कार्या- 
लयमें ही रहते थे । रातको आकर वे आवश्यक लेख़नकार्य करते थे और 


.. दिनमें सहायकोंके कार्यको देखकर पत्रमें प्रकाशनके लिए देते थे। रातमें 
.. ८ बजे दो सहायक रायटर तथा असोशियेटेड प्रेसके तारोंका अनुवाद 


. करने आते और रात्रिमें दो बजे तक कार्य करते । पराड़करजी, दो घण्टे 


. कार्य देखकर प्राय; १० बजे रातको विश्रामके लिए ( कार्यालयमें ही ) 

. चले जाते, थे। सहायकोंके तार अनुवादका संशोधन-सम्पादत कर वे उपयुक्त... 
 शीषक लगाकर कम्पोज' के लिए भेज देते थे । रात दो बजेके लगभग वे... धर डे 
<ः यु पुनः उठ बैठते और कार्याल्यमें आ जाते थे। वे कम्पोज किये हुए समा- || 





हा! " 
है 
























।. 





6 २. 
न तसपपलाभारकतन ॥ ७५ परनाभतकत4५)मशभनंभहना पे “फाहुज[रसफा३ह रलभक १ कसा सीधतलियक/सत ३ हल ताएत+ 9 कक का या 7 पक लता" तक तन + ० रह न 0 के किन" कलश फुट कान कीम क+ + गशलोतकजमितपट ता ३4 कक ५५ नकल कामलन पे भर क_ भक्न्‍ ने कक लता ाकक 8 इकममन न ४० सशाग ात ा ५ उसका न +(+-तकनिला न + कक लत वन हनन तहत 9 + लक नम न मनन वे नलनत न लन- अल कमाना कल ता वा दर कै. .जा+- 6०० 
सु] 


३२ पराड़करजी और पत्रकारिता 


चारोंको महत्त्वके अनुसार एवं नियत स्थानपर मुद्रणके निमित्त पृष्ठ संख्या. 


. तथा कालूमका संकेत लिखकर मेक-अप" के लिए भेज देते थे। समाचार- 


पत्रका फोरमैन तदनुसार समस्त समाचारोंको विभिन्न पृष्ठों तथा कालमोंमें 
'मेक-अप' कर छापनेके अन्तिम आदेशके लिए पराड़करजीके पास भेज देता । 
यदि किसी पष्ठपर समाचारोंकी कमी रहती अथवा “मेकअप' के बाद 
स्थान खाली रहता तो पराड़करजीको इसकी सूचना दी जाती थी। वे 
तत्काल रिक्त स्थानकी पूर्तिके छिए आवश्यक अथवा सुरक्षित लेख-सामग्री 


दे देते थे। 


भारतमित्र' कार्यालयमें गद्दीपर बैठक र पराड़करजी सम्पादन कार्य .. 
करते थे । उनकी तकियाके पीछे एक सन्दृक़ रहती थी। इस सन्दृक़में 
पराड़करजी निरन्तर लिख-लिखकर सामग्री डालते रहते थे। जब कभी कहीं 
सामग्री कम पड़ती तो इसी सन्दृक़से लेख-सामग्री निकालकर तत्काल 


पूर्ति कर देते थे। पत्रके लिए पर्याप्त संशोधित-सम्पादित अथवा लिखित... 
सामग्री वे इस सन्दृक़॒में रखते थे। अप्रत्याशित संकटके समय भी पत्रके 





प्रकाशनमें किसी प्रकारकी बाधा उत्पन्न न हो, इसका वे सदा ध्यान 
रखते थे। उक्त सनन्‍्दृक़॒में सदा इतनी अग्रिम सामग्री तैयार रहती थी' 
जिससे ताजे समाचारोंके अतिरिक्त समाचारपत्रके अन्य स्तम्भ तथा 
पृष्ठ एक सप्ताह तक सुपाठ्य एवं सुरुचिपूर्ण छेख-सामग्रीसे युक्त होकर 
प्रकाशित हो सकते थे॥ उन दिनों पण्डित अम्बिकाप्र सादजी बाजपेयी 


.. व्यवस्था विभागका पूरा भार सँभालते थे । जिस दिन पराड़करजी अस्वस्थ 
हो जाते उस दिनके लिए उपयुक्त और आवश्यक लेख-टिप्पणी 
. वाजपेयीजी लिख देते थे। भारतमित्र चार पृष्ठोंका पत्र था। इसके 


१. सनु १६१६ सें भारतमित्र' सें सहकारी सम्पादक पदपर कार्य 


..... करनेवाले ( श्रब काशी-निवासी ) श्री पुरुषोत्तम विदवनाथ पोसरे द्वारा. 
... प्राप्त विवरण । रा मी 
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.. प्रंथम पृष्ठपर देशी-विदेशी ताजे तार रहते थे। दूसरे पृष्ठपर लगभग दो 

- कालम अग्नलेख-टिप्पणी तथा अन्य पाठ्य-सामग्री रहती थी । तीसरे पेजपर 

.. विज्ञापनादि रहते थे । अन्तिम चौथे पृष्ठपर ही समाचार तथा अन्य सामग्री- 

. के साथ 'छपते-छपते' के लिए भी काफ़ी स्थान छोड़ा जाता था। जिस 
दिन पत्रके मशीनपर जानेतक कोई आवश्यक अथवा नवीन समाचार नहीं 
रहता, उस दिछू वह स्थान रिक्त ही रहता । चार बजे प्रातःकाल भारत 
मित्र' छपकर तैयार हो जाता था । उस समय यह पत्र लगभग चार हज़ार- 

की संख्यामें प्रतिदिन छपता था । १ जुलाई, सन्‌ १९१६कों पराडकरजीकी 
.. गिरफ़्तारीके बाद पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीने प्रबन्धका भार अन्यको 

. सौंप दिया और भारतमित्र के सम्पादनका सम्पूर्ण भार पुनः सँभा 
लिया। पराड़करजीको गिरफ़्तारी और नज़रबन्दीसे दैनिक भारतमित्र 
के काममें असुविधा हुईैं। उनको अनुपस्थितिसे काम बहुत बढ़ गया। 

_बाजपेयीजीके अनुभवसिद्ध हाथोंने 'भारतमित्र को सँभाल लिया और किसी 
प्रकारकी कमी पत्रमें नहीं दिखायी दी । वाजपेयीजीने नियमित झूपसे प्रति 

सप्ताह महासमरके सिहावलोकनके लेखोंका प्रकाशन-क्रम आगे भी जारी 
रखा जिसके कारण “भारतमित्र की ख्याति बहुत बढ़ गयी थी । 


« क्रान्तिकारी दलमें 


. पराइकरजीमें स्वदेश-प्रेम तथा राष्ट्र-सेवाकी उत्कट भावना उत्पन्न 
. करनेवाली दो घटनाओंका उल्लेख पहले हो चुका है। इनमें एक थी 
: देउस्करजीकी शिक्षा-दीक्षा और दूंसरी थी सन्‌ १९०५की बनारस कांग्रेस । 
बनारस कांग्रेसके सभापति गोखले थे और इसमें पराडकरजीने स्वयं- 


के 20 ०३४७७७७७७७७७एए 





१. पं० अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी : समाचारपन्नोंका इतिहास, पृष्ठ 
 सख्या-२४०१।॥ क्‍ | कर । 
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] ।आ ' कै के ऑ क,... आकयू 
सेवकके रूपमें कार्य किया था। सन्‌ १९०६ की कलकत्ता कांग्रेसमें 


भी पराड़करजी सम्मिलित हुए। यहीं दादाभाई नौरोजीने सभापति पदसे 
प्रथम बार भारतका लक्ष्य-- स्वराज्य घोषित किया । इसके पहलेके अधि- 


वेशनोंमें देशमें केवल अपेक्षित सुधारोंकी ही चर्चा हुआ करती थी। काशीमें 


कांग्रेसके समय लोकमान्य तिलकके दर्शनके बाद कलकत्ता कांग्रेसमें पराड़कर- 
जीको पुनः उनके निकट सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । छोकमान्य 
तिलक पराड़करजीको राजनीतिक कार्योके लिए अपने साथ ले जाना चाहते 
थे किन्तु एक बड़े परिवारकी ज़िम्मेदारी उन्हें विवश कर रही थी । 
भारतके राजनीतिक रंगमंचपर महात्मा गान्धीके आविर्भाव तथा 
अहिंसावादके अवतरणके पूर्व राष्ट्रसेवाका आदर्श कुछ और था । उस समय 
राष्ट्रभक्तोंकी सेवा-साधनाकी कसौटी यह थी कि कौन कहाँतक सशस्त्र 
राजनीतिक क्रान्तिके साथ संलरन है। उस समयका राजनीतिक आदर्श 
था--हाथमें गीता लिये फाँसीके तख्तेपर हँसते हुए चढ़ जाना । ऐसे देश- 
भक्त राष्ट्रकी मुक्तिके साधक माने जाते थे और राष्ट्र उनकी पूजा 
करता था । दासत्व-श्ंखलासे भारतमाताके बन्धन काटनेके लिए जो छोग 
मार-काठके मार्गपर अग्रसर होते थे वे राष्ट्रभकतोंमें विशेष सम्मान तथा 
श्रद्धाके पात्र माने जाते थे। लोकदृष्टिमें राष्ट्र देवीकी उपासनाका एकमात्र 
पथ था--साहसपूर्वक घर्यसहित संकटोंका सामता करना तथा समस्त 


. प्रकारके बलिदानोंके गिमित्त सदा-सर्वदा प्रस्तुत रहना । इस पथपर चलने 


वाले साहसी, वीर, धीर और महान्‌ त्यागी माने जाते थे | ये ही लोग एक 


: प्रकारसे देशके नेता थे । 
. समाचारपत्रोंके सम्पादक भी मन-ही-मन ऐसा ही मानते थे, यद्यपि . 

. लिखते थे बहुत बचकर । पराड़करजीकी उस समयकी पत्रकारिताके पीछे 
. यही भावना काम कर रही यी। सन्‌ १९५४ में अपनी जीवन कथाके 
 संस्मरण सुनाते हुए पराड़करजीने स्वयं बताया था कि कलकत्ता जानेका _ 
मेरा मुख्य उद्दश्य पत्रकारिता न थी प्रत्युत क्रान्तिकारी दलमें सम्मिलित 








ीि 
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होकर देश-सेवाका कार्य करना था । परिवारका खर्च चलाने तथा पुलिस- 
की नज़रोंसे बचनेके लिए मैंने 'हिन्दी-बंगवासी में सहायक सम्पादकका कार्य 
स्वीकार किया था । 'हितवार्ता और भारतमित्र के सम्पादनके साथ- 
साथ चन्द्रगगरकी गुप्त समितिका कार्य भी में कर रहा था। 

 चन्द्रगगरके क्रान्तिकारी दलमें परा'षई़्करजीके सम्मिलित होनेका एक 
इतिहास है। बाल्यकालमें स्वदेशप्रेमको शिक्षा देनेवाले पराड़करजीके 
भामा श्रीदेउस्करजीने ही उन्हें क्रान्तिकारी बननेकी भी दीक्षा दी थी । 
यह घटना सन्‌ १९०३ की हैं। काशीके कम्पनी बाग्न्में स्वर्गीय सखाराम 
गणेश देउस्करने बाबूराव विष्णु पराड़करके हाथमें गीता और पिस्तौल देकर 
क्रान्तिकारी दलकी दीक्षा दी। इसके बाद आप चन्द्रनगरकी गुप्त सोसा- 
यटीकी कसौटीपर भी ख़रे उतरे थे। चन्द्रनगर क्रान्तिकारी दलका नियम 
था कि नया सदस्य जांताके दोनों पाठोंके नीचे अपनी अँगुलियाँ रखकर 
पाँच बार चलाये, तभी उसकी कष्ट-सहिष्णता, त्याग और निष्ठाका विश्वास 
होता था। पराड़करजीने यह सब कुछ प्रसचन्नतापूर्वक किया । 


अर्थावन्द घोषके दलमे 


कलकत्तेमें पराड़करजी जहाँ एक ओर प्रकट रूपमें पत्रकारी और उस 
समयके साहित्य-महारथियोंसे साहित्य एवं शास्त्रकी चर्चा किया करते, 
वहीं गुप्त रूपसे क्रान्तिकारी दलके कार्यमें भी “प्रमुख सहयोग देते । 


हा द पराड़करजीके मामा श्रीदेउस्करजीके यहाँ क्रान्तिकारियोंकी नित्य बैठकें 
.. हुआ करतीं । यहीं पराड़करजीका सम्बन्ध तत्कालीन क्रान्तिकारियोंसे हो 





गया । आप मह॒षि अरविन्द घोष तथा वारीस्द्र घोषके निकट सम्पर्कमें 
.._ १. यह संस्मरण पराड़करजीके घनिष्ठ सिन्र पण्डित साखनलालजी 
. चतुर्वेदीने नवम्बर, १६५३ सें श्रखिल भारतीय वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार 
.. सम्सेलनके नागपुर अ्रधिवेशनमें सनाया था । 
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आये । इस दलका मुख्य कार्यालय चन्द्रगगरमें था। बंगालके नवयुवकोंमें...... 





7 .. इन दिनों उम्र विचारों एवं क्रान्तिकारी भावनाओंका ज़ोर था। गीता 
० : और अरबिन्द घोषके व्याख्यान नवयुवकोंकों बड़े प्रिय थे । ये दोनों ही 
[हा देशमें एक नये जीवनका संचार कर रहे थे। देशमें सशस्त्र क्रान्ति कर 
एवं आतंकवाद द्वारा विदेशियोंको भगाना तथा भारतमाताको स्वतन्त्र 
करना इनका लक्ष्य था। पराड़करजीका उस समयके प्रमुर्क क्रान्तिकारियोंसे 
घ॒निष्ठ सम्पक था। महंषि श्रीअरविन्द घोषका नेशनल कालेज एक 
प्रकारसे तत्कालीन क्रान्तिवादियोंका एक प्रधान केन्द्र-सा बन गया था । 
पराड़क रजी इस कालेजमें हिन्दी-मराठोका अध्यापन कार्य करते थे, साथ 
ही यहाँ उनका क्रान्तिदलवालोंसे भी सम्पर्क होता था। अध्यापनके समय 
पराड़करजी छात्रोंको फ्रांस तथा रूसी ऋन्तिका इतिहास बताते हुए इस 
बातपर विशेष बल देते थे कि देशके युवकोंपर भारतमाताकी स्वतन्त्रताका _ 
भारी उत्तरदायित्व है। हमारा देश परतल्त्र है। इसे स्वतनन्‍्त्र करना 
चाहिए। महषि श्रीअरविन्द घोष पराड़करजीका बहुत ध्यान रखते थे और 
अपनी शिष्यमण्डलीसे उनका उल्लेख कर बराबर कहते कि देखो--अन्य 
प्रान्तके हमें यही विश्वस्त सहयोगी मिले हैं। इनसे व्यवहारमें कभी कोई... 
त्रुटि न होने पाये ।' हि 
पराड़करजीका कलकत्तेमें क्रान्तिकारियोंस सन्‌ १९०७ के पर्वसे ही... 
.. सम्पर्क था। एक ऐसे” ही क्रान्तिकारी थे सदाशिवरावजी । ये कोंकण तटके 
. रत्नागिरि जिलेके रहनेवाले थे । आयुर्वेद पढ़ने कलकत्ते आये थे। वह 
क्रान्तिका युग था और वे क्रान्तिकारियोंके बीचमें रहते थे। इसलिए |. 
.. अथवा कारण विशेषसे अपने असली नाम सदाशिव सखाराम पुनालेकरके | 
.. बदले अपनेको सदाशिवराव स्वयम्भू प्रसिद्ध किया। उन्हें हिन्दीको राष्ट्र |. 

















१. पराड़करजीके साथ हजारीबाग जेलमें नज़रबन्द प्रसिद्ध क्रान्ति- 
कारी श्री भृपेन्द्रगाथ चक्रवर्तीनी लेलकको उक्त बात बतायी 
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भाषाके पदपर प्रतिष्ठित करनेका बड़ा आग्रह था। इसीलिए हिन्दीका भी 
कुछ काम किया करते थे। बँगला पत्रोंमें हिन्दीके पक्षमें कुछ लिखवाना 
तथा क्रान्तिकारी बंगांली यवकोंकोी हिन्दी पढ़ाना उन्हें बड़ा प्रिय था । 

स्वयम्भू जी इसी अज्ञात नाम-ग्रामकी अवस्थामें देउस्करजीके साथ वर्षोसि 
रहते थे। वास्तविकता यह थी कि वे सशस्त्र क्रान्तिदलके एक प्रमुख 
सदस्य थें और जल्िटिश साम्राज्यका उच्छेद करनेवाली कोई क्रान्तिकारी 
काररवाई कर ये महाराष्ट्रसे भाग निकले थे। ये इतने कुशल थे कि बड़े- 
बड़े पुलिस अधिकारी भी इन्हें गिरफ़्तार न कर सके । अनेक वर्षोके बाद 
सी० आई० डी० के उच्च अधिकारियोंको पता लगा कि यह व्यक्ति 


_ कलकत्तेमें है। तब सी० आई० डी० के शिमला स्थित उच्च अधिकारी 


रावबहादुर पागे इनकी गिरफ़्तारीका जाल बुनकर इन्हें फसानेके लिए 
 कलकत्ते आये पर विफल यत्न और हतप्रभ होकर लौट गये । - पराडकरजी 
तथा स्वयम्मूजी दोनों श्रीदेउस्करजीके यहाँ रहते थे और उनमें बहुत 
घनिष्ठता थी। 'स्वयम्भू' जेसे लोग देउस्करजीको अपना आत्मीय जैसा 
मानते थे और उनके यहाँ आश्रय पाते थे। उनके पास बंगाल क्रान्तिकारी 


दलके भी बहुतसे लोग आते थे। उन सभीसे यहीं पराड़करजीका भी सम्पर्क 


हुआ । विद्याओंके अध्ययन, समाचारपत्रोंके सम्पादन और ग्रन्थ-लेखनके 
इस गढ़में सशस्त्र राजनीतिक क्रान्तिवाले राष्ट्र-संकल्पकी गुप्त योजनाएं 
. बनती थीं। छा । ५ 

..-. प्रकट खूपमें 'हितवार्ता तथा 'भारतमित्र में सम्पादन कार्य करते हुए 


_ पराड़करजी गुप्त रूपसे क्रान्तिकारी दलका कार्य करते। भारतमित्र' 
क्‍ कालीन पत्रकारितामें यह सक्रियता बहुत बढ़ गयी थी। एक ओर 
.. पराड़करजी क्रान्तिदलके छोगोंको परामर्श देकर उनका पथ-प्रदर्शन करते 


आशा 





पण्डित लक्ष्मण तारायण गदे : पराड़करजी---संस्मरण, आज 
. पराड़कर स्पृति अंक । 
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नस ननरनन नाना हनन तक न लान नि तान तन हलक 


प्राडकरजी झौर पत्रकारिता 


और दूसरी ओर सम्पादकके प्रकटरूपमें क्रान्तिकारियोंके विरुद्ध लिखते थे । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं, यह नीति तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमें 
पुलिस अधिकारियोंकी दृष्टिसे बचकर क्रान्तिकारी आन्दोलूनकी व्यापकताके 
लिए अनिवार्य-सी थी । 

क्रान्तिकारियोको परामशे 


उन्हीं दिनों क्रान्तिकारियोंके एक षड़यन्त्रके मामलेमें गिरफ़्तारियाँ 


हुंई। पुलिसके दबाव तथा प्रठोभनसे उक्त दलका एक सदस्य नरेन्द्र... 


गोसाई सरकारी गवाह बन गया। अछीपुर जेलमें वह रखा गया था। 
वहीं उसी षड़यन्त्रके अन्य वन्दी भी थे। इनमेंसे श्रीसत्येन्द्रनाधवसु तथा 
कानाईलालरू दततने मिलकर नरेन्द्र गोसाईको अपने रिवाल्वरका निशाना 
बनाया । पराड़करजीको इस योजनाका पहलेसे पता था। जेलके भीतर 
रिवाल्वर कैसे और किसके द्वारा गया, यह क्रान्तिदलसे छिपा नहीं था । 


नरेन्द्र गोसाईंके सरकारी गवाह बन जानेसे क्रान्तिदटलककी सभी योजनाओंके 


रहस्य खुल जानेकी सम्भावना हो गयी थी । फलूत: कानाईलाल दत्तने उसे 
समचित दण्ड देनेकी यक्ति सोची । जेलके अधिकारियोंके सम्मुख श्री दत्तने 
यह कहना शरू किया कि मुझे तो फाँसीपर रूटकना ही हैं । नरेन्द्र गोसाई- 


ने सरकारी गवाह बनकर अच्छा किया । अब तो में भी उसी मतका हो 


गया हँ। श्रीदत्तमें यह”परिवर्तत देखकर जेलके अधिकारियोंने उनसे पूछा 


कि आपकी अन्तिम इच्छा क्या हैं? उन दिलों श्रीदत्त ज्वरग्रस्त थे और 


बहुत कमज़ोर हो गये थे । उन्होंने अधिकारियोंसे यही कहा कि मेरी और 
कुछ इच्छा नहीं । मौक़ा मिलता तो मैं नरेन्द्र गोसाईंकी उसके कार्यके लिए 


. प्रशंसा करता। अलीपुर जेलके अधिकारियोंने देखा कि यदि गोसाईंको 
.. श्रीदत्तसे मिलाया जाय तो क्रान्तिदलके समस्त रहस्योंका उद्घाटन करनेमें 
सहायता मिलेगी । नरेंन्द्र गोसाईं सुरक्षाकी दृष्टिसे सेलमेंसे पुलिसके पहरेमें- 
. बीमार खाटपर पड़े श्रीदत्तके पास लाये गये। उधर श्रीदत्तके पास एक 





] 
है 
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बड़े कठहलमें गोलीभरी पिस्तौल क्रान्तिदलवालों ने बड़ी युक्तिपूर्वक पहुँचा 
दी थी । मौक़ा देखकर श्रीदत्तने कट्हलसे पिस्तोल निकारू ली और उसी- 


की गोलीसे मिलने आते हुए नरेन्द्र गोसाईकों धराशायी कर दिया। नरेच्ध 
गोसाईको गोली मारनेके बाद वे स्वयं गोली मारकर अपनी इहलीला 


समाप्त कर देना चाहते थे पर निकट खड़े यूरोपियन साजेण्टने पीछेसे 
उनका हाथ पकुड़कर विवश कर दिया । पराडकरजीको क्रान्तिदककी प्राय 
सभी बातें मालम रहती थीं। समय-समयपर क्रान्तिकारी दलके कार्यकर्ता 


.. उनसे परामर्श करते और उनका बहुत आदर करते थे । अलीपुर जेल्में 


उक्त गोलीकाण्डपर 'भारतमित्र' में पराड़करजीने एक टिप्पणी लिखी 


.. जिसमें हिसाकार्यकी निन्‍दा की गयी थी। इसी घटनाके सम्बन्धमें एक 
अंग्रेज़ी पत्रके सम्पादकने टिप्पणी लिखी जिसमें देशभक्तिके लिए बलिदान 
होनेवाले उक्त युवकोंकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की गयी थी और यहाँ ढक 
लिखा कि इन दोनों युवकोंकी मूर्तियाँ बनाकर पूजी जानी चाहिए। स्वाधीन 


अँगरेज़ यह कहनेंका साहस कर सकते थे पर परतन्त्र भारतके सम्पादकके 
लिए प्रकट रूपसे' यह कहना उस समय सम्भव न था। इसीलिए मनमें 
उक्त घटनासे हित होते हुए भी पराड़करजीने प्रकट रूपसे उसकी निन्‍दा 
की । क्रान्तिदलकी उक्त योजनासे परिचित और उसके समर्थक होते हुए 
भी वे सार्वजनिक रूपमें उससे सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकते थे। ऐसा 
कर, वे न तो क्रान्तिदलमें ही काम कर सकते अर न समाचायपत्रों द्वारा 


राष्ट्रीय जागरणका सन्देश-प्रचार कार्य अग्रसर कर सकते थे। क़ानूनके 
 शिकंजेसे अपने आपको बचाते हुए देशकों अपने साथ स्वाधीनताके पथपर 
अग्रसर किये जाना, तलवारकी धारपर चलने जैसा अत्यन्त कठिन कार्य 

.. था । पराड़करजीने यही कार्य अत्यन्त बद्धिमत्ता और असाधारण कौशलसे 
किया । 


पराड़करजी युगान्तर क्रान्तिकारी दलके सदस्य थे । उसी दलने सर- 


. कारी गोला-बारूद और कारतूसकी कई पेटियाँ, ज़हाज़से माल डकमें लाकर 
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ड० पराड़करजो और पत्रकारिता 


रखी जानेपर ग्रायब की थीं। ये कातूंस आदि रोडा कम्पनीके थे । पुलिस- 
की दृष्टिमं यह राजनीतिक चोरी थी। ग़ायब करनेवालोंका पता गुप्तचर 
विभागके अधिकारियोंको प्रायः रंग भी गया था पर किसीके विरुद्ध कोई 
प्रमाण न मिला। क्रान्तिदलवाले भी किसी गुप्ततरसे कम सतर्क और 
सावधान न थे। फलस्वरूप पुलिस किसीपर अभियोग चलानेमें समर्थ न 
हुई । फिर भी पराड़करजी राजनीतिक संदिग्ध समझे जाने लूगे और पुलिस 
एवं गुप्तचर विभाग उनपर कड़ी नज़र रखने लगा । | 

नेशनल कालेजमें पराइड़करजीका श्रीअरविन्द घोषके क्रान्तिदलसे तो 


. सम्पक था ही, उन दिनों कलकत्तेमें महाराष्ट्रके आतंकवादियोंका भी जम- 


घट था । श्री देउस्करजीका घर इन क्रान्तिकारियोंका एक प्रमुख केन्द्र था । 
इस दलके साथ ( सम्प्रति काशीके सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक ) श्री 
श्रीनिवास शास्त्रीका भी सम्पर्क था, जो उन दिलों कलकत्तेमें संस्कृत तथा _ 
आयुर्वेदका अध्ययन करते थे। आपने इन पंक्तियोंके लेखकको बताया कि. 
उस समय हम लोग किस प्रकार पिस्तौल प्राप्त किया करते थे। कलकत्ताके .. 
प्रमुख बन्दरगाह होनेके कारण विभिन्‍न देशोंके जहाज निरन्तर आया करते 
थे। ब्रिजपर इन जहाज़ोंसे सम्पक रखनेवाले एजेण्टोंकी संकेत कर देनेपर 
हमें तियत स्थानपर रुपया देनेके बाद पिस्तौल मिल जाया करती थी। 


... विदेशियोंसे पिस्तौल प्राप्त करनेका हमारा यही साधन था। नासिककी 


क्रान्तिकारी अभिनव भाज्ूत संस्थाकों एक रिवाल्वरकी आवश्यकता थी। 


पराड़करजीके परिचित क्रान्तिकारी मित्रका पत्र लेकर उक्त संस्थाका 
.. आदमी उनके पास कलकत्ते पहुँचा। पराड़करजीने उक्त संस्थाके लिए. 
. पिस्तौलकी व्यवस्था कर दी। बांदमें उसी पिस्तौलसे नासिकमें अंगरेज 
क्‍ अधिकारी जैकसनकी हत्या हुईं। इस सिलसिलेमें गुप्तचर विभागकों जाँच- 
.... पड़तालके बाद जो सूत्र मिले, उसके आधारपर पराड़करजीके निवास-स्थान- 
..... परे पुलिसने अचानक छापा मारनेकी योजना बनायी । जिस दिन तड़के 
... पुलिस सदल-बलू आतेवाछी थी उसकी पहली रातको १ बजेके लगभंग 
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[ द के के . ऋए8 सूच 
पराड़करजीकी क्रान्ति समितिके परिचित एक गुप्तचरने उन्हें इसकी सूचना 


 दी। उस समय पराड़्करजीके घरमें अनेक पिस्तौल तथा क्रान्तिदलके बहुत- 


से काग़ज़-पत्र थे। सभी चीज़ें तत्काल हटा दी गयीं । ठीक सबेरे ४ बजे 


सशस्त्र पुलिसने पराड़करजीके घरको घेर लिया और तलाशी ली। कुछ 
. चण्टे पहले ही सभी चोज़ेों हटा दी गयी थीं अन्यथा सभी लोग पकड़े 
.  जाते। उस समग्र कलकत्तेके अनेक प्रभावशाली बंगाली परिवारोंसे पराड़- 


करजीका स्नेह तथा परिचय होनेके कारण ही उक्त तलाशीके पूव उन्हें 
सूचना मिल सकी और वे पुलिसकी गिरफ़्तारीसे बच सके । 


श्रीरासबिहारी घोषसे सम्पक 


: प्रख्यात क्रान्तिकारी श्रीरासबिहारी घोषसे भी पराड़करजीका घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। श्रीरासबिहारी घोष पंजाबमें क्रान्तिदलका प्रचार करने गये 
थे। वहाँ इन्हींके एक साथीने लार्ड हाडिजपर बम फेंका । छार्ड हाडिज बम 
प्रहारसे हृत तो नहीं हुए पर उन्हें काफ़ी चोट आयी । तब पुलिसने 
श्रीघोषका पीछा किया और वे भागकर बनारस चले आये । पुलिस अधि- 
कारियोंकी नज़रसे बचकर श्रीरासबिह्ाारी घोष उन दिनों बनारसके 
लक्ष्मीकुण्ड मुहल्लेके निकट मिश्र पोखरामें रहते थे। चन्द्रनगरके क्रान्ति- 
कारी दलके केन्द्रीय कार्यालय तथा पलिसकी दृष्टिसे बचनेके लिए बनारसमें 
अज्ञातवास करनेवाले श्रीरासबिहारी घोषके बीछ सम्पर्का तथा सन्देश- 
विशेष पहुँचानेका महत्त्वफृण कार्य पराइकरजी ही. सम्पन्न करते थे। आप 


.... कलकत्तमें काम करते थे और काशीमें आपका घर-परिवार था। इसलिए 

.. प्रति दो-तीन महीनेमें कलकत्तेसे काशी आना होता था। कहनेको तो वे 

. अपने घर आते थे किन्तु काशी आगमनका मुख्य उद्देश्य होता--क्रान्ति- 
.. कारी दलके केन्द्रीय कार्यालयका श्रीरासबिहारी घोषको सन्देश पहुँचाना 

.. कलकत्तेकी पुलिस अकसर इस सम्बन्धमें पराइकरजीसे पूछताछ करती और 

. उन्हें अपशब्द भी कहती, पर प्रमाणके अभावमें कुछ न कर पाती । बादमें 
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हुए. पराड़करजी और पत्रकारिता 


बह ( 2 
जब श्रीरासबिहारी घोष जापान चले गये तो पराडंकरजीकी मध्यस्थताकी 
सारी बातें पुलिसको मालम हो गयीं । 


हत्याके अभियोगम गिरफ्तारी 

. सन्‌ १९१६ में कलकत्तेमें डिपुटी-पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रीबसन्तकुमार 
मुखर्जीकी हत्या हुईैं। इस हत्याकाण्डमें पराड़करजीका कोई हाथ न था 
फिर भी पुलिसने उनको इस खूनके अभियोगमें भारतीय” दण्ड विधानकी 
धारा ३०२ के अन्तर्गत गिरफ़्तार किया । तत्कालीन पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
स्वयं पराड़करजीको गिरफ़्तार करने आये। यह गिरफ्तारी १ जुलाई, 
१९१६ को हुई। स्पष्ट प्रमाणके अभावमें पराड़करजीको हत्याके अभियोगसे 
तो मुक्त कर दिया गया किन्तु वर्षोंसे क्रान्तिकारी दलमें काम करनेका 
पता पुलिस अधिकारियोंकों अच्छी तरह छूग चुका था। परिणामस्वरूप 
पराड़करजी सन्‌ १८१८के तीसरे रेग्यूलेशनके अन्तर्गत राजबन्दी बनाये 


गये और साढ़े तीन वर्षों तक चन्द्रनगरके निकट महेशकाल ठापू, कलकत्ते- .. 
के अलीपर केन्द्रीय कारागार, मेदनीपुर केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग... 
केन्द्रीय कारागार तथा बाँकुड़ा जिलेके एक गाँवसें नज़रबन्द रखे गये। 


कलकत्तेसे बाहर ले जानेके पूर्व पुलिस उन्हें 'दलंदर हाउस'में ले गयी थी 
जिसका नाम सुनकर लोग काँप उठते थे। यहाँ संदिग्ध अभियुक्तों तथा 


. अपराधियोंको भीषण यातनाएँ दी जाती थीं और गुप्तचर विभागके लोग 
रहस्य अथवा षड़यन्त्रकी सभी बातोंका पता छगा लेते थे। भारतमाताकी 


स्वतन्त्रताके लिए प्राणोंकी न्‍्योछावर करनेवाले घीर-बीर युवक संब कुछ 


. सह लेते थे, किन्तु अपनी दृढ़ प्रतिज्ञासे कभी विचलित न होते। 
.. पराड़करजीने भी यही किया । 


जेल जीवनके संस्मरण 
पंराडकरजीके साथ हजारीबाग जेंलमें नज़रबन्द प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 


....._ श्री भूपेखनाथ चक्रवर्तीने लेखकको उत दिनोंके संस्मरण सुनाते हुए बताया-- 
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पराड़करजीके साथ हम लगभग २॥ वर्ष हजारीबाग जेलमें रहे । जेलमें 
. नज़रबन्द ४३ व्यक्तियोंमें ४२ बंगांडली थे और अकेले पराड़करजी ग्गर- 
. बंगाली। पर कभी किसी अवसरपर हममें असहिष्णुताका भाव नहीं उत्पन्न 
हुआ । सभी कार्य एकमतसे होते थे। एक जो निश्चय करता सभी उसीके 
अनुसार चलते । मासके अत्तमें' जब भत्तेकी रक़म काफ़ो बच जाती थी तो 
उसकी विशेष ज्लीज़ें मेंगवा ली जाती थीं, क्योंकि अगले महीनेके पूर्व उक्त 
रक़म खर्च न की जाती तो जब्त हो जाती थी। प्रत्येक महीनेके अन्तमें 
प्राय: हजार-दो हज़ार रुपये बच जाते। इसका उपयोग करनेके लिए तत्काल 
कलकत्तेसे सुस्वादु खाद्य पदार्थ मँगाये जाते थे । हममेंसे अधिकांश मछलियाँ 
. मँगाना पसन्द करते थे। ऐसे अवंसरपर पराडकरजी कहते थे---भाई केवल 
 मछलियाँ ही नहीं मेंगवाना बल्कि मेरे लिए दो-चार रसगुल्ले भी मंगा 
लेना । हमारा उनका कभी मतभेद नहीं हुआ । उनकी उदारता अविस्मर- 
णीय हैं। हजारीबाग जेलमें उन दिनों हमें केवल धामिक तथा ऐतिहासिक 
पुस्तकें ही पढ़नेकी मिलती थीं। कारलाइलकी फ्रेंच क्रान्ति नामक पुस्तक 
पढ़नेकी इजाज़त हमें नहीं मिली थी । 
एक बार जेलूमें कुछ कैदी ऐसे थे जो अन्दमान भेजे जानेवाले थे । 
उनका सन्देश आया कि यदि हम लोग उनकी सहायता करें तो उन्हें जेलसे 
_ भागनेका मौक़ा मिल सकता है। हम लोगोंने इसपर विचार किया और 
..._ निशचचय किया कि उनकी सहायता की जाय । कछकत्तेसे पुस्तककी जिल्दसें 
: लोहा काटनेकी दो दर्जन छोटी आरियाँ मँगायी गयीं। ये तेज आरियाँ 
. देखते-ही-देखते मोटेसे-मोटे लोहेके छड़को बिना किसी आवाज़के काट देतीं। 
: इन्हींसे उन क्रैदियोंकी बेड़ियाँ काटी गयीं और उनके सेलके लोहेके छड़। 
.. उनके लिए आवश्यक रुपयोंका भी प्रबन्ध किया गया । नियत समयपर 


. अनेक क़ैदी दीवार लाँघकर भाग निकले । अन्तिम दो क़ैदी जब दीवार 
.. _ पाँद ही रहे थे कि जेल वार्डरने देखा कि सेलमें कोई क़ंदी नहीं है । सबके 
.. दरवाजे खुले पड़े हैं और बिस्तरेपर केवल कम्बल पड़े थे। तत्काल खतरेकी 
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४ पराड़करजी और पत्रकारिता 


घण्टी बजी और दीवारकी ओर सिपाही दौड़ पड़े । टार्चकी रोशनीमें भागते 
क्रैदी पकड़ लिये गये । जो पहले भाग चुके थे वे भी दूर न जाकर पासके 
आमके वक्षोंमें चढ़कर शेष साथियोंकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परिणाम यह 
हुआ कि सभी पकड़ लिये गये। यदि उनमेंसे लोग भिन्न-भिन्न दिशाओंमें 
निकल जाते तो शायद यह नौबत न आती । उन क़रैदियोंपर बड़ी गहरी 
मार पड़ी । हम लोगोंपर भी शक किया गया । तलाशी हरी गयी । कुछ 
निकला नहीं । हमारे बाडके द्वार भी बन्द किये जाने लगे । हम उसी तेज़ 
आरीके सहारे दरवाज़ेकोी खोल देते । नित्यका यही क्रम हो गया था । पर 
हममेंसे कोई भागता न था। पराड़करजी कहते कि हम सब कुछ करें पर 
हममेंसे कोई भागे नहीं । जेल अधिकारी नित्य हमारी तलाशी लेते पर 
विफल रहते । कारण उन आरियोंकोीं काम करनेके बाद हम जमीनमें गाड़ 
देते या मल पात्रमें डाल देते थे। वहाँ जेल अधिकारियोंकी नज़र कैसे 
जाती ? द 
२२ जनवरी, सन्‌ १९५३ को आर्जा कार्यालियमें जब इन पंक्तियों- 
का लेखक पराइड़करजीके साच्निध्यमें सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखता था, 
उन्होंने अपनी नजरबन्दीके दिनोंका यह संस्मरण सुनाया--सन्‌ १९१९ में 
हमें पूर्वी बंगालके मेदिनीपुरके एक गाँवमें तज़रबन्द किया गया था। वहाँ. ' 
एक थाना था। हमलोग एक मकानमें रखे गये थे । नियत तिथिकों रुपया... 
_आ जाता था । हमें गाँवलें घूमने तथा वहाँकी जनतासे सम्पर्क रखनेकी 
स्वतन्त्रता थी । दिनभरमें एकबार किसी समय हमें थाने हो आना पड़ता... 
था। हमें जो शिकायत होती, वह भी हम कह आते थे। प्रतिबन्ध था तो 
इस बातका कि हम गाँवकी सीसाके बाहर नहीं जा सकते थे । चिट्ठी-पत्री 
.. पुलिसके मार्फ़त होती थी। पुलिस वाले अपनी कठिनाई भी हमसे कहते 
_ थे। थानेदार आदि मेरे साथ ताश खेलते थे। उन दिनोंका स्मरण करते 
...._ हुए सहसा पराड़करजी मुसकुरा पड़े और बोले--उस समय मेरी अवस्था... 
.. चौंतीस-पैंतीस वर्षकी थी। मेरा स्वास्थ्य निखर आया था। मैं स्वस्थ-पुष्ट 
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जी वन-खण्ड द ४ 
हे के 5 नहीं 
गेहुंआ रंगका हो गया था। मुझे याद नहीं आता कि उस समय जेंसा 
सुन्दर स्वास्थ्य मेरा फिर कभी रहा । 

| | कं 
.. उस ग्राममें जहाँ पराडकरजी नज़रबन्द थे, पुलिस अधिकारियोंने 


बहुत प्रयत्न किया कि वे सभी बातोंका पता बता दें और राजनी तिके क्षेत्रसे 
.. अलग हो जायेँ। इस आश्वासनपर उन्हें रिहा करनेका भी वचन दिया 


-  गया। पर साभ, दाम, दण्ड और भेदकी उनकी कोई नीति पराड़करजी- 


. पर न चल पायी। बादमें सरकारी अधिकारियोंने उनसे केवल यही 
आश्वासन चाहा कि वे राजनीतिसे पृथक हो जायें। इसपर पराड़करजीने 


-. अपनी असमर्थता प्रकट करते यही उत्तर दिया कि मेरा जीवन राजनीतिमें 


ही. गया । वही मेरी रोजी है। उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ । न ज़रबन्दीके 

कुछ समय पहले ही पराड़करजीका दूसरा विवाह हुआ था। गुप्तचर 
. विभाग वालोंने उन्हें धमकाया कि अब अपनी स्त्रीका मुख कभी न देख 
सकोगे। उन्हें आशा थी कि इस प्रकारके प्रकोभन और आतंकसे पराड़करजी 
 डिग जायूँगे । पर पराड़करजी अपने निश्चय पर अडिग थे । द 


क्‍ सन्‌ १९२० में जब सभी बन्दियोंकी आम रिहाई हुई, पराड़करजी 
भी नज़रबन्दीसे मुक्त किये गये। पराड़करजी नज़रबन्दीसे छटकर जब 
आये, उस समय पण्डित अस्बिकाप्रसादजी वाजपेयी भारतमित्र' से 


5580, द . अछग हो चुके थे और पण्डित लक्ष्मण नारायणजी, गे उसके सम्पादक थे। 
..॑.. ग़देजीने कलकत्ता आनेपर पराइड़करजीका स्वागत किया और उनसे निवेदन 
.. . “किया कि यह स्थान आपका है। आप नहीं थे, इसलिए मैंने अबतक 


.. संभाला । अब आप आइए और अपना काम सँभालिए । गर्देजीके इस 
_स्नेहपूर्ण आभमन्त्रणका उत्तर पराड़करजीने उसी हादिकतासे दिया और कहा 


“कि आपको भी 'भारतमित्र' में रहना पड़ेगा । आप रहेंगे तभी मैं आऊँगा । 


... इस वार्ताके बाद पण्डित लक्ष्मण नारायणजी गर्देने पत्रमें घोषणा भी कर 
.. दी कि पराड़करजी अब 'भारतमित्र' का सम्पादन करेंगे । ये 
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० राष्ट्रीय देनिक “आज'का सम्पादन 


साढ़े तीन वर्षके कारावासके बाद जब जनवरी,१९२० ई० में पराहकर- 
जी बनारस आये, तो उस समय उनका नाम पत्रकारी-क्षेत्रमें तो प्रसिद्ध हो 
ही चुका था, उनकी त्याग-तपस्या तथा देशभक्ति भी प्रख्यात हो चुकी थी । 
उन्हीं दिनों बाबु शिवप्रसादजी गुप्त संसारका भ्रमण कर स्वदेश लौटे थे । 
उनकी हादिक इच्छा थी कि हिन्दीमें ऐसा दैनिक पत्र प्रकाशित किया जाय 
जो टलन्दन-टाइम्स के समान प्रभावशाली हो । हिन्दीमें उच्चकोटिके 
साहित्य प्रकाशन तथा देनिक पत्र निकालनेके उद्देश्यसे आपने ज्येष्ठ, 
संवत्‌ १९७६ ( १९१९ ) में दुर्गाकुण्ड स्थित 'गुरुधाम में ज्ञानमण्डलकी 
स्थापना की । पराड़करजीके काशी आनेपर बाबू शिवप्रसाद गुप्तने उन्हें 
अपनी योजना बतायी और आत्मीयताका भाव प्रकट करते हुए आग्रह- 
पूर्ण शब्दोंमें कहा---अब आप काशीसे नहीं जायँँगे ।' श्रीगुप्तजी तथा 
श्री श्रीप्रकाशजीने पराड़करजीसे “आज की रूपरेखा प्रस्तुत करनेको कहा। 
प्राइड़करजी श्रीशिवप्रसादजी गुप्त तथा श्रीप्रकाशजीका आग्रह टाल न 
सके । १ मार्च, सन्‌ १९२०को पराड़करजी 'ज्ञानमण्डल'में आ गये और 
आज के प्रकाशनकी योजना बनने रहूगी। देनिक आज 'के प्रकाशनके 
निमित्त रजिस्टर भादि बनवानेका प्रारम्भिक संघटनात्मक कार्य पराड़करजी- 
के परामर्शानुसार ही हुआ । “आज'के प्रकाशनकी योजना पराडकरजीने 


बनायी और उसका अन्तिम स्वरूप लोकमान्य तितक, डाक्टर भगवान- 
दासजी, श्रीशिवप्रसादजी गप्त, श्री श्रीप्रकाशजी तथा पराडकरजीके 


विचार-विमशके अनन्तर स्थिर किया गया । 

. सन्‌ १९२०, मईके प्रथम सप्ताहमें पराड़करजी लोकमान्य तिलकका 
दर्शन करने तथा “आज की तीतिके सम्बन्ध परामर्श लेनेके लिए पना 
गये । लोकमान्य तिरककसे आपकी यही अन्तिम मुलाक़ात थी । इस प्रकार 


.... पराड़करजीको जीवनमें तीन बार लोकमान्य तिरूकके दर्शन एवं सम्पर्कका 
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जीवन-खण्ड ४७ 


सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्व प्रथण सन्‌ १९०५ सें बनारस काँग्रेसमें, फिर 
सन्‌ १९०६ की कलकत्ता काँग्रेसमें दूसरी बार उन्हें लोकमान्य तिलकके 
दर्शन हुए । लोकमान्य तिलकसे उनका वास्तविक परिचय श्रीदेउस्करने क्‍ 
करा दिया । उस समय तो लोकमान्य उन्हें राजनीतिक कार्यके निमित्त 
अपने साथ ले जाना चाहते थे। अन्तिम बार सन्‌ १९२०में जो मुलाक़ात 
हुई, उसका ऊपड्ड उल्लेख हो चुका है। लोकमान्य तिलकसे ये तीनों मुला- 
कातें पराड़करजीके जीवनमें अत्यन्त प्रेरणामय सिद्ध हुई। पराड़करजीका 
जीवन और उनकी सम्पादकीय नीति लोकमान्य तिलकसे कितनी प्रभावित | 
थी, इसका सहज अनुमान इससे किया जा सकता है कि वे तिलूकको | 
अपने गुरुका गुरु मानते थे। पराड़करजीके गुरु थे श्रीसखाराम गणेश क् 
देउस्कर । इन्हींसे उन्हें स्वदेश-प्रेम तथा पत्रकारिताकी दीक्षा मिली थी । | 

श्रीदेउस्करजी बंगालूके तिछक थे और लोकमान्य तिलकको वे अपना गुरु ४ 

मानते थे। इस प्रकार लोकमान्य तिलकका राजनीतिक आदर्श पराइडकरजी- | 
के जीवनका आदर्श बन गया । 


आज” का नामकरण 


आज' के जन्मके पूर्व उसकी स्थापना तथा प्रकाशनकी योजनाके 
निमित्त प्रसिद्ध दार्शनिक डाक्टर भगवानदासजीके यहाँ गोष्ठियाँ होतीं । 
डाक्टर भगवानदास, श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री श्रीप्रक्ताश, पराड़करजी तथा 
अन्य एक-दो सज्जन इस विचार-विमर्श सम्मिलित होते। ऐसी-ही एक... 


गोष्ठीका संस्मरण श्रद्धेय डाक्टर भगवानदासजीके शब्दोंमें इस प्रकार है--- ! 
८६ वर्ष पूरे हो गये हैं, अतः ठीक नहीं कह सकता कि श्रीपराड़करजीसे ' द 
कब प्रथम बार जान-पहचान हुई । प्रायः जब “आज' का जन्म हुआ, ु 
तभी-से । ऐसा स्मरण होता है कि सन्‌ १९२० की ग्रीष्म ऋतु थी । सिवा- ः 
श्रम नामक स्थानमें में उस समय दोनों पुत्रोंके और परिवारके साथ रहता | 


था । एक दिन संध्या समय श्रीशिवप्रसाद गुप्तजी आये । मैं बाहर चबूतरेपर 
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है पराइकरजी और पत्रकारिता 


बैठा था। श्रीप्रकाशजी भी थे। एक-दो सज्जन और थे । शिवप्र सादजीने 
कहा कि में काशीसे एक हिन्दी दैनिक निकालना चाहता हैँ । आगामी 
जन्माष्टमीकों उसका भी जन्म हो। क्या नार्म रखा जाय ?-उन्होंने 
मुझसे पूछा । 

युगसन्धि --मैंने कहा । 

श्रीप्रकाशजीने कहा--आज  । 6 

शिवप्रसादजी तथा अन्य सज्जनोंने भी इसीको अच्छा जाना । मझे भी 
विचार अच्छा जान पड़ा । यही निर्णय हुआ | ब्रिटिश राज्यकी राजधानी 
सानव जगत्‌के बृहत्तम नगर हलन्दनके प्रसिद्धतम दैनिकका नाम टाइम्स हैं। 
इस शब्दका आशय भी वही हँ--अर्थात्‌ आज काल--आजके समयमें, 
क्या हो रहा हैं उसका समाचार । 

छापनेका क्‍या प्रबन्ध हो ? द 

मेंने सूचना की कि काशीमें कई छापाखाने हैं, उन्हींमेंसे जो सबसे 
अच्छा समझा जाय उसमें छापा जाय । द 

शिवप्रसादजीने कहा--छापाखाना अपना-ही होना चाहिए ।' 


बहुत अच्छा । यन्त्र कहाँ रखे जाये ? भेलपुर चौमुहानी और दुर्गाकुण्ड- 
के बीचमें, कलकत्ताके घोषाल” बंशका गुरुधाम' नामक बहुत बड़ा 
उद्यान और बहुत बड़ी कोठी है। उसीमेंसे एक भाग बड़े कमरोंका, 
किरायेपर लिया गया, यन्त्र खरीदे गये और वहाँ रखे गये । शिवप्रसादजी- 
को अपने वासस्थान सिवा उपवन' से श्रीप्रकाशजीसे परामर्श करने वहाँ 


पे 
जाना सहज था। 


१. डाक्टर भगवानदास : श्रीबाबराव विष्णु पराइकरजी, आाजई!ँ 
पराइकर स्मति अभ्रंक । रे 
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जीवन-खण्ड ४्& 
श्री।शवप्रसादजी गुप्तके पत्र 


. इस प्रकार श्री शिवप्नसादजी एक ओर श्रीप्रकाशजी तथा दूसरी ओर 
पराडकरजीसे “आज के प्रकाशन तथा सम्पादकीय प्रबन्धकी वार्ता करते थे । 
अन्तिम निर्णय वे श्रीप्रकाशजीकी सम्मतिके बिना नहीं करते थे। २९ फरवरी, 


हे १९२० को श्री शिवप्रसादजीने पराड़करजीको पत्र लिखा-'प्रिय महाशय, आप 


कृपाकर कलसे ज्ञानमण्डल कार्यालय गुरुधाममें आना प्रारम्भ कीजिए । 
कार्यालय १०से ४ बजे तक रहता है । में वहाँ बाब्‌ प्यारेलाल भार्गव मैनेजर 
यन्त्राठयको सूचना दे रहा हँ। वे आपके बेठने आदिका सब प्रबन्ध 
कर देंगे । कामके बारेमें बाबू श्रीप्रकाशजी आपको सब बतलायेंगे। एक 
रोज़ आप उनसे मिलकर परामर्श ले लीजिएगा । भवदीय-शिवप्रसाद गुप्त ॥ 
इस प्रकार पहली मार्च, सन्‌ १९२० से पराड़करजी ज्ञानमण्डलमें कार्य 
करने लगे और मईमें लोकमान्य तिलकसे परामर्श करने गये, जिसकी 
चर्चा पहले हो चुकी है। जब सब लोगोंसे विचार-विमर्श कर पराड़करजी- 
ने आज' की योजना प्रस्तुत कर ली तो एक जुलाई सन्‌ १९२० को एक 
नयी योजना सामने आयी। इसके प्रस्तावक थे प्रोफेसर पंढरीनाथ 
काशीनाथ तैलंग । उनकी योजना थी कि कम्पनी दो-तीन छाख रुपयोंकी 
बनायी जाय । उनका सुझाव था कि प्रधान सम्पादकीय भार ऐसे व्यक्ति- 
को सौंपा जाय जिसे युरोपका अनुभव हो और उच्च श्रेणीके सम्पादक- 
गण उनके सहयोगके लिए रखे जायें । रायटर आदिके समाचारों द्वारा 
पत्र ऐसी उच्चकोटिका बनाया जाय जिससे पाठकको अँगरेज़ी देनिक पत्र 
पढ़नेकी आवश्यकता न पड़े । उनका विचार श्री श्रीप्रकाशजीको प्रधान 
सम्पादक बनानेका था । 


शिवप्रसादजीने तेलंगजीकी उक्त योजना, .अपनी स्वीकृति सहित 


६ जुलाईको पराड़करजोके पास भेजी और लिखा 'मुझे आशा है आपको 


यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार होंगे । हमलोग मिलकर इस पत्रको ऐसा उच्च- 
डे 


िध 
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कोटिका बनायेंगे कि हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेका दावा सफल हो।' 
पराड़करजीने शिवप्रसादजीके इस प्रस्तावकों अस्वीकार करते हुए कार्य- 
मुक्त करनेके लिए पत्र लिखा। उसपर भी ज॑ँब श्रीप्र काशजीने उनके 
पास आज' की स्थापनाकी घोषणाका विज्ञापन देखनेको भेजा तथा जब 
पराड़करजीको विश्वास हो गया कि श्री शिवप्रसादजी तथा श्रीश्रीप्रकाश- 
जी दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते तो ११ ज॒लाईके पत्रमें श्री शिवप्रसादजी- 
को लिखा-- >< »( >< आपका अनरोघ टाल नहीं सकता। अतएव 
आपलोगोंका नवीन प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, परन्तु यह कह देना 
आवश्यक समझता हूँ कि 'आज' से मेरा सम्बन्ध तभी तक रहेगा जबतक 
वह राजनीतिमें अग्रसर तथा धामिक और सामाजिक विषयोंमें सम्पादकीय 
तौर॒पर उदासीन रहकर सब प्रकारके मतोंके बाहरसे आये हुए लेखोंको 
उसमें बिना पक्षपातके स्थान मिलता रहेगा। नीतिकी यह एक बात छोड़- 
कर और सब विषयोंमें आजसे मुझे अपना सेवक समझिए । शिवप्रसादजीने 


उसीदिन पराड़करजीको आइवासन देते हुए इस पत्रका उत्तर भेजा-- 


"मैं इसके लिए आपका बाधित हूँ कि आपने मेरे कहने और खयालसे 
आज के सम्पादनमें बाबू श्रीप्रकाशजीकी सहयोगितामें काम करना 
सहर्ष स्वीकार किया हैं। में आपसे वादा करता हूँ कि जबतक मेरा सम्बन्ध 
इस पत्रसे रहेगा तब तक में कोई ऐसी बात नहीं होने दूँगा जिससे आपकी 
मानहानि हो या आपक्ो किसी प्रकार हानि उठानी पड़े। आप और 
बाबू श्रीप्रकाशजी मिलकर पूर्ण विश्वाससे काम करेंगे । 


श्रीशीप्रकाशज्ीका पत्र * 


१२ जुलाई १९२० को श्रीप्रकाशजीने अपने प्रथम और विस्तृत पत्रमें 
पराड़करजीसे सहयोग प्रद्गान करनेका अनुरोध करते हुए इस प्रकार हृदयो- 
: दूगार प्रकट किये--प्रिय पराड़करजी, शारीरिक कष्टके कारण मैं आपसे 

अबतक अपने हृदयके भाव न कह सका। मेरे हृदयकी आन्तरिक इच्छा 
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है कि आपको मेरे कारण आन्तरिक या किसी अन्य प्रकार कष्ट न होने 
पावे । जिस रोज़ यहाँपर गोष्ठी हुई थी उस रोज़तक मेरे सम्पादक होनेकी 
बात भी न थी। मेंने औपका नाम कितने ही वर्षोसे सुन रखा था। 
राष्ट्रीय कार्यमें आप दुःख भी सह चुके हैं। हिन्दी समाचारपत्रके दैनिक 
रूपके तो आप जन्मदाता ही हैं। आपके यहाँपर आकर दैनिक-पत्रके 
सम्पादन करनेकी ख़बर जब बहुत दिन हुए शिवप्रसादजीने मुझे दी तो 
मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुझे पूरी आशा हुई कि काशीका पत्र सफल 
हो जायगा । में यह सब शुद्ध ओर सत्य भावसे लिख रहा हँ। आपने 
इतना परिश्रम करके पत्रके आरम्भकी भी सब बातें स्थिर की हैं । 
इसना हो जानेपर जब गोष्ठीके दूसरे रोज़ तैलंग साहब यहाँ आये और 
उन्होंने कहा कि पत्रका सम्पादन तुम करो तो मुझे बड़ा आइचर्य हुआ । 
मेंने उनसे लाख कहा कि पराड़करजी आ गये हैं, उन्होंने सब स्थिर कर 
लिया है, सब प्रकारसे वे योग्य हैँ और में सर्वथा अयोग्य हूँ, उन्हें अनुभव 
है, मुझे नहीं; उनका नाम है, मेरा नहीं; इत्यादि-इत्यादि लेकिन उन्होंने 
न माना । 

मुझे अब यह प्राथना करनी हूँ । चाहे यह सब प्रबन्ध जो हुआ है सो 
अच्छा हो या खराब, अब आपको ओर मुझको परस्पर शुद्ध और स्नेह साव- 
से काम करना चाहिए ताकि पत्र सफल हो । यदि मेरी ओरसे कभी भी ऐसा 
व्यवहार हो जिससे आपको व्यक्तिगत कष्ट हो तो उल्नका जिम्मेदार में हूँ 
और मेरी प्रार्थना है कि निस्संकोच आप मुझसे सब बातें कहेंगे 
ताकि मैं अपनी तुटियाँ दूर कहूँ। में आपका जो हादिक सम्मान 
करता हूँ उसमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता। में इस सबका आपको 
शुद्ध हृदयसे विश्वास दिलाता हूँ। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना 
: स्वीकार करेंगे। में यह सब विशेषकर इसलिए कहता हूँ कि सुझे पूर्ण 
आशा है कि कुछ दिन पीछे मैं शिवप्रसादजी और तैलंग साहबसे कह 
सके कि अन्य कार्योके कारण में पत्रका सम्पादन नहीं कर सकता और 
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अब यह कार्य पराइ़करजीके ही सुपुर्द किया जाय । इस कहनेसे आप 
कदापि यह न समझिएगा कि में छालच दिला रहा हैं । में ऐसा कदापि 
कहनेका साहस नहीं कर सकता | मेरी प्रार्थना' यही हैं कि किसी कारण 
रुष्ट या अप्रसन्न होकर आप चले न जाइएगा। नहीं तो किश्ती अवश्य डब 
जायगी । मैंने अपने मित्रोंसे स्पष्ट कह दिया हैँ कि मेरा अकेला चलाया यह 
काम नहीं चल सकता और आप लोगोंको पराड़करजीको हूर प्रकारसे पकड़ 
रखना ही होगा । 
नीति के विषयमें प्रायः: राजनीतिक मामलोंमें आपका मेरा भेद न 
होगा । झिझीरापन, व्यक्तिगत आक्रमण आदि आप भी' नहीं चाहते में भी' 
नहीं चाहता । सब मतोंके प्रकाशनकी सुविधा आप भी चाहते हैं, में भी 
चाहता हूँ । सब संकटके मामलॉपर आप और में साथ विचारकर मत 
स्थिर करेंगे। प्रायः सामाजिक विषयोंमें आपका और मेरा विरोध होगा । 
इस सम्बन्धरमें सम्पादकीय लेखोंमें कुछ न लिखा जायगा । अपने हस्ताक्षरसे 
में अन्य स्थानोंपर ऐसे लेख छापूँगा क्योंकि में हृदयसे विश्वास करता हूँ कि 
भारतमें राजनीतिके अतिरिक्त अन्य विभागोंमें सुधारकी बड़ी आवश्यकता 
है जिसके कारण हमपर पराधीनताकी बेड़ी लगी। सम्भव है कि में इसमें 
ग़रूती करता हूँ। इसमें मतभेद अवश्य है और मेरी रायका खण्डन आप 
अवश्य करें ओर अपने लेख भी सम्पादकीय-इतर स्थानोंमें छापें। आशा है, 
कि इसमें आपको कोई/आपत्ति न होगी। आप मुझे स्नेहसे अपना सहयोगी 
बनाकर इस कार्यकों सम्हालिए और सफराइएगा । 
आपका स्नेहभाजन---श्रीप्रकाश 


पराड़करजीका उत्तर 


पराड़करजीने इस पत्रका जो उत्तर १२ जुलाई, १९२७ को श्री- 
प्रकाशजीके पास भेजा, वह इस प्रकार है--आपका पत्र पढ़कर आपके 


 चित्तकी महानुभावता और सरलताका ही परिचय मिलता है । आपने 'मुझसे 
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मिलनेके लिए जिस प्रेमसे बाहें पसारी हैं, में भी आपसे उसी प्रेमसे मिलनेके 
लिए उत्सुक हूँ । आशा है, हमारे इस प्रेमकी दिन-दिन वृद्धि होगी तथा 
हमारा परिचय ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों हम लोग परस्पर अधिकाधिक 
चाहेंगे और हमारे बीच मनोमालिन्यको उत्पन्न होनेका भी अवसर न 
मिलेगा । आपके साथ अथवा आपसे मिलकर काम करने में मुझे व्यक्ति- 
गत कोई भाक्षेपन्‍नहीं है। जिस दिन श्रीमान्‌ बाबू शिवप्रसादजीने मुझसे 
आप लोगोंके दैनिक पत्रका सम्पादन करनेका अनुरोध किया उसी दिन 
मेंने आपसे स्पष्ट निवेदन कर दिया था कि में किसीकी अधीनतामें कार्य 
करना स्वीकार न करूँगा । आपने मेरा यह हठ मान लिया था। इसके 
बाद एक महानुभाव सज्जनने आज के सम्पादकमें कुछ ऐसे गुणोंका 
होना आवश्यक बताया जो न मुझमें हैं न में उनके होनेका दावा ही 
करता हूँ। में तो कहता हूँ कि अध्यापक तैलंग महोदयका अनुरोध 
उचित ही था तथा उसे स्वीकार करना आपका कत्तेव्य ही था। इससे 
यही सिद्ध होता है कि वर्तमान अवस्थामें आप लोगोंकी उद्देश्य-सिद्धिके 
लिए योग्य व्यक्ति में नहीं हूँ। इसलिए मैंने भी सरल चित्तसे ही 
श्रीमान्‌ बाबू शिवप्रसादजीसे प्रार्थना की थी कि मुझे कार्यसे अछूग होनेकी 
अथवा अन्ततः इस प्रकारसे कार्य करनेकी अनुमति दें जिससे मेरा नाम 
सर्वसाधारणमें प्रकट न हो । इसमें न क्रोध था न आपके प्रति देष। केवल 
अपने भविष्यके विचारसे ही मुझे यह प्रस्ताव करना पड़ा था, दुःखका 
विषय यही है कि इसपर ध्यान नहीं दिया गया । आप लछोगोंका प्रेमबन्धन 
तोड़नेमें अपनेको सर्वथा असमर्थ पाकर निरुपाय मुझे आप लोगोंकी ही 
बात माननी पड़ी । अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि आप लोग मेरी 
निराश्रित अवस्थापर पुनः विचार कर बिना नाम प्रकट किये मुझे 'आज' 
की सेवाका अवसर दें तो में अपनेको धन्य समझूँगा। वैसे भी मैं आप 
लोगोंको आत्मसमर्पण करनेके लिए प्रस्तुत हूँ और कर भी चुका हूँ। मुझे 
आपके विरुद्ध व्यक्तिगत कोई आक्षेप न रहा, न रहेगा। आपकी उदारताका 
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अनुकरण करना ही मेरी आन्तरिक चेष्ठाका विषय बना रहेगा।' सप्रेम, 
भवदीय--बाबूराव विष्णु पराइ़कर । 


श्री शिवप्रसाद गुप्तका आश्वासन 


पराइकरजीके असन्तोषको दूर करने तथा उन्हें पूर्णतया आश्वस्त करने- 
के लिए श्री शिवप्रसादजी गुप्तने भी ३० अगस्त, १९२०५को उन्हें सारी 
स्थिति स्पष्ट करते हुए यह पत्र लिखा--जिस समय आपसे मामूरगंजके बागा- 
में मुलाक़ात हुई थी और पहले पहल आपसे मैंने दैनिककी चर्चा चलायी 
थी तो आपने मझसे कहा था कि आप साहित्य-विपयमें स्वतन्त्रह्पसे काम 
करना पसन्द करेंगे। मंत्र उत्तर दिया था कि इस सम्बन्धमें आप केवल 
श्रीयत श्रीप्रकाशजी और मेरे अधीन होंगे और किसी अनच्यको इसमें 
दखल नहीं होगा । इसे आपने सह॒र्ष स्वीकार किया था | हमारा और 
श्री श्रीध्रकाशजीका कितना घना सम्बन्ध हैँ उसका पूरा अनुभव कदाचित्‌ 
अभी आपको नहीं हुआ होगा । हम लोग सगे भाइयोंसे भी अधिक प्रेम 
आपसमें रखते हैं। ऐसी अवस्थामें गो में जानता था कि श्रीप्रकाशजीको 
देनिकमें बहुत काम करना पड़ेगा तिसपर भी उस समय न तो पत्रकों इतना 
बढ़ानेंकी ही इच्छा थी और न में श्रीप्रकाशजीसे यही कहनेका साहस कर 


# 9, 


सकता था कि वे वैतनिक कर्मचारी इस पत्रके हों। इसलिए इसकी 


चर्चा उस समय नहीं हुईं, न में यही कर सकता था कि उनके उपयुक्त 
हैं प्रस्कार देता । 

इधर जब तेलंग महाशयने इस कार्यमें मेरा हाथ बटाना स्वीकार 

किया तो उन्होंने दो शर्तें मुझसे करनी चाही--(१) कि यह पत्र 


एक उच्चकोटिका बनाया जाय । (२) कि बाबू श्रीप्रकाशजी इसके मुख्य 


सम्पादक हों और उन्हें पाँच सौ रुपये मासिक दिया जाय । मैंने पहली 
शर्ते और दूसरी शर्तेका उत्तरार्ध स्वीकार किया। और पर्वार्धके बारेमें 


जो बातें आपसे हो चुकी थीं उसका जिक्र उनसे किया । जब यह बातें. 
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बाबू श्रीप्रकाशजीसे तेल॑ंग महोदयने कही तो उन्होंने सम्पादक होना 
स्वीकार किया किन्तु उन्होंने स्वयं पाँच सो रुपये मासिक लेनेसे इनकार 
कर दिया और इसका यह कारण बताया कि इससे आपके पुरस्कार और | 
उनके पुरस्कारमें बड़ा भेद पड़ जायगा जो उचित नहीं होगा। यह उनकी 
नितान्त सौजन्यता और भलमनसी है। गो कि इस समय भी उन्हें 
इण्डिपेण्डण्टवाढे, अधिक वेतनपर ब॒ला रहे हैं, पर वे हिन्दीके नाते जाना 
नहीं चाहते । 
थोड़े दिन ही साथ काम करनेसे उनको आपकी और आपको उनकी 
मिलनसारी, सौजन्यता, योग्यता, हिन्दी-प्रेम, देश-सेवाके भाव आदिकां 
* पता लग गया है। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप दोनों सज्जन मिल- 
कर बड़ी अच्छी तरहसे काम करेंगे और हिन्दी और देशकी सेवामें अग्रसर 
होंगे और आपलोगोंको कभी भी कोई शिकायतका मौक़ा एक दूसरेसे 
नहीं होगा । में अपनेको आप दोनों सज्जनोंका सुहृद॒ समझता हूँ और 
योग्यता न होनेपर भी जो कुछ मेरे पास हैँ उसके द्वारा आपलोगोंके साथ 
मिलकर देश सेवामें लगना चाहता हँ। ईश्वर हमलोगोंकी इच्छा 
पूर्ण करे । 
विनीत--शिवप्रसाद गुप्त | 
पराड़करजीके मनमें यह बात बहुत खटकती थी कि उन्हें आज' का 
सम्पादन-कार्य किसीकी अधीनतामें करना पड़े ।* इसका कारण यह भी 
था कि उस समय सर्वसाधारणमें यह बात प्रकट हो चुकी थी और एक- 
दो समाचारपत्रोंने इस आशयके समाचार भी प्रकाशित कर दिये थे कि 
पराड़करजी ही “आज का सम्पादन करेंगे । इसके अतिरिक्त इसी कार्यके 
निमित्त पराड़करजीने भारतमित्र” के सम्पादक रूपमें जाना अस्वीकार कर 
दिया और इस प्रकार उन्हें उसके संचालकोंको एकबार वचन देकर भी 
भंग करना पड़ा। ये बातें उनके हृदयकों कष्ट दे रही थीं किन्तु 
श्री शिवप्रसादजी गुप्त तथा श्री श्रीप्रकाशजीसे हुए पत्राचार और उनके 
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५५ प्राड़करजी और पत्रकारिता 


आग्रह-आइवासनके फलस्वरूप उन्होंने श्रोप्रकाशजीके साथ संयुक्त सम्पादक- 
के रूपमें कार्य करना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार श्री श्रीप्रकाशजी 
तथा पराड़करजीके संयुक्त सम्पादनमें १६७७ बि० कृष्णाप्टमी, ५ सितम्बर 
सन्‌ १९२० को आज का प्रकाशन हुआ । 


'आज्ञ' का प्रकाशन 


पराड़करजी मई, १९२० में लोकमान्य तिरूकसे आशीर्वाद और 
परामर्श लेने गये थे और संयोगसे १ अगस्त, १९२० को लोकमान्यका 
निधन हो गया। अतः: ५ सितम्बर, सन्‌ १९२० ( संवत्‌ १९७७ की 
कृष्णा.्टमी ) को जब दैनिक 'आज' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ तो “आज! 
के प्रथमांकमें 'लोकमान्य' को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए पराड़करजीने 
लिखा--आज' के पहले ही अंक लोकमान्य बालगंगाधर तिलूककी 
मृत्युपर शोक-प्रकाश करनेका अवसर उपस्थित हुआ हैं इससे बढ़कर 


दुःखजनक विषय हमारे लिए और क्या हो सकता हैं। आपकी.  मृत्युसे 


भारतवर्षकी जो भीषण हानि हुई है उसका परिचय शब्दोंमें नहीं दिया 
जा सकता । वर्तमान कठिन राजनीतिक समयमें तो प्रतिपदपर देशके 
नेता लोकमान्यके अभ्ावका परिचय पा रहे हैं। आपको राजनीतिक 
दूरदर्शिता, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा अगाघ देशभक्तिके उपयोगोंसे देश वंचित 
हो चुका है पर उनका उज्ज्वल उदाहरण हमारे सम्मुख है। हम अपनी' 
क्षुद्र शक्तिके अनुसार आपके दिखाये मार्गसे चलनेका प्रयत्न करेंगे। 
यही कहना इस अवसरपर अलम होगा । इसी लेखमें पराड़करजी ने 
“आज की नीतिके सम्बन्धमें लोकमान्य तिलकसे हुए परामर्शका उल्लेख 
करते हुए छिखा--आज' की जो नीति निर्धारित की गयी है, उससे स्वर्ग- 


देनिक श्राज' : अग्रलेख, ५ सितम्बर, १६२० ( सौर २० 
भाद्रपद १६७७ )। 
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वासी लोकमान्य तिलकको पूर्ण सहानुभूति थी। लोकमान्यका दर्शन करने 
तथा पत्रकी नीतिके सम्बुन्धमें आपके उपदेश लेनेके लिए इसका लेखक 
गत सौर ज्येष्ठ मासके अन्तमें प्रा गया था। उस समय 'आज' की नीति- 
के सम्बन्धमें आपसे बहुत कुछ बातें हुई थीं। लोकमान्यका सबसे प्रधान 
उपदेद यही था कि स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयत्न करो, लोगोंको उनके 
स्वाभाविक अधिकार समझा दो तथा धर्मतः कत्तंव्य-पालन करते हुए भी 
यदि विषध्न उपस्थित हो तो उसकी परवाह मत करो और ईशर्वरके 
न्यायपर विश्वास रखो । इसी उपदेशका पालन करना हमारे जीवनका 
उद्देश्य होगा । 


इस प्रकार दैनिक “आज ' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ और इसके साथ 
ही प्रारम्भमें हिन्दी दैनिक पत्र प्रकाशनकी विविध कठिनाइयाँ भी सामने 
. आयीं। उस समय देनिक पत्रका काम जानने और समझनेवाले विभिन्न 
कार्यकर्त्ताओंका पूर्णतः अभाव था। फलस्वरूप “आज' के प्रकाशनके 
पूर्व उसके तीन 'डमी' अंक निकालकर सभी बातें और कार्यपद्धति लोगों- 
को समझायी गयी । पराड़करजीने तथा श्रीप्रकाशजीने अपने अनुभवोंके 
आधारपर पत्रका संघटन किया । कलकत्तेमें पत्रकारिताके दस वर्षके अनुभवों- 
के आधारपर पराड़करजीने आज के निर्माण तथा उसे सर्वागसुन्दर 
बनानेके लिए रात-दिन अत्यधिक परिश्रम किया ॥आज' का प्रारम्भिक 
अंक तो आठ पृष्ठका निकला किन्तु बादमें अनेक अड़चनोंके कारण कुछ 
समय तक छह पृष्ठका ही प्रकाशित हुआ । जब असहयोग आन्दोलन शुरू 
हुआ तो समाचारोंकी अधिकताके कारण आज पुनः आठ पृष्ठका निकलने 
लगा। इन दिनों सबसे अधिक कार्य पराड़करजीकों ही करना पड़ता 
था। आप नमक ओर पाती पी-पीकर सारी रात लिखा करते 


१. वही । 
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थे। श्री श्रीप्रकाशजी लेख तथा तारोंकरा मेक-अप कंरानेके लिए नित्य सबेरे 
तड़के चार बजे आते थे। पराड़करजी टिप्पणियाँ लिखते तथा तारोंके 
अनुवादके साथ डाक सम्पादनका भी कार्य करते थे। बादमें सम्पादकीय 
विभागका काम बाँटा गया जिससे कठिताइयाँ कुछ कम हुईं । 
कुछ ही महीनोंके बाद पराड़करजी अपनी स्वतन्त्र नोतिके अनुरूप 
तथा सम्भवतः मनोनुकूल व्यवस्थाके अभावमें, अपने उत्तरद्ायित्वका वहन 
करनेमें अपनेकी असमर्थ पाने छगे | फलत: आपने सम्पादकीय दायित्वसे 
पृथक्‌ हो जाना ही उचित समझा । बाबू शिवप्रसादजी, पराड़करजीकों किसी 
प्रकार छोड़ना नहीं चाहते थे । अतः सौर २६ माघ, १९७७ (सन्‌ १९२१) 
को उन्हें निम्नलिखित शर्तोंके अनुसार “आज' का विशेष लेखक नियुक्त 
किया गया । इस पत्रमें ये शर्तें थीं--(१) इस पत्रके द्वारा पराड़करजीका 
पत्रके सम्पादन तथा उत्तरदायित्वसे सम्बन्ध न रहेगा । (२) आप आज 
के विशेष लेखक नियुक्त किये जाते हैं। (३) आपको १५०) मासिक पुरस्कार 
मिलेगा और चार कालम प्रति दिन लिखना होगा । लेख लिखनेमें आपको 
पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी। जो लेख पत्रकी नीतिसे न मिलेगा अथवा विरुद्ध 
होगा वह आपके नामसे प्रकाशित होगा अथवा न छापा जायगा । (४) 
निम्न लेख लिखकर दे देनेसे ही पराड़करजीका कर्त्तव्य परा हो जायगा 
वह छापा जाय अथवा व छापा जाय । (५) प्रति दिन कमसे कम एक 
घंटेके लिए आपको कार्यालय आना होगा जहाँ आपके लिए पथक स्थान 
होगा । प्रधान सम्पादक किसी विशेष-विषयपर लेख लिखनेके लिए आपसे 
कह सकेंगे। ये निश्चय १ फाल्गुन सं० १९७७ सौर ( सन्‌ १९२१ ) से 


. पालन किये जायें। पराड़करजीको यह पत्र तथा नयी शर्तें सौर ३० फाल्गुन 


९७७ को मिलीं और सौर २ चैत्र, १९७७ को उन्होंने इसपर अपनी 
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१. आज के जन्मकालसे हो फोरमेन श्री सरयू महाराज दोक्षितने 


( भ्रब अवकादध्राप्त ) लेखकको यह बात बतायी । 
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जीवन-खण्ड फ्ह्‌ 


री ५ 
स्वीकृति लिखकर भेज दी | पराड़करजीके कुछ समयके लिए हटनेसे आज! 
के सुव्यवस्थित हो चले क्रममें पुनः बाधा पड़ी और स्वभावतः श्रीप्रकाशजी 
पर अत्यधिक कार्य भार आ पड़ा ।' 


सम्पादकीय विभागमें न रहकर भो पराड़करजी आज की जो सेवा 

कर रहे थे उससे भी सौर ७-९-१९७८ (सन्‌ १९२१) को पृथक होनेकी 

* आपने इच्छा प्रकट की और निवेदन किया कि सौर पौषके अन्त तक कार्यसे 
हे अवसर दिया जाय । सौर २४ पौष, १९७८ ( सन्‌ १९२१ ) को प्रबन्ध- ! 
कारी संचालकने उक्त पत्रका उत्तर देते हुए लिखा--अन्ततः आपने अपना । 

सम्बन्ध 'आज' से पृथक करना ही निश्चय किया तथापि हमें पूर्ण आशा है 

कि जिस वृक्षका बीजारोपण आप ही द्वारा हुआ उसे एकदम भुला न हा 

देंगे । इस पत्रके अन्तमें पराड़करजीसे तिनेदन किया गया है कि वे आज! 

के लिए महीनेमें ५० कालम तक लेख अवश्य लिखें। दो दिन बाद पराड़- 

करजीने प्रबन्धकारी संचालककों अवप्तर ग्रहण करनेकी अनुमतिक्रे लिए 

धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा । इसमें उन्होंने यह भी विदित किया कि 
श्री्रकाशजीके आग्रहसे २० जनवरी, ७ सौर माघ तक काम चला देनेका 

सुझाव मुझे स्वीकार हैं। लेख लिखनेकी कठिनाईका उल्लेख करते हुए भी 

उन्होंने एक मास तक लिख ना स्वीकार किया । 


पराड़करजीके आज' से इस्तीफ़ेकी उन दिवीं काफ़ी चर्चा रही । 
काशीसे प्रकाशित होनेवाले पत्र 'सूर्य' में १६ जनवरी, १९२२ को यह | 
समाचार निकल्‍रा--हमारे काशोके संवाददाता लिखते हैं कि 'हितवार्ता' 
और देनिक भारतमित्र' के भूतपूर्व संम्पादक पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़- 
करने गत सप्ताह काशीके “आज पत्रके सम्पादकत्वसे अपना इस्तीफ़ा दे ा 
दिया। पण्डितजीकी स्पष्ट छेखन शौलीकी प्रतिभा और योग्यतासे हिन्दी 
समाचारपत्र-जगत्‌ अनभिन्ञ नहीं है|" आपका बहुत दिलोंसे 
मतभेद था पर अन्तमें वह और भी बढ़ गया। आप अपने सिद्धान्तोंकी 
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हत्या करना पसन्द नहीं करते थे । अतएव इस पत्रंसे अछूग होना पड़ा । ह 
. पर अदृष्टको यह स्वीकार न था कि प्राड़करजीका सम्बन्ध आज से 
हे पृथक हो । उनसे वह “आज' के माध्यमसे आवेवाले वर्षोमें देशके जागरण 
। तथा नवोत्थानमें महत्त्वपूर्ण योगदान चाहता था। वही होकर रहा भी । 
] परिणामस्वरूप सौर २३ श्रावण, १९७९ ( अगस्त, सन्‌ १६२२ ) में 
हा पराड़करजी १७५) मासिकपर पुनः आज! के संयुक्त सल्पादक नियुक्त क्‍ 
हा हुए। इस बार पत्रकी सम्पादकीय नीतिके लिए एक समितिका संघटल 
| किया गया । इस समितिके सदस्य थे--सर्व श्री भगवानदासजी, शिव- 
हा! प्रसादजी, श्रीप्रकाशजी, बाबूराव विष्ण पराड़करजी और महीपतराम 
ह। नागर। श्री श्रीप्रकाशजीने १२ अगस्त, १९२२ को पराड़करजीके आग- 
6 ' मनका स्वागत करते हुए पत्र लछिखा--प्रिय पराइकरजी''''आपके पु]नः 
है 'आज के सम्पादकीय विभागमें आ जानेसे बड़ा ही सनन्‍्तोष हुआ। आशा 
| है अब आप इसे छोड़नेका फिर विचार न करेंगे। और ईश्वरसे मेरी 


प्रार्थना भी है कि मेरी तरफ़्से कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि आपकी 
किसी प्रकारका कष्ट पहुँचे । आपका--श्री प्रकाश । इस प्रकार श्रीप्रकाशजी 
तथा पराड़करजी सहयोगपूर्वक आजका सम्पादन करने लगे जिससे हिन्दी 
पत्रकारिताका एक नवीन अध्याय आरम्भ हुआ । 


सम्पाटकीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण भार 
“आज के सम्पादक-पदके गुरु-गम्भीर दायित्व तथा सम्पादकीय विभाग- 
की विभिन्न समस्याओंके साथ पराड़करजीके सम्मुख थी--एक बड़े परिवार- 
. के सडञ्चालनकी समस्या । पहली पत्नीकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा विवाह 
सन्‌ १९१५में नागपुरके श्रीढवलेकी कन्यासे नज़रबन्दीके कुछ समय पहले 
ही हुआ था। कारावाससे मुक्त होकर जब पराड़करजी काशी आये तो उनकी' 


अन्त: 


कल प्वेडडप: एप म्सड 


।] 
ही 
| 
हा 





१. सुर्य : १६ जनवरी, १६२२, एड ३, कालम ४ के नीचे । क्‍ 
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पत्नी रूण थीं । रोग भी साधारण न था। उन्हें राजयक्ष्मा था | 'आज' 
कार्यालयमें कठिव परिश्रमके पश्चात्‌ पत्नीकी सेवा-सुश्रषा तथा चिकित्सा- 
व्यवस्थाकां भार भी उन्हींपर था। राजयक्ष्माकी चिकित्साके लिए पहले तो 
पराड़करजी अपनी पत्नीकों लेकर भुवाली गये । वहांकी प्रसिद्ध चिकित्सा- 
पद्धतिसे विशेष लाभ न होनेकी स्थितिमें पराड़करजी उन्हें लेकर बम्बई गये । 
सहधर्मिणीकी पुरिचर्या तथा चिकित्साका भार आ जानेके फलस्वरूप पराड़- 
करजीको “आज के कार्य तथा तत्सम्बन्धी करत्तव्यपालनमें कठिनाईका अनुभव 
होने लगा । जितना सहयोग पत्र-सम्पादनमें वे देना चाहते थे उसमें अड- 
चन उत्पन्न होनेके कारण उनके मनमें खेंद था। गृहस्थीकी इस अंझटके 
साथ ही आज का भी काम देखना ही पड़ता था । ऐसी ही परिस्थितिमें 
उन्होंने ६ नवम्बर, १९२४ को श्री श्रीप्रकाशजीको लिखा कि मुझे यह 
उचित लगता है कि मैं अपने पदसे हट जाऊँ। इसपर श्रीप्रकाशजीने उन्हें 
पूर्ण सहहयोगका वचन देते हुए पूरी सुविधाका आश्वासन दिया और इसी 
प्रसंगमें छिखा''''''।' में एक क्षणके लिए भी आपको सलाह नहीं दे सकता 
कि आप इस स्थानको छोड़ दें। और मेरेमें जहाँ तक शक्ति होगी मैं 
अवश्य ही श्री शिवप्रसादजीको ज़ोर दूँगा कि यदि आप यह प्रस्ताव करें तो 
इसे स्वीकार न करें। हिन्दी अखबारन वोसीमें जितना नाम श्रापका है 
. उतना किसो दूसरेका नहीं है। श्राज ने ४ वर्षके अपने जीवनसें इस 
श्रेष्ठ पदको प्राप्त किया तो उसमें श्रापका बहुत बड़ा हाथ है''''** 
सप्रेम भवदीय---श्री प्रकाश 
इसी बीच पराड़करजीकी सहवर्भिणीको तबीयत और खराब हुई और 
वे चल बसीं । पराड़करजीके दाम्पत्य-जीवनपर यह दूसरा आघात था । 
गार्हस्थ्य-जीवनका सुख तो दुर्लभ था उलठे दुःखपर-दुःखका क्रम चल रहा 
था । नज़रबन्दीसे छूटकर सन्‌ १९२० में काशी आनेपर उनकी सहधर्मिणी 
रोग-शय्यापर थीं । पूरे चार वर्षोकी चिकित्सा, यक्ष्माके विशेष चिकित्सा- 
लयका उपचार तथा जलवायुका परिवर्तन--कोई भी उनके गिरते हुए 
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स्वास्थ्यमें सुधार न कर सका। शोक-सनन्‍्तापकी यह स्थिति चल ही रही' 
थी कि श्रीप्रकाशजीने और गुरुतर दायित्वकी ओर पराड़करजीका ध्यान 
आक्ृष्ट किया। २८ नवम्बर, १९२४ को श्रीप्रकाशजीने पण्डितजीको 
पत्र लिखा--प्रिय पण्डितजी,*''''*”' आशा हैं अब आपके लेखादि बराबर 
आवेंगे। मेंने अपनी छोटी-सी शक्तिके अनुसार इन ४ वर्षोमें आपकी 
गाहस्थ्य सम्बन्धी दिक़्कतोंको जानते हुए कदापि यह आपको अनुभव न 
होने दिया कि में आपकी हर प्रकारसे सहायता करनेको नहीं तैयार हूँ । 
पर जब ईव्वरने ही आपको सब बन्धनोंसे अब मुक्त कर दिया है--चाहे 
वह कितना ही दुःखद क्‍यों न हो । मुझे श्रव यह श्राज्ञा जरूर है कि 
आप “श्राज'के सस्पादकीयका पुरा भार लेकर मुझे पूरे तौरसे मुक्त कर 


ः क देंगे। मेरी यह भी अभिलाषा है कि श्राप एक-दो सहायकोंको भी 

पर इतना ट्रेन कर लीजिए कि श्रापकी गरहाजिरोमें कोई दिक्कत न पड़े। 

। अब झापको समय भी अभ्रधिक रहेगा, भंभेट भो कम होगी श्रौर मु 

० श्राप छुट्टो श्रवश्य देंगे" 

5 आपका--श्री प्रकाश 

रा इस प्रकार पराइकरजीपर सम्पादकीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण भार आ 

के गया। सन्‌ १९२४ के अन्‍न्तमें पदभार ग्रहण करते ही. आपने आज' के ः 
हा सम्पादकीय विभागका पुनर्गठन किया तथा कम्पो्जिंग विभागमें भी ऐसे... 
१ सुधार 'किये जिनसे पत्र७ दिनोत्तर उन्नति करने छगा। प्रारम्भके चार 
हा वर्षों 'आज' सबेरे ४-५ बजे तड़के छपा करता था और उसी दिनकी 
... तिथि पत्रपर अंकित की जाती थी । उस समय प्रकाशित होनेवाले सभी 


समाचारपन्नोंमे एक दिन आगेकी तिथि रहती थी। इससे लोगोंमें यह 





|... भ्रम बना रहता था कि 'आज' एक दिन पहलेका है, जब कि वास्तविकता 
... थह थी कि पत्र उसी दिनका ताजा अंक रहता था। पत्रमें सूचना प्रका- 
... शित कर इस भ्रमके निवारणका प्रयत्न किया जाता था। इस स्थितिमें 


परामर्शकर पराड़करजीने सन्‌ १९२५ में परिवर्तत किया । आपने पाठकों- 
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को नवीनतम समाचार देने तथा काशीके नागरिकोंकी प्रवृत्ति-विशेषका 
अध्ययन कर आज के प्रातः संस्करणको बदलकर अपराह्न में प्रका- 
शित करना शुरू किया ।* उसी समय विचारकर कम्पोर्जिग' का काम 
ठीकेमें करानेकी व्यवस्था की गयी जिससे अधिक काम होने लूगा । इस 
व्यवस्थाकी सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि विभिन्न पृष्ठों तथा स्थानोंकी 
सामग्रीकी 'कम्पोरजिग! का समय नियत हो गया । सभीके कार्य विचार- 
पूर्वक विभाजित कर दिये गये और उनकी जिम्मेदारी स्पष्ट कर दी गयी। 
देनिक आज के समय पर तथा सम्यक सम्पादन-प्रकाशनकी इन समस्त 
व्यवस्थाओंका संघटन एवं निर्धारण पराड़करजीने, सहज ₹ नेहपूर्वक सबका 
सद्भाव-सहयोग प्राप्त कर किया | 


सम्पादनकी गीरवपूर्ण परम्परा 


“आज” का जब प्रकाशन प्रारम्भ हुआ तो उस समय प्रिण्टलाइन' के 
स्थानमें सम्पादकका नाम नहीं छपता था । सन्‌ १९२२ में जब यह क़ानून 
द्वारा अनिवार्य कर दिया गया तो प्रथमबार श्रीप्रकाशजीका नाम सम्पादकके 
रूपमें प्रकाशित हुआ । यह क्रम छः मास चला होगा कि श्रीप्रकाशजीने 
तीन महीसेकी छुट्टी छी। उनके छुट्टीपर जानेके कारण पराड़करजीका 
नाम प्रायः पाँच महोने तक स्थानापन्न सम्पादकके रूपमें प्रकाशित हुआ । 
छुट्टीसे लोटनेपर श्रीप्रकाशजीने मुश्किलसे दो महीद्धे सम्पादक-पदका भार 
सेभाला और बादमें सम्पादन कार्यसे पूर्ण अवकाश लेकश “आज ' के प्रधान 
व्यवस्थापकंका पद ग्रहण किया | छगभग एक वर्षतक पराड़करजीका नाम 
स्थानापन्न सम्पादकके रूपमें छपता रहा और सन्‌ १९२४ के अन्तमें उनका 
.. नाम स्थायी सम्पादकके रूपमें प्रकाशित होने छगा। सन्‌ १९३४ में जब 
श्री कमलछापति त्रिपाठी आज के सम्पादक नियुक्त हुए तो पराड़करजी 
आज के प्रधान सम्पादक बनाये गये । यह क्रम आबाधरूपसे २३ अगस्त, 
१९४२ तक चलता रहा। जब देशमें राष्ट्रीय आन्दोलन छिड़ा तब 
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8 पराड़करजी और पत्रकारिता 


ब्रिटिश सरकारके दमनके विरोध एवं समाचारोंके प्रकाशनपर प्रतिबस्धोंके 
कारण आज का प्रकाशन २४ अगस्त, १९४२ से स्थगित कर दिया 
गया । एक ओर तार तथा संवाददाताओंके सम्प्रचार आने बन्द हो गये, 
दूसरी ओर नित्य सरकारी चेतावनी तथा कठोर प्रतिबन्धक आज्ञाएँ आने 
लगीं । ऐसी विषम परिस्थितिमें संचालकमण्डलसे परामर्शकर पराड़क रजीने 
पाठकोंसे अनिश्चित कालकी विदा माँग आज का प्रकाशन बन्द क्र 
दिया । इसी बीच पुरानी व्यवस्थामें परिवर्तन हुआ | १ जनवरी १९४३ 
को नयी व्यवस्थामें जब “आज' का पुनः प्रकाशन हुआ तो पराड़करजीको 
विवश होकर अपने पुराने सहयोगियोंका साथ देना पड़ा और आज' प्राय: 
साढ़ेतीन वर्षोतक उनके सहयोगसे वंचित रहा । इस अवधिमें पराइकरजी 
काशीसे ही प्रकाशित होने वाले दैनिक 'संसार' के प्रधान सम्पादक हुए 
और बादमें उसके संरक्षक बनाये गये । सन्‌ १९४७ के अगस्त महीनेमें 
“आज संचालकोंके आग्रह तथा अपने पुराने सम्बन्धके कारण पराड़करजी 

आज में पुनः प्रधान सम्पादक होकर आ गये और जीवनके अन्त तक--- 

१२ जनवरी, १९५५ तक--इस पदपर बने रहे । “आज' में तीन दशकों- 

की आपकी पत्रकारिताने राष्ट्रभाषा हिन्दीकी पत्रकार-कछाको नया 

स्वरूप, नयी दिशा और नवीन गति प्रदान की । पराइकरजीकी सम्पादन- 

कलाने हिन्दी पत्रकारिताका मानदण्ड स्थिर किया तथा उसे भारतीय 

पत्रकारित्वमें गर्व और गौरवके पदपर प्रतिष्ठित किया । 


“वेकरेश्वर समाचार” के संचालकका आग्रह 


सन्‌ १९२५ के मध्यमें बम्बईसे प्रकाशित होनेवाले प्रसिद्ध पत्र 
वेंकटेश्वर-समाचार के संचालक श्रीक्ृष्णदासजीने अत्यन्त आग्रहपूर्वक 
पराड़करजीको अपने पत्रके सम्पादक पदपर आनेका आमनन्‍्त्रण दिया था। 
इस सम्बन्ध पराडकरजीके पास आये पत्रोंसे प्रकट होता है कि प्रबल 
आग्रहके कारण उन्होंने कभी वहाँ जानेका सम्भवतः संकेत किया था पर 
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विवशताके कारण आज "छोड़कर जाना सम्भव न हुआ। १० मई, १९२५ 
को वेंकटेश्वर-समाचार के सत््वाधिकारीने पराड़करजीको जो पत्र लिखा 
वह इस प्रकार है---''आपके आलेमें अधिक विलम्ब हुआ कारण इसका 
ज्ञात नहीं होता । कृपया निश्चय कर छीजिए आप यहाँ कब तक भावेंगे । 
कृपा रखें । योग्य कार्यससे स्मरण करते रहें। कृपया शीघ्र ही आनेका 
प्रबन्ध कीजिएगा>/ आपका कृपापात्र -श्रीकृष्णदांस । इसके सन्रह दिन बाद 
संचालकोंने पराड़करजीको विेंकटेश्वर-समाचार के सहायक सम्पादक श्री 
गोपालराम गहमरीसे स्मरण पत्र भिजवाया। इस पत्रमें पराड़करजीके 
जीवनकी एक तत्कालीन घदनाका उल्लेख मिलता है। यह पत्र २७ मई 
१९२५ को बम्बईसे लिखा गया--पं० बाबूराव विष्ण पराड़करजी--- 
आपको जो पत्र कार्याह्यकी ओरसे लिखा गया था उसका उत्तर अभी तक 
हीं आया। ग्ायद आप उस विद्रोही प्चके मुक़दमे के कारण उत्तर नहीं दे 
सके हों । अब उसका निबटेरा हो चुका । और यहाँ वर्तमान सम्पादक 
बाबु बद्रीनारायणके मारे पत्रकी दशा सन्‍्तोषजनक नहीं है । में भी स्वास्थ्य- 
की खराबीसे यहाँ ठहरना नहीं चाहता । आगामी १ छी जनको में गहमर 
जाऊंगा । आप क्पा कर निश्चय लिखिए कि कब तक यहाँ आपके दर्शनकी 
आशा की जा सकती हैँ ।*/*' 
सेवक--गोपालराम ( गहमरी ) 
.. इस पत्रके आनेके पूर्व ही पराड़करजीने स्वयं तो नहीं किन्तु अपने 
मित्र कानपुर कानून प्रेसके संचालक श्रीचन्द्रशेखर शुक्छको पत्र लिखकर 
सारी परिस्थिति समझाते हुए अपनी विवशता प्रकट कर दी थी और उनको 
लिखा था कि वे तदनुसार श्री वेंकटेइवर समाचार” के संचालकको सूचना 
दे दें। श्री चन्द्रशेखर शुक्लने तदनुकूछ पत्र छिख दिया और इसकी सूचना 
२८ जुलाई, १९२५ को पत्र द्वारा दी--माननीय पं० पराड़करजी-- 


. सादर न्मस्कार । आपकी आज्ञानुसार मैंने श्री वेंकटेइवरके मालिकोंको 
_. यथातथ्य लिख दिया था। आपकी विवशताका पूर्ण परिचय दिया था । 
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मैंने 'भारतमित्र' के सम्पादकजीके बारेमें भी लिखा था। यह भी लिखा 
था कि कलकत्तेकी अपनी दृकानके मुनीमकों भेजकर सब बातें तय कर 
लो ॥४/४/४* आपका क्रपाकांक्षी--चन्द्रशेखर शुक्ल 

राजद्रोही परवे तथा बेंकटेश्वर-समाचार में बुलायें जानेकी बातोंका 
उल्लेख वेंकटेश्वर-समाचार' के प्रारम्भिक दिनोंके सम्पादक आयुर्वेद पंचा- 
नन पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शुक्लके पराड़करजीके नाम: प्रयांगसे लिखे 
दिनांक आषाढ़ कृष्ण ६, संवत्‌ १९८२ के पत्रमें भी हुआ है। प्रारम्भमें 
'आज' के सफल सम्पादनके निमित्त बधाई देते हुए उक्त दोनों घटठनाओंकी 
चर्चा है। पत्र इस प्रकार हें--प्रियवर पराड़करजी---सप्रेम नमस्कार ।""' 

आपके समयमें आज के सम्पादनरम जो रोचकता आयी है उसके 
लिए आपको बधाई है। इसमें सन्देह नहीं कि आज इस समय उच्च- 
कोटिका पत्र है जिसमें आपके श्रेयका बहुत अंश है। राजद्रोही परचेके 
बाँटनेवाले मुक़दमेंमं आपका नाम कई बार आया। इसलिए चिन्ता थी । 
आशा है अब उस विषयके विध्न टल गये होंगे। बम्बईके सेठजीने मुझे 
सूचित किया था कि वे आपको बुला रहे हैं, परन्तु इस समय उस बवण्डर- 
के कारण वे कुछ दबसे रहे। में प्रसन्न है, अपनी प्रसन्नताके समाचार 
दीजिएगा । भवदीय--जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 


० सम्पादक सम्मेलनके प्रथम सभापति 


पोडश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, ७ नवम्बर सन्‌ १९२०८ से १० 
नवम्बर तक वृन्दावनमें हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान और सम्पादक पण्डित . 
अमृतलाल चक्रवर्तके सभापतित्वमें हुआ । पराइड़करजी साहित्य सम्मेलनके 
इस अधिवेशनमें सम्पादक सस्मेलनके सभापति चुने गये थे । तार द्वारा २० 


अक्तूबर, १९२५ को यह सूचना पराइकरजीको दी गई और स्वीकृतिकी 
 याचना की गयी । २१ अक्तूबरकों पराड़करजीने अपनी स्वीकृति भेज दी । 


स्वीकृतिके लिए ऋतज्ञता प्रकट करते हुए सम्मेलनके प्रबन्ध मस्त्री श्री देवी- .. 
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है 


प्रसाद सक्‍सेनाने पराड़करजीके पास जो पत्र भेजा वह हिन्दी पत्रकार संध- 
टनके इतिहासमें महत्त्वपूर्ण है। इसलिए कि व॒न्दावन सम्मेलनमें ही सर्व- 
प्रथम हिन्दी पत्र सम्पादकोंकी संस्था संघटित करनेका निश्चय किया गया। 
प्रा़करजीने ८ नवम्बरकों सम्पादक-सम्मेलनके सभापति पदसे जो भाषण 
किया वह भारतीय पत्रकारिताके इतिहासमें चिरस्मरणीय है । उक्त पत्र 
इस प्रकार हं---. आपने सम्पादक सम्मेलनके सभापति पदको ग्रहण 
करनेकी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली तदर्थ हम आपके हृदयसे क्ृतज्ञ 
हैं । स्वागत-समितिकी इच्छा है कि हिन्दी पत्र-सम्पादकोंकी एक पृथक्‌ और 
जोरदार संस्था हो । हम चाहते हैं कि इस बार एक सम्पादक समितिका 
संघटन हो जाय और वह इस कार्यके लिए आन्दोलन करे। आरम्भमें हमें 
अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा । किन्तु हमें विश्वास है कि यदि 
प्रयत्न जारी रहा तो सफलता अवश्यमेव प्राप्त होगी । कृपया अपने भाषण- 
में हिन्दी पत्र-सम्पादकोंका ध्यान इधर आकर्षित कीजिए । हमारी धारणा 
हैं कि आपके कृपापूर्ण सहयोगसे यह महान्‌ कार्य सफल हो जायगा ।' 
भवदीय--- 
देवीप्रसाद सक्सेना 
प्रबन्ध मन्त्री 


पत्रकार-जगतमे प्रसन्नता 


_ पराड़करजीके वृन्दावन साहित्य सम्मेलनके अन्तर्गत सम्पादक सम्मेलन- 
के सभापति चुने जानेपर पत्रकार-जगतमें प्रसन्नता और सन्तोषका अनुभव 
किया गया । पराड़करजीके मित्रों एवं हिन्दी हितैषियोंने बधाईके पत्र भेजें 
. और सहयोगी सम्पादकोंने ब्लाक, जीवन-चरित्र तथा भाषण भसेजनेका अनु- 

रोध किया। विश्वमित्र' के संचालक-सम्पादक श्री मूलचन्द्र अग्रवालने 
लिखा---श्रीयुत्‌ बाबूरावजी प्रणाम । कृपाकर आप अपना ब्लाक वापसी 
डाकसे भेजनेकी कृपा करें क्योंकि सम्मेलन अंकके लिए परम आवश्यक है । 
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मेरे योग्ग और जो सेवा हुआ करे, कृपाकर सूचित करते रहिए और सदा 
कृपा दृष्टि रखें। अब पत्रका सम्पादन-भार मेंने ही ग्रहण कर लिया है, 
इसलिए आप सत्परामर्शसे मुझे कृतार्थ करते रहें ।” आपका--मूलचन्द्र 
श्रग्नवाल । गुरुकुछ वृन्दावनसे पण्डित नरदेव शास्त्री वेदतीर्थने बधाई देते हुए 
लिखा-- आप सम्पादक सम्मेलनके सभापति हुए यह परम हर्षका विषय 
हैं । “इस पत्रके देखते ही अपने भाषणकी, एक प्रति क्षम्पादक 'शंकर' 
मुरादाबादके नाम भेज दीजिए । कृपा होगी। वर्णाश्रम काशीके सम्पादक- 
ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा-- अधिक प्रसन्नता हमें इस 
बातकी है कि हमने जो चाहा था, वही हुआ । बधाई ।' प्रयागसे प्रसिद्ध 
लेखक तथा पत्रकार श्री ज्योतिप्रसाद “निर्मल ने लिखा--पृज्यपाद पराड़- 
करजी, प्रणाम | आप षोडदश हिन्दी साहित्य सम्मेलनक्रे समय सम्पादक 
सम्मेलनके सभापति निर्वाचित हुए हैं । आप कृपा करके अपना जीवन-चरित्र 
मुझे देनेकी कृपा कीजिए। में उसे लिखकर प्रकाशित करना चाहता हूँ । 
चित्र भी चाहिए । क्‍या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे । यदि भेजेंगें तो 
बड़ी कृपा होगी । यह सौभाग्य मुझे क्‍या आप प्राप्त होने दीजिएगा कि 
आपका जीवन चरित में ही पहले लिखूँ। मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा ।''!"*' 
निवेदक--ज्योति प्रसाद निर्मल 

वन्दावनमें सम्पादक-सम्मेलन आठ नवम्बर, १९२५ को प्रातः आठ 

बजे स्वागताध्यक्ष श्री आनन्दभिक्षु सरस्वतीके भाषणसे प्रारम्भ हुआ । 


सम्पादकोंकी संस्थाके संघटनकी आवश्यकता बतायी । सम्मेलनमें स्वीकृत 
प्रस्तावके अनुसार स्थायी समितिके सदस्य बननेकी स्वीकृति कमसे कम सौ 
सस्पादकों, भूतपूर्व सम्पादकों आदिसे मिल जानेपर स्थायी समितिका 
संघटन होगा । स्थायी समितिके प्रत्येक सदस्यको वाधिक पाँच रुपया चन्दा 
देना पड़ेगा । सम्पादक-सम्मेलनके सभापतिके पदसे जो अभिभाषण पराड़- 


. करजीने किया उसमें समाचारपत्रके आदर्शकी व्याख्या एवं विवेचना करते 


अनन्तर स्वागत-समितिके अनुरोधसे भाई परमानन्दजीने पत्रकारों और 
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जीवन-खण्ड छह 


हुए हिन्दी पत्रोंकी उनच्नतिके आधारभूत सिद्धास्तोंपर विद्धत्तापूर्ण व्यावहारिक 
विचार प्रकट किया गया है। इसी भाषणमें पत्रकारों तथा सम्पादकोंके 
संघटनके स्वरूपकी प्रथम रूपरेखा अंकित की गयी है। आनेवाले वर्षोमे 
पत्र-उद्योग कौन-सा नया मोड़ लेंगा इसका स्पष्ट संकेत इसमें मिलता हैं । 
साथ ही हमें इससे यह भी विदित होता कि पत्रकारिताके आगामी युगोंमें 
सम्पादकोंकी स्व॒त॒न्त्रता किन परिस्थितियोंमें सीमित होती जायगी | 


. देशबच्धु श्री ऐण्डरुजका सन्देश 


सम्मेलनमें देशबन्धु श्री सी. एफ. ऐण्डरूजका जो सन्देश पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदीने पढ़ा, उसका विशेष महत्त्व है। इसमें भारतीय 
पत्रोंके सम्पादकोंका ध्यान प्रवासी भारतीयोंकी समस्याकी ओर विशिष्ट 
_ रूपसे आक्ृष्ट किया गया है। श्री ऐण्डरूजने अपने इस सन्देशमें हिन्दी पत्र 
सम्पादकोंके प्रति क्ृतज्ञताका भाव प्रकट करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य- 
का भी संकेत किया है। सन्देश इस प्रकार हँ--:आज' के सम्पादक तथा 
मेरे मित्र पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़करके सभापतित्वमें होनेवाले हिन्दी 
सम्पादक सम्मेलन' को में यह सन्देश भेज रहा हैँ । जब यह सम्मेलन होगा 
तब तक में दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना हो चुकूगा। प्रवासी भारत- 
वासियोंके लिए की हुई मेरी अपीलोंपर हिन्दी पत्र सम्पादकोंने जिस 
उदारतापूर्वक सहायता की है उसके लिए में हृदयरे/ क्ृतज्ञ हूँ और अब 
आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप अपने इस कार्यमें शिथिलता न आने 
दें क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीकाके और दूसरे स्थानोंके भी, प्रवासी भारतीयों- 
पर आपत्ति आनेवाली हैं और उन्हें सहायताकी विशेष आवश्यकता हैँ जो 
केवल आप छोग ही दे सकते हैं । अपने अनवरत दृढ़ परिश्रमसे इस आन्दो- 
लनमें जितनी सहायता देशी पत्र कर सकते हैं उतनी और कोई नहीं कर 
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१. यह "अभिभाषण 'पत्रकारी खण्ड'में देखिए । 
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सकता । मेरा यह निश्चित मत है, जो मुझे अनुभक्से प्राप्त हुआ है कि इस 
विषयमें भारतीय जनताकी आवाज़ जितना काम कर सकती हैं उतना 
और कोई भी नहीं कर सकता । जनताकी राय देशी पत्रों द्वारा ही प्रकट 
होती हैं ।' 

सम्मेलनका कवि-सम्मेलन 


फ 


सम्मेलनमें हुए कवि-सम्मेलनकी एक चर्चा कर इस प्रसंगकों सम्प्रति 
समाप्त करना ही उचित होगा। कवि-सम्मेलन आठ बजे रातरिसे नयीगढ़ीके 
ठाकुर श्रीगोपाल॒शरण सिहजीके भाषणसे प्रारम्भ हुआ। इसके बाद 
समस्या पूत्तियाँ पढ़ी जाने लगीं। बहुतसे कवियोंकी बहुत-सी पूरतियाँ आयी 
थीं। सब कैसे पढ़ीं जायं---यह जटिल समस्या थी। एक-एक समस्या 
पर एक-एक पूर्ति पढ़ी जानेकी व्यवस्थासे लोगोंमें असन्तोष फेल गया 
अन्तमें कवियोंकों तो पढ़नेकी स्वतन्त्रता दी गयी पर अनेक सुकवि रुष्ट हो 
गये । कवि सम्मेलनकी कारवाई दूसरे दिन भी हुई। सम्मेलनमें पढ़ी 
गयी श्यृंगाररसकी कतिपय कविताओंपर एक-दो सज्जनोंने यह कह कर 
आपत्ति की कि महिलाओंके सामने ऐसी कविता पढ़ना अनुचित है । अधि- 
कांश सज्जनोंके मतसे कवितामें दोष तादुश नहीं था पर कविकी प्रस्तावना 
अच्छी नही थी ।' पराड़करजीकी साहित्यिक डायरीमें जिसे उन्होंने काशीमें 
७ अगस्त, १९२० से लिखना प्रारम्भ किया था, उक्त कविता पराडकरजी- 
की टिप्पणी सहित अंकित हैं । यह इस प्रकार हैं--- 


डार कहूँ, पात कहें, फल रस फल कहूँ ऐसे तरु श्रजब लखात 


फामक्वारोको 
जित जित हेरों तित तित चित रमि जात, कोटि धन्यवाद दें विधि 


हुसियारीको 





१. झराज --१२ नवम्बर, १६२५, संख्या १५२२, पृष्े---४ । 
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पुहपित होत ही रहत- बारो मास श्राच्छो, परिमरू मिलत सुगंधि 

द गति न्यारीको, 

. सफल भये ते पितु लोकै-सों उदित होत, 'केसाौ कवि बंदत स्वरूप 
| प्राणप्यारीको । 


इसपर कुछ लोगोंने अइछील होनेका दोषारोप किया, बहुत झगड़ा 
हुआ और कतिएग़र महिलाएँ सभास्थलसे उठ गयीं। अनन्तर समाचार- 
पत्नोंमें भी महीनों तक इसपर वाद-विवाद होता रहा । 


० विधवा-विवाह 


 पराड़करजीके जीवनमें उनका तीसरा विवाह--वह भी विधवासे--- 
अनेक दृष्टियोंसे एक महत्त्वपूर्ण घटना है । सन्‌ १९२५-२६ में देशकी जंसी 
सामाजिक-धामिक स्थिति थी, उसमें विधवा-विवाहका साहस एवं संकल्प 
करना एक क्रान्तिकारी निश्चय करना था। धाभमिक और सामाजिक 
मर्यादाकी तोड़ना बड़ा कठिन था। इसलिए कि इस मर्यादा एवं रूढ़िका 
उल्लंघन करनेवालोंको समाजसे बहिष्कृत होकर अनेक प्रकारकी ताड़ना- 
लांछना सहनी पड़ती थी। विधवा-विवाह, वह भी महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार- 
में, सामाजिक निन्‍्दाका कार्य माना जाता था । इस मर्यादाको चुनौती देते 
हुए पराड़करजीने गृद्य-सूत्रों, श्रौतसूत्रों, धर्मसूत्रों, कुमृतियों, पुराणों और 


समाजकी परिस्थितिके आधारपर विधवा-विवाहका शास्त्र तथा व्यवहारकी 


दृष्टिसि मण्डल किया । अपने पक्षकों धर्मशास्त्रोंसे सम्मत सिद्ध करनेके लिए 
उन्होंने सैकड़ों रुपयोंके शास्त्रीय-ग्रन्थ खरीदकर उनका गहन अध्ययन 
किया । इस सम्बन्धकी चर्चा काशीकी तत्कालीन पण्डित-मण्डलीके वाद- 
विवादका मुख्य विषय बन गयी थी। पराड़करजी उन दिनों महामहो- 





'१, पराड़करजीकी साहित्यिक डायरी : पृष्ठ--२६॥ 
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पाध्याय वर्माचारय पण्डित लक्ष्मण जास्त्रीजी द्रव्विड़के यहाँ प्रायः नित्य 
जाया करते थे। उस समय श्री श्रीनिवास शास्त्री ( काशीके सुप्रसिद्ध 
वेद्य-रत्न ) पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी द्रविणके यहाँ हो रहते थे। 
श्रीनिवासजी पराड़करजीकों बहुविध समझाया करते कि सदियोसे चली 
आती प्राचीन मर्यादाकोी तोड़ना समुचित नहों। पर पराइकरजी अपने 
संकल्पपर दृढ़ थे। एक दिन उन्होंने पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी द्र विड़से 
दिये । इसकी तैयारीमें उन्होंने घोर परिश्रम किया और गहन मनन कर 
सूत्ररूपमें एक छोटा-सा ग्रन्थ ही तैयार कर डाछा। उभय पक्षने अपने-अपने 
समर्थनमें अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किये । कहते हैं कि पराइकरजीके पक्षकों 
ठीक तरहसे कोई काट न सका । जो हो, शास्त्रीजीने ने तो अपना निर्णय 
बदला और न पराड़करजीने ही अपने संकल्पमें कोई परिवर्तन किया | 

इस सम्बन्ध उन्होंने आज में भी लेख लिखे। स्त्रियों सम्बन्धी 'आज'की 
लेखमालाकी प्रशंसा आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीने' भी की थी । 

पराड़क रजीके पक्षके विरोधमें खण्डतात्मकम लेख भी प्रकाशित हुए। 

पराड़करजी अपने निश्चयसे विचलित न हुए। यहाँ तक कि इन्दौरसे 

एक कुमारी कन्याके विवाह प्रस्तावकों उन्होंने अस्वीकार कर दिया और 

कहा कि में विवाह करूँगा तो विधवासे ही । 


विधवा विवाहके शास्त्रीय प्रमाण 


विधवा विवाहके समर्थनमें पराड़करजीने जो शास्त्रीय प्रभाणोंकी 
नोटबुक तैयार की थी, वह तो हमें देखनेको नहीं मिली किन्तु उनके पत्र- 


झ् व्यवहारके बण्डलोंसे एक ऐसा पत्र मिला है जिसमें उनके तत्सम्बन्धी 





१. श्राचाय महावीरप्रसाद द्विवेदीका १८ दिसम्बर, १९२९ का यह 


पन्न पुस्तकें श्रन्यत्न देखिए । 
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५ 
दृष्टिकोण एवं मान्यताओंकी एक झलक मिल जाती है । उन दिनों, लूकरगंज, 
प्रयागके श्री राधेछाल चतुर्वेदीने विधवा-विवाहपर एक पुस्तिका तैयार 
की थी । इसके लेखनमें चतुर्वदीजीको पराड़करजीसे अमृल्य सहायता तथा 
सुझाव प्राप्त हुए थे। पराड़करजीने उन्हें अपनी अनेक पुस्तकें तथा नोट 
दिये थे । यह पुस्तिका जब छप गयी तो लेखकने उसकी प्रति पराड़करजी- 
के पास सम्मत्यूरथ भेजी और अपने विचार अवश्य लिख भेजनेका आग्रह 
किया । इस पुस्तिकामें गुह्मसूत्रोंसे विधवाविवाहके विरोधियोंकों उत्तर 
दिया गया था तथा कन्यादानके विधानकी प्राचीनतापर भी शंका प्रकट 
की गयी थी । दिनांक २४ अगस्त, १९२९ को पराड़करजीने इस पुस्तिकाके 
सम्बन्धमें अपनी सम्मति तथा सुझाव लिख भेजे जिनका आशय इस प्रकार 
है---२४ अगस्त, १९२९ । प्रिय महोदय--विधवा-विवाहपर इस छोटी-सी 


_पुस्तिकाको प्रस्तुत करनेके लिए धन्यवाद | जिस शीक्रतासे इसका मुद्रण 


हुआ है उसे देखते हुए यह बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं। इस सम्बन्धमें मेरा 


एक सुझाव है कि इसके द्वितीय संस्करणमें आप इसे पूर्णतः शास्त्रीय ढंगकी 
पुस्तक बना दें और इसके प्रचारात्मक अंशको निकाल दें।| प्रचार तो हो 
रहा है और भविष्यमें इसे दूसरे लोग भी करेंगे । अच्छा यह होगा कि 
तत्सम्बन्धी शास्त्रीय अध्ययन कर लोग पण्डितोंसे स्वर्गीय पण्डित विद्यासागर 
की भाँति मीमांसाके नियमोंका पालन करते हुए विचार-विनिमय करें । 


इस सम्बन्धमें शास्त्रीय समर्थन करनेवाला अध्यक्रन ताकिक आधारपर 


मीर्मांसाका अनुगमन करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए | ऐसी पुस्तिका 


प्रचारकोंके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। में समझता हूँ कि एक ऐसी _ 
पुस्तककी आवश्यकता है जो इस विषयकी सन्दर्भ पुस्तिकाकी पूति कर 


सके । मेरा मत है कि विवाह-संस्कारकी प्रथा प्रचलित होनेके बहुत बाद 
“कन्यादान! का प्रचलन हुआ । जब आर्य छोग स्त्रीको अपनी सम्पत्ति का 
अंश समझने लगे तो कालान्त रमें बाल-विवाहकी प्रथा चल पड़ी। दान - 
की प्रथा प्रारम्भ करनेके पूर्व यह आवश्यक था कि स्त्रीकी मानवीय आत्मा- 
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७४ पराड़करजी और पत्रकारिता 
को विकसित होनेके पहले ही संकुचित किया जाय + इस प्रकार दनैः-शन: |! 


कन्यादान” विवाह-संस्कारसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। फलस्वरूप 
मानवीय सम्पत्ति एवं सत्ताकी भावना विकसित होती गयी और “रक्षणीया'" 
'उपभोग्या' हो गयी । आज भी वही अवस्था है। मनुष्यकी यह धारणा 
कि स्त्री--उसकी सम्पत्तिका एक अंश हें--सुधारके मार्गमें-जिसके 
अन्तर्गत विधवा विवाह भी है, सबसे बड़ी बाघा है। यही मेरा मत है। 
इस सम्बन्धमें आपकी सम्मति भी जानना चाहूँगा । हि. 


क्या अब आप इस विषयको मेरी पुस्तकें तथा नोटबुक छौठानेकी कृपा 

करेंगे ? शारदाबिलके सम्बन्धमें मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है । 
दा आपका विश्वस्त--- 
पे बा० वि० पराइ़कर 


पण्डित माधवराव सप्रेका सहयोग 


प्राइडकरजीके इस विवाहमें हिन्दीके दो महान्‌ विद्वानोंनें हादिक 
सहयोग दिया था। ये थे स्वर्गीय पण्डित माधवरावजी सप्रे और स्वर्गीय 
श्री गणेशशंकरजी विद्यार्थी। श्री माधवरावजी सप्रे हिन्दी साहित्य सम्मेलनके ..  » 
पन्द्रहवें देहरादून अधिवेशनके सभापति थे। हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता- 
के क्षेत्रमे उनका कृतित्ल स्मरणीय है। पराडकरणी और सप्रेजीमें अत्यन्त 
हादिकताका सम्बन्ध था । सप्रेजीने पराइकरजीके तीसरे विवाह-सम्बन्धके 
लिए अनेक लोगोंसे पत्राचार किया था। नागपुर तथा कोल्हापु रमें अनेक 
लोगोंसे वार्ता करनेके अलावा उन्होंने पराड़करजीकी जन्मपत्री भी दिखायी 
थी । तागपुरके किसी ज्योतिषीसे सप्रेजीने जन्मपत्रिका दिखायी थी और 
उस ज्योतिषीने उसका क्‍या भविष्य फल बताया था, इसका उल्लेख भी 
: उन्‍होंने दिनांक १४ फरवरी, सन्‌ १९२६ के पत्रमें किया है। यह पत्र 
मराठी भाषामें है और उसके सम्बद्ध अंशका यह आशय है कि आपके 
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पुनविवाहका योग तो प्रबल है, पर इस विवाहसे आपको सुख मिले इसकी 
सम्भावना नहीं । 


अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थोकों सहायता 


अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थीनि पराड़करजीके विधवा विवाह- 
में सहयोग ही नहीं दिया, उसे स्वयं व्यवस्थापक बनकर सम्पन्न भी 


3४ ० ४५ डी 
कराया था। उन दिनों विधवा विवाह करना जहाँ साहसका काम था, वहीं 


इस प्रकारके विवाह-संस्कारको सम्पन्न करानेवाले कर्मकाण्डियोंका भी 
नितान्त अभाव था। पराडकरजीका मनोभिरूषित विधवा-विवाह किस 
प्रकार हुआ, उसकी कहानी श्री गणेश शंकरजी विद्योर्थीके इन पत्रोंमें 
अंकित है--१९ मई, १९२६ के पत्रमें उन्होंने पराडकरजीकों लिखा--- 
2८ 2९ »< यदि कानपुरमें काम करना तय पावे तो यहाँ सब प्रबन्ध सुविधा- 
के साथ हो जायगा । यदि, आप चाहेंगे कि यहाँके कुछ सज्जन उस अब- 
सरपर उपस्थित रहें, तो यहाँपर ऐसे भले आदमियोंकी संख्या काफ़ी 
मिल जायगी । डाक्टर मुरारीलाल इस कामके बड़े भारी अगुआ रह चुके: 
हैं। आजसे १५ वर्ष पहिले, उन्होंने अपनी बाल-विधवा बहिनका दूसरा 


विवाह कराया था। इस सम्बन्धमें जो सेवा में कर सकूंगा, उसके लिए 


आप नि:संकोच भावसे आज्ञा प्रदान कीजिए । यदि, मुझसे कुछ भी बन 
डा, तो में अपना सौभाग्य समझूँगा। आपको, इस सत्साहसके लिए 


अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ बधाई देते हुए । 


आपका दास-- ग० द्ा० विद्यार्थी 
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१. 9८ » »< नागपुरास रा० केशवराव पाध्ये यांता आपली 
पत्रिका दाखबिली होती। ज्योतिषाच्या हृष्टीनी आपल्या पु्नाविवाहा 
विषयों त्यांचे जे मत आहे ते त्यांनी स्पष्ट लिहुन दिले आाहे। त्यांचे 
ते पन्र या सोवत पाठबिलें आहें त्यांच्या मता प्रमाणोें सध्यांजरी 
पुनविवाहाच्या योग प्रबल झाहे तरी त्या पासून श्रापणास सुख 
होण्याती सम्भावना नाहीं'''!'' (घुलपतन्नसे ) । 
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७द्‌ प्राडकरजी और पत्रकारिता 


विधवा-विवाह संस्कार करानेके लिए उस समय कोई महाराष्ट 
ब्राह्मण तैयार न हुआ। इस सम्बन्धकी सूचना देते हुए विवाहके अन्य 
प्रबन्धोंके विषयमें श्री गणेश शंकरजी विद्यार्थीनी! २४ मई, १९२६ को 
लिखा---मान्यवर पण्डि तजी, प्रणाम । आपका कृपापन्न प्राप्त हुआ | यहाँ 
मेरी खोज भी समाप्त हो गयी । यहाँक्े महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें कोई भी ऐसा 
आदमी नहीं मिला जो इस कामके लिए तैयार हो। आपने देवास पत्र 
भेजा है। अच्छा है, वहसे अथवा और कहींसे, कोई ब्राह्मण कर्म-काण्ड- 


के लिए मिल जाय । स्थान कानपर ठीक है। यहाँ सब प्रबन्ध अत्यन्त 
सुविधाके साथ हो जायगा। लड़कीके ठहरनेका प्रबन्ध हो गया | यदि 
आप यही चाहें कि वे किसी महाराष्ट्र परिवारमें ठहरें तो हमलोगके 
साथी श्रीयुत्‌ गंगाधर गणेश जोग उन्हें अपने यहाँ सादर ठहरानेके लिए 
प्रस्तुत हैं। जोग कांग्रेस वालेण्टियर दलके--कांग्रेसके अवसरपर--अधि- 
नायक थे । उनकी ताई दीक्षितसे रिश्तेदारी है। ताई दीक्षित आपको 
भली-भाँति जानती हैं। ताईजीके पुत्र श्रीयुत्‌ कान्तिचच्ध एम. ए. हैं। 
वे पंगु हैं। इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालयमें रिसर्च स्कालर हैं । 
दूसरे पुत्र लखनऊ विश्वविद्यालयमें पढ़ते हैं ॥ ताईजीकी बड़ी पुत्री बाल- 
विधवा थीं। उनका विवाह तीन-चार वर्ष हुए नागपुरमे इस समय जो 
महाराष्ट्र सज्जन सेप्टूल जेलके सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं, उनके साथ हुआ था। 
जोग और ताई दीक्षितदेः परिवारमें बाई ठहर सकती हैं। दूसरा परिवार 
है डाक्टर जवाहरलाल रहोतगीका। वे मेरे बड्े मित्रोंमेसे हैं। उनके 
घरमें उनकी पत्नीके अतिरिक्त चार सुशिक्षित पृत्रियाँ हैं। घरभर बहुत 
ही भले हैं। यदि आप यह पसन्द करें कि बाई आकर हमलोगोंमें ठहरें 
तो में डाक्टर जवाहरलालके यहाँ अच्छासे-अच्छा प्रबन्ध करा दूँगा । आप 
पुरोहितके सिवा और किसी बातकी चिन्ता न करें। शेष सब कामोंके 
ठीक-ठीक करने और करानेकी ज़िम्मेदारी मेरे और मेरे मित्रोंके ऊपर छोड़ 


दीजिए।.. .... विनीत--ग० झ० विद्यार्थी 
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३१ मई: १९२६९ को पराड़करजीके पत्रके उत्तरमें विद्यार्थीजीने 
लिखा--आपका पत्र मिला । कल यहाँ पं० हरि रामचन्द्रं दिवेकरके आने- 
की खबर है। यदि वे औये तो श्रीयुत्‌ जोग उनसे विवाह कृत्य करा देनेके 
लिए कहेंगे। जोगका कहना है कि दिवेकर महोदय इस प्रान्तमें एक मास 
रहेंगे। इसलिए उस अवसरपर, उन्हें बुलाकर उनसे कर्मकाण्डका काम 
करा लेना, आऋधिक अच्छा होगा । आपकी क्या राय हैं ? विनीत--ग०७ 
द्० विद्यार्थी। ९ जूनकों पराड़करजीके ७ जूनके पत्रका उत्तर देते हुए 
विद्यार्थीन जो पत्र लिखा--उससे स्पष्ट है कि तब तक कर्मकाण्डीकी 
समस्या हल न हुई थी । एक सामवेदी विवाह करा देनेके लिए तैयार थे । 
पत्रके अच्तमें उन्होंने लिखा कि तिथियोंके सम्बन्धमें तुरन्त सूचना दीजिए । ४. 
अन्तमें २१ जून, १६२६ को कानपुरमें पराड़करजीका तीसरा विवाह 

 ग्वालियरकी बाल-विधवा श्रीमती सरस्वती बाईके साथ सम्पन्न हुआ। इस 
विवाहके अवसरकी सूचना तथा कानपुरके ४३ आमन्त्रित व्यक्तियोंकी 
सूची श्री गणेश शंकरजी विद्यार्थीने स्वयं अपने हाथसे प्रताप कार्यालय के 
छपे लेटर पेपरपर लिखी--- 





प्रताप” कार्यालय .' 
कानपुर. 
२१६१९२६ 


आज शामको ६ बजे डाक्टर मरारी लालके  बँगलेपर 'आज' पत्रके 
सम्पादक पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़करका विवाह-संस्कार बाल-विधवा 
श्रीमती सरस्वती बाईके साथ होगा । जिन सज्जनों और देवियोंके नाम 
नीचे लिखे हुए हैं, उनसे सादर प्रार्थना है कि वे इस संस्कारके समय 

. डाक्टर साहबके बँगलेपर पधारें और वहाँ जलपान करनेकी क्ृपा करें। 


निवेदक--- 
गरोश हंकर विद्यार्थी 





कल 
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आमन्त्रितोंमे ४३ व्यक्तियोंके नाम हैं जिनमें पण्डित रघुबर दयालू 
भट्ट, पण्डित बालकृष्ण शर्मा नवीन, पं० कृष्णराव फड़के, पं० रमाशंकर 
अवस्थी, पं० सदगुरु शरण अवस्थी, पं० विश्वम्भरनाथ कौशिक आदि 
साहित्यकारोंके अतिरिक्त प्रमुख नागरिक तथा देवियाँ थीं । 

विवाह सानन्द समाप्त हुआ । उसके ठीक एक सप्ताह बाद २८ जून, 
१९२६ को गणेशजीने पराड़करजीको विवाहके अवसरदे' जमा-ख़र्चका 
हिसाब लिखते हुए जो पत्र भेजा, वह अनेक दृश्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। 
इससे गणेशजीके उदात्त चरित्रका तो परिचय मिलता ही है, विवाह किस 
सादगीसे सम्पन्न हुआ इसका भी पता चलता हैं। गणेशजीका पत्र इस 
प्रकार है--- 

प्रताप कार्यालय 
कानपुर 
२८।६९।१९२६ 
मान्यवर पण्डितजी, प्रणाम । 


आपका पत्र मिला । खुशी हुई । श्रीप्रकाशजीका अब क्या हाल है ? 
कृपा करके उनके हालकी ख़बर एक बार और भेज दीजिए । आशा है, 


वे अच्छे होंगे। परमपिता उनको शीघ्र अच्छा करें। उनसे मेरा सप्रेम 
. नमस्कार कह दीजिएग"। 


. मैं उस अवसरका ( विवाह ) हिसाब इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ । 


मुझे जो खर्च याद आया, उसका व्योरा है । यदि कहीं कोई भूछ होगी, तो 


बहुत बड़ी कदापि न होगी । 
आशा है, आप परिवार सहित साननद होंगे । . 


 विनीत-- 
ग० ह० विद्यार्थी 


शक सह _. अड्डे - के कप हर 
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प्राप्त हे 
१००) तारसे 
१०) बाईसे ट्रंक के लिए” 
५०) चलते समय 
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५३।)॥॥ हरिबाबू द्वारा 


(खाने-पीनेको व्यवस्थामें) 

२५) विधवाश्रम 
२॥४) ट्रक « 

“)। साबुन 
१॥॥) तांगा (पहिले दिन) 
॥।-) तार काशी 
१) फूल 
१) कहार 
२०) पण्डितको 
१०) बड़े पण्डितको 
२) उनके शिष्यको 
१) तांगा (सुबह) 
४॥।॥४>)॥ धोती जोड़ा पण्डितको 
२॥४)।। कटोरा और छोटा 
१५४०)।। खद॒दरके जोड़े और दुपट्टे 


१।) फुटकर सामान 
७७एशांभंभाआाणणाााकंध+ आधा कल 
१४२॥-)॥ 


यह रकम मनिआडरसे कल भेजी जायगी ८॥5»)। 


१५१०) 


सत्साहसके लिए प्रशंसा 


पराड़करजीके इस विवाहके लिए उसके अनेक परिचित अपरिचित 
मित्रोंने बधाइयाँ दों और इस बातपर हर्ष प्रकट किया कि उन्होंने अपने 
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दृढ़ विचारोंकों कार्यमें परिणतकर आदर्श उदाहरण उपस्थित किया। 
काशीके एक सनातनी पत्रमें उनपर व्यंगकी बौछार भी की गयी । “हिन्दी 
प्रदीप कलकत्ताके सम्पादक श्रीलक्ष्मीकान्त भटदने लिखा--आपका 
प्रशंसनीय विधवा विवाहका संवाद सुनकर चित बहुत प्रसन्‍न हुआ । 
निशचय-ही यह-आप सरीखे समाज सुधारक कत्तंव्यशील दृढ़ साहसी वीर- 
का काम है। मूँहसे बकनेवाले बहुत होते हैं, कार्यमें परिणत करनेवाले 
थोड़े । मेरी आपसे सच्ची सहानुभूति हैं। हृदयसे आपका मंगरू चाहते हैं ।! 

हास्यरतावतार पण्डित जगन्‍्नाथप्रसाद चतुर्वेदीनें इस अवसरपर 
पराड़करजीको जो पत्र लिखा उसमें व्यंग-विनोदकी अद्भुत झाँकीके साथ 
शुभकामना व्यक्त करनेकी मार्मिक लेखन शैलीके दर्शन होते हैं--प्रिय 
पराड़करजी, इधर समाचारपन्नोंमें बड़ी धूम हैं कि आपने किसी बाल- 
विधवाका विधवात्व बिगाड़कर उसको सघवात्व प्रदान किया है । इस 
उदारता और सत्साहसके लिए आपकी प्रशंसा यदि न की जाय तो अवश्य 
ही आपके साथ पूर्ण न्याय न होगा । अतः में भी आपकी बड़ाईकर बधाई 
देता हूँ। आप फूलें-फलें और सुखपूर्वक संसार-यात्रामें चलें यही कामना 
है । आशा है आप (दम्पती) प्रसन्‍न और प्रफुल्ल होंगे । 

भवदीय--- 

जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी 


पत्नीकी बीमारी ओर सरूत्यु क्‍ 

महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवारमें प्रचलित तत्कालीन प्रथाके अनुसार 
विधवा विवाह करनेवाले तथा उनसे संसर्ग रखनेवालोंको जातिसे पृथक 
कर दिया जाता था। इसके पूर्व कि काशीका उत्तका जाति समाज उन्हें 
बहिष्कृत करे, पराड़करजीने पंचोंको साक्षी रखकर--जिसमें पण्डित 
. गोविन्द शास्त्री दुगवेकर आदि थे---अपनेको स्वयं जातिसे पृथक कर लिया। 
इतना ही नहीं उन्होंने अपने छोटे भाई तथा परिवारपर संसर्ग-दोष न 
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लगे, इस निमित्त पैतृक घर छोड़ दिया और ब्रह्माघाट स्थित श्री दिनकर 
रावके राम मन्दिरके निकट किरायेके मकानमें रहने लगे। जिस दाम्पत्य 
जीवनके सुखके लिए उन्होंने विवाह किया था, उसे खण्डित करनेके लिए 


यहाँ भी दुर्भाग्यने उनका पीछा नहीं छोड़ा । जिस नये घरमें आकर बे 
. रहने छगे, उसके सम्बन्धमें प्रसिद्ध था कि उसकी एक कोठरीमें भूत रहता 


है। उनकी श्रीमतीने कहा कि जब ऐसी बात प्रसिद्ध है तो उस कोठरीकों 
बन्द ही रखना चाहिए। पराइकरजोने इसका प्रतिवाद करते हुए उनसे 
कहा कि यह केवल अच्धविश्वास है। इतना ही नहीं, उन्होंने आग्रहपूर्वक 
अपनी पत्नीसे कहा कि अपने हृदयसे यह शंका निकाल दो । पत्नीके मनसे 
भूतका भय निकल जाय, इसके लिए उन्होंने एक दिन उस भूतवाली कोठरी- 
को खोला और रातको वहीं सोये । पत्नी मना करती थीं, पर पराड़करजी 
न माने । जो हो, भूतोंकी स्थिति या उनको प्रसिद्धि अथवा उसके मनो- 


_ वैज्ञानिक प्रभावसे, सबेरे जब पराइड़करजी उठे तो देखकर आदश्चरयचकित 


रह गये कि उनकी श्रीमतीपर भूतका प्रभाव पड़ चुका है। 

उन दिनों श्री रामदासजी गौड़ प्रेतविद्याके प्रसिद्ध ज्ञाता माने जाते 
थे | पराड़करजी तथा गौड़जीमें घनिष्ठता थी। गौड़जीने बताया कि इन 
दिनों भूतोंका इज्चार्ज हरसू ब्रह्म है। उसकी पूजा ओर शान्तिसे ही 
उनकी पत्नीकी प्रेत-बाधा दूर होगी। हरसू ब्रह्मका स्थान बिहार प्रान्तमें 


 भभुआ नामक स्थानके निकट है। अपनी पत्नीको छेकर पराड़करजी, 
गौड़जीके साथ उक्त स्थानपर गये । होम-पूजा आदिके बाद जब प्रश्नोत्तर 


होने लगे तो विदित हुआ कि उनकी पत्नीपर एक-दो नहीं पाँच भूतोंका 
कोप हैँ । हरसू ब्रह्मके पण्डोंने अनेक प्रकारको शान्ति एवं पाठ-पूजाका 
उपक्रम किया और बताया कि भूतोंका कोप अब शान्‍्त हो जायगा । अभी 


पराड़करजीको लौटे एक सप्ताह भी न हुआ था कि उनकी पत्नीकों पुनः 
प्रेत-बाधाका कष्ट होने छगा। इसके बाद दवा तथा चिकित्सा-उपचारके 


रूपमें बहुत दिनों तक ओझा तथा भूतकों दूर भगानेवालोंकी झाड़-फूंक 
दर | 
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चलती रही किन्तु कोई प्रभावकारी परिणाम न निकला, इन कटु अनुभवोंके 
पदचात पराड़करजी दुर्गा-सप्तशतीका पाठ करने छूंगें और यह क्रम उनके 
जीवनके अन्त तक चला। वि 

इस विवाहसे पराड़करजीने सामाजिक आदर्श तो उपस्थित किया किन्तु 
पारिवारिक एवं दाम्पत्य सुखका अनुभव न कर सके। तीसरी पत्नी भी 
निरन्तर रोगिणी बनी रहीं और पराइकरजीकों उनकी चिकित्सा-सेवामें 
संलग्न रहना पड़ा । उन दिन्रोंकी उनकी स्थितिका सहज-परिचय माननीय 
श्रीसम्पूर्णानन्दजी ( वर्तमान मुख्य मन्‍्त्री, उत्तरप्रदेश सरकार ) के इस 
पत्रसे मिलता है--- ह 
हरि:3४ लखनऊ 
१७४:5९१७ ४८० 
प्रिय पण्डितजी, 

नमस्कार 


प्रकाशजीकी जुबानी मालूम हुआ कि आपकी पत्नीकी तबीयत ज्याद: 
खराब है । कल उनका पत्र आया उससे और भी फ़िक्र हुई | आशा है अब 
वह कुछ अच्छी होंगी। आप अपने सिस्टम की दवा तो कर ही रहे 
होंगे। कोई और सिस्टम भी क्‍यों न देखा जाय ? इस बातको आप 
मुझसे अच्छा समझ सकते हैं। सुना है आप भी कुछ 'पुल्ड डाउन' हो गये 
हैं । रोगीकी सुश्रुषा बड़ा मुश्किल काम हैं। ईइवर उन्हें जल्द स्वस्थ करे 
तो आप कुछ दिन “आराम करें। यह बहुत आवश्यक है। में आगामी 

शुक्रवार तक आऊँगा । 


आपका- 
सम्पुणनिन्‍्द 


जननी 


२. काशीके सुप्रसिद्ध वेंद्य तथा परा'ड़करजीके घनिष्ठ सिन्र श्री 
श्रीनिवास शास्त्रीसे ज्ञात । 
. २. पराड़करंजी होसियोपैथी चिकित्साके सर्मन् थे। ऐसा प्रसिद्ध 
. था कि उनकी बतायी औषधि श्रच्रूक होती थी। 
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जीवन-खण्ड परे 
समवेदनाके वक्तव्य और पत्र 


अभी विवाहके पूरे द्वीन वर्ष भी त हुए थे कि पराड़करजीकों तीसरी 
बार पत्नी-वियोगका दुःख उठाना पड़ा। २१ जून, १९२६ को यह विवाह 
हुआ था और ३ मार्च १९२९ को उनकी पत्नी चल बसीं। बाबू शिव- 
प्रसादजी गुप्तने 'आज'में 'पराड़करजीपर विपत्ति' शीर्षक वक्‍्तव्यमें इस 
शोकजनक घटनापर प्रकाश डालते हुए समवेदना व्यक्त की---“मुझे यह 
जानकर अत्यन्त खेद हुआ कि आज दिनके क़रीब १० बजे आज के सम्पादक 
पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़करजीकी तीसरी पत्नीका २६ वर्षकी अवस्थामें 
देहान्त हो गया । वह॒ विधवा थीं और पण्डितजीने उनका पाणिग्रहण 
३ वर्ष पूर्व किया था। वे क़रीब दो सप्ताहसे बीमार थीं। पण्डितजीके 
इस दुःखसे उनके सभी मित्र दुःखी होंगे। मैं इससे अधिक और क्या लिख 
सकता हूँ कि भगवान्‌ पण्डितजीको, असह्य दुःख सहनेके लिए शक्ति प्रदान 
करें और मृत आत्माको सदगति दे। पण्डितजीकी पत्नी डेढ़ वर्षकी एक 
कन्या छोड गयी हैं। में पण्डितजीके साथ इस दुःखके समय अपनी और 
ज्ञानमण्डल तथा “आज की ओरसे समवेदना प्रकट करता हूँ । 

आज में बाबू शिव्रप्रसाद गुप्कके इस शोकपूर्ण वक्‍तव्यके प्रकाशित 
होते ही हिन्दी साहित्यकारों तथा पत्रकार-जगत्‌र्में पराड़करजीके पत्नी- 
वियोगका चतुर्दिक समाचार फैल गया । उनके शुभेच्छुओं, मित्रों तथा सह- 
योगियोने शोक प्रकट करते हुए हादिक समवेदना प्रकट की। “आज के प्रथम 
प्रधान सम्पादक और तत्कालीन 'आज' के प्रधान व्यवस्थापक ( आजकल 
महाराष्ट्रके राज्यपाल ) श्री श्रीप्रकाशजीने व्यवस्था तथा सम्पादकीय 
विभागकी ओरसे संयुक्त रूपमें इस दुःखकी घड़ीमें पराड़करजीसे समवेदना 
प्रकट करते हुए लिखा-- हमें बड़ा खेद है कि आज' के योग्य और 


१. 'आज', ४ सा, १६२६९ : पृष्ठ ३, कालम ४॥ 








पड पराड़करजी और पत्रकारिता 


सम्मानित सम्पादक पण्डित बाबूराव विष्ण प्राइ़करकी स्त्रीका गत 
रविवारको थोड़े ही दिनोंकी बीमारीके बाद एकाएक देहावसान हो गया । 
यह विवाह कर उन्होंने कितना सत्साहस दिखलाय था और किस प्रकारसे 
समाजका विरोधकर एक सिद्धान्तके लिए विवाह किया था, वह बात 
उनके सब मित्र जानते हैं और इसके लिए उनका हृदयसे सम्मान और 
प्रशंसा करते हैं। आज वे सहसा असीम दुः:खमें पड़ गये हैं। हम ज्ञान- 
मण्डल और आर्ज के सम्पादकीय और व्यवस्था विभागकी तरफ़्से उनके 
साथ हृदयसे समवेदना प्रकट करते हैं ओर आशा करते हैं कि ऐसे संकटके 
समय इससे उन्हें घैये और शक्ति मिलेगी जिसमें वे अपनी नयी जिम्मेदारी- 
का वहन भलीभाँति कर सकें और अपने सार्वजनिक तथा साहित्यिक 
कार्योको पहिलेकी ही तरह जारी रख सकें। ऐसे समय साधारण सान्‍्त्वता 
और सहानुभूतिके शब्द शुष्क प्रतीत होते हैं और हम अधिक नहीं कह 
सकते पर हम आज आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे सब मित्र 
जो आपको जानते हैं, आपके दुःखसे दुखी हैं । 3# शान्ति: । 

श्रद्धेय डाक्टर भगवानदासजीने इस अवसरपर समवेदना प्रकट करते 
हुए चुनारसे लिखा--प्रिय पराइ़करजी, आपके शोकसे मुझे भी शोक है । 
धस्यानुप्रहमिच्छामि तस्य सर्व हरामस्यहसु ऐसा भगवद-वाक्य है। आपके 
भाग्यमें गाहस्थ्य सुख नहीं है, सार्वजनिक सेवाका दुःख ही हैं। बालिकाका 
विशेष प्रबन्ध करना होगा । शुभचिन्तक-- भगवानवास 

पराड़करजीके मित्र तथा उनकी पत्नीकी प्रेत-बाधाके कुछ कालतक 
चिकित्सक श्री रामदास गौड़ने लिखा--प्रिय पराड़करजी, वन्दे । मुझे सन्देह 
हो रहा है कि आपकी पत्नीका देहान्त प्रेत-बाधासे ही हुआ । प्रशन-सम्बन्धी- 
की ओरसे ही होना चाहिए, इसलिए मैंने कोई बात पूछी नहीं है। समाचार- 
पत्रोंमे यह पढ़कर हमलोगोंकी बड़ा रंज हुआ । परिस्थिति समझकर यह 


१. ग्राज', ६ सा्च, १६९२६ : पृष्ठ ३, कालम ३। * 











जीवन-खण्ड दर 


कहा जा सकता है कि इसमें चूक हुई है परन्तु कभी-कभी भावीकी प्रबलता 
भी सबके ऊपर हो जाती है। आपकी पत्नीके मामलेमें ऐसा कुछ बहुत 
सम्भव है ।उस कन्याकी रक्षा बड़ी सावधानीसे कीजिएगा। ऐसा न हो 
कि माँ उसे भी ले जाय। ऐसा अक़सर होता है। उनकी मृत्युके पूर्वकी 
घटनाओंको विस्तारसे जाननेके लिए उत्सुक हूँ । . सप्रेम*-रामदास गोड़ 
. हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके सभापति आचार्य पण्डित पह्मसिहजी शर्माने 
अपने पत्रमें शोक प्रकट करते हुए अपनी मारमिक लेखन शैलीसे उन्हें 
सब्र और सन्‍्तोष दिलाया। गुरुकुछ-कांगड़ी ( ब्रिजनौर ) से फाल्गुन 
सोमवती अमावस तदनुसार ११ मार्च, १९२९ को उन्होंने यह पत्र 
लिखा--- द द 
प्रिय पराड़करजी, प्रणाम 
पत्रोंमें यह पढ़कर अत्यन्त दुःख हुआ कि आपकी सहन-धर्मिणीका 
स्वर्गवास हो गया । इस विपत्तिमें मुझे आपसे सहानुभूति और समवेंदता 
है। देवी दुर्घटनाका कोई प्रतिकार नहीं, इलाज़ नहीं, सब्र और 
सन्तोषके सिवाय चारा नहीं । समवेदना प्रकट करनेकी भी एक रस्म 
ही है। 
'ग़स राह नहीं, जो साथ दीज, दुःख बोफ नहीं, जो बाँट लीजे' 
. परमात्मा स्वर्गीय आत्माकों सदृगति और आपको सहन शक्ति प्रदान 
करे, यही प्रार्थनीय है । द द 
आपके दुःखसे दू:खित--पद्मसिह शर्मा 


अब इस प्रसंगको पण्डित बालक्ृष्ण शर्मा नवीन के मामिक पत्रके 


साथ समाप्त करना ही समीचीन होगा । पण्डित बालक्ृष्ण शर्मा कानपुर- 
में पराड़करजीके विवाह-समारोहमें सम्मिलित हुए थे। अपने पत्रमें आपने 
पराड़करजीके दुःखमें दु:ख प्रकट करते हुए मृत्युके सम्बन्धमें प्रसिद्ध दार्श- 
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निकके मतका उल्लेख किया है और कानपुरमें हुए विवाह-समारोहके 
दिनका संस्मरण बड़ी ही प्रभावोत्यादक शैलोमें प्रस्तुत किया है-- 
'प्रताप' कार्यालय, बिड़ला रोड, हरद्वार, 
६ मार्च, १९२९ 
अ्रीमान आज सम्पादकजी, 
नमस्कार 
आजकल में यहाँ आ पहुँचा हूँ। अतः मुझे आज पण्डित बाब्रावजी- 
की धर्मपत्नीके स्वर्गवासका समाचार सालम हो सका। समाचार पढ़कर 
में सकेपका-सा गया । इस दुर्घटनाने पण्डित बाबूरावजीको जो ठेस पहुँचाई 
है, उसे भुक्तभोगी ही अनुभव कर सकते हैं । पण्डितजी स्वयं धीर प्रकृतिके 
पुरुष हैं। उन्हें कोई क्या कह कर सान्त्वता दे ? शरीरकी नश्वरताकी 
बातें ऐसे समय कर्णकटु और खिजानेवाली मालम पड़ती हैं । वेदान्त कहना 
तो सभी जानते हैं; यह तो आजकल औपचारिक सान्त्वताका एक रूप हो 
गया है । लेकिन जिसके दिलमें एक गड्ढा हो जाता है वही जानता है कि 
चिर वियोग क्या हैं और उसकी गहराई कितनी है। कितनी बेबसी है । 
मौतके आगे आदमी कितना किकरत्तंव्यविमूढ़ हो जाता है। किन्तु यदि 
जीवन-मरणकी वेला आदमी अपनी लघुताको अनुभव न करे तो शायद 
यह दो परका पश्॒ ज़मीनपर पैर न रखे। इसी विवशताकों देखकर मैं 
पण्डित बाबूरावजीके प्रति अपनी नम्नः समवेदना प्रकट करनेका साहस 
करता हूँ । 
इज लेण्डके प्रसिद्ध दार्शनिक धर्म्माचार्य 0९00 ॥7286 का एक ग्रन्थ 
पर्सनल रेलिजन एण्ड लाइफ़ आफ़ डिवोशन' मैंने कुछ समय पहले पढ़ा 
 था। डीनने एक स्थानपर मृत्य और चिर-वियोगके सम्बन्धमें लिखा है--- 
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वास्तवमें चिर-वियोग' मानव-जीवनके रहस्योंकी बड़ी गहन दीक्षा है । 
पण्डित बाबूरावजीकी धर्मपत्नी अब इस लोकसें नहीं हैं, परन्तु आजसे 
तीन वर्ष पहले जब डाबैटर मुरारीलालजीके बँगलेपर हम सब लोग एक- 
त्रित होकर विवाह-विधिकों सम्पूर्ण होते देख रहे थे, तब किसीको भी यह 
खयाल नहीं हुआ था कि उस दिनकी वधू इतनी जल्दी, महायात्रा कर 
जायगी । श्रीमती पराइड़करजीका वह नव-सौभाग्य-कुंकुम मण्डित छलाट 
आज भी. मेरे नेत्रोंके सामने तैर रहा है। भगवान गतात्माकों अपने 
चरणोंमें स्थान दें । 

- श्रीमान्‌ सम्पादकजी, आप मेरी ओरसे पण्डित बाबूरावजीको धैर्य 
प्रदान करनेका कष्ट स्वीकार कीजिए। उनसे कहिए कि प्रान्तमें और 
_प्रान्तके बाहर उनके कई मित्र और उनके मृक प्रशंसक उनके इस दुःखसे 

बहुत दु:खी हैं । | 
विनीत-बालकृष्ण दार्मा 


० काशीमें क्रान्तिकारी कार्य 


साढ़ेतीन वर्षोके कारावासके बाद जब पराड़करजी कलकत्तेसे काशी 
आये, तब भी यहाँ आपका सम्पर्क निरन्तर क्रान्तिकारियोंसे बना रहा । 
एक प्रकारसे सन्‌ १९२० से सन्‌ १९४२ तक आए अप्रकट रूपमें बराबर 
क्रान्तिदलठके संघटन तथा तत्कालीन क्रान्तिकारियोंके कार्योमें सक्रिय 
सहयोग देते रहे । इस अवधिमें आपने काशीमें ऋत्तिदककी स्थापना की, 
ब्रिटिश सरकारके क्रूर दमनके दिलनोंमें 'रणभेरी नामक क्रान्तिकारी पत्रिका 
निकाली और सन्‌ १९४२ के आन्दोलनमें सैकड़ों क्रान्तिवादियोंको काशीमें 
आश्रय दिया तथा उनकी सारी व्यवस्था की । 'पराड़करजी उम्र राष्ट्रवादी 
थे और बंगालके विप्लववांदियोंस उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । काशी आनेपर 


भी उनका यह पुराना सम्बन्ध नहीं टूटा और समय-समयपर क्रान्तिकारी 
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उनसे सलाह लिया करते थे । पुलिसके गुप्तचर विभागकों पराइकरजीके 
इन कार्योका तो पता रहता किन्तु अनेक बार छापा मारने और तलाशी लेने- 
के बाद भी उनको प्रमाणके अभावमें गिरफ्तार न कर सकी । कलकत्तासे 
आनेके बाद भी काशीमें गुप्तवर विभागकी पुलिस पराड़करजीके पीछे रूगी 
रहती। भरवनाथ्र मुहल्लेके निकट चँवरगलीसे--जहाँ पराड़करजीका निवास- 
स्थान था --खुफ़िया पुलिस कबीरचोरा स्थित आज' कार्याल्य तक नित्य 
आते-जाते । जब तक पराड़करजी आज ' कार्याल्यमें रहते तब तक वे सामने 
सड़ककी पटरीपर नीमके पेड़के नीचे बेठे रहते । जब पराड्करजी कार्या- 
लयसे बाहर निकलते तो वे उनके पीछे हो लेते और उन्हें घर पहुँचाकर 
ही कहीं इधर-उधर जा पाते। इस प्रकार चौबीसों घण्टे प्राड़्करजीपर 
खुफ़िया पुलिस तैनात रहती । 


खुफ़िया पुलिसका पीछा 


पराड़करजीके पीछे नित्य ही खुफ़िया पुलिसके लगे रहनेका आदेश 
उच्च अधिकारियों तथा गुप्तचर विभागकी ओरसे था। एक दिनकी बातहै । 
पराड़करजीके 'आज' कार्याठ्य आनेके समय सादे वेशमें खुफ़िया पुलिस भी 
उनके पीछे-पीछे आया । पण्डितजीके कार्यालयमें दाखिल हो जानेके बाद 
वह आज कार्यालयके सामने बायीं पटरीपर जहाँ हाल तक नीमका पेड़ था, 
बैठ गया । उस दिन संध्याकों जब पराडकरजी कार्य समाप्त कर एक्केपर 
बैठे घर जाने लगे तो खुफ़िया पुलिस पीछे दौड़ा । इसपर पण्डितजीने उससे 
कहा--भाई दोड़ते क्‍यों हो, सवारी कर लो ।* कक दिन पराड़्करजी मौक़ा 
देखकर घरसे निकल आये और कार्यालय पहुँच गये। थोड़ी देर बाद ही 


१. श्ाचार्य नरेच्रदेव : आज पराइ़कर स्मृति अ्रंक । 
२. पराड़करजीके श्रन्यतम सहयोगी श्री मुकुन्दीलालूजी भ्रीचास्तवसे 
ज्ञात द हे | 
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दो खुफ़िया पुलिस दौड़ते-दोड़ते आज कार्यालय आये और दरवानसे 
ण्डितजीके आनेकी बात पूछ सामनेकी पटरीपर बैठ रहे। दरवानने 
पण्डितजीसे जाकर कहा कि आपको दो आदमी पूछ रहे हैं। इसपर 
पराड़क रजी बाहर आये और दोनोंको बहुत डॉटकर कहा कि हम तुम्हारी 
रिपोर्ट करेंगे । इसपर दोनों खुफ़िया पुलिसने क्षमा माँगी और कहा कि 
_भविष्यमें ऐसी ग़छती न होगी । संयोगसे एकदिन जब पराड़करजी 
कार्याछठयसे निकले तो देखा कि दोनों खुफ़िया पुलिस नहीं हैं। झट आप 
: प्रेसके बगलूकी गलीसे होकर घर पहुँच गये । उधर जब खुफ़िया पुलिसवालों ने 
परेशान होकर प्रेसमें ड रते-डरते पूछा तो पता छगा कि पण्डितजी घर गये। 
इसपर तत्काल दोड़ती हुई खुफ़िया पुलिस घबड़ाकर उनके घरके निकट 
पहुँच पूछने लगी कि पण्डितजी कहाँ हैं ? इधर-उधर खुफ़िया पुलिसवालों- 
को कई चक्कर लगाते देख पराड़करंजी अन्ततः घरसे निकले और पुनः 
लापरवाहीके लिए उन्हें डाँटा । 


क्रान्तिदलका संघटन 


कलकत्तेसे काशी लौटनेपर पराड़करजीने अपने क्रान्तिदलके पुराने सह- 
योगी श्री श्रीनिवास शास्त्री तथा अन्य लोगोंके सहयोगसे महाराष्ट्र, पंजाब 
तथा बंगाल-बिहारके क्रान्तिकारियोंकी एक कड़ी क्रायम करनेकी कोशिश 
॥॒ की । सन्‌ १९२० मे इसका प्रारम्भ किया गया। एक वर्षके बाद इस 
क्रान्ति समितिके संचालकोंने यह अनुभव किया कि सभी सदस्यों एवं 
सहयोगियोंके मिलने तथा एक स्थानपर एकत्र होकर विचार-विनिमयके 
निमित्त एक स्थानकी तलाश की जाय। इस बातपर भी गम्भीरता- 
पूर्वक विचार होने लगा कि दलका व्यापक और प्रभावकारी संघटन किस 
प्रकार किया जाय । उन दिनों निश्चित किया गया कि राजघाटके पार 


अमान» ना नील न न कप लत न लीन क्‍अननन न) ८-++आ "मनन तप ज मन भनन-तकन्‍थ. 


१. आज के भूतपूर्व फ़ोरमेन श्री सरवृमहाराज दीक्षितसे ज्ञात । 





'*ककन- रे ररे+८ पका पिरनम समूवत५न+ तन परननक «59 हनन लाए पाउिए ये यू + अप 53 5 जप + के पलक 5८ यक १३६ 035. इंकार ५0० 


ला टी 


० 








(कान हा] 


पके पक्का: लपला८ व 
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क़िलेके मैदानमें मन्त्रणाएं को जायेँ । तदनुसार दलके सदस्य दिलमें राज- 
घाट क़िलेके खुले मंदानमें देशके उद्धारमें सशस्त्र क्रान्ति कर योग प्रदान 
करनेकी चर्चाएँ करते । क्रान्तिदलका निएचय था कि विनमें ही विचार- 
विनिमय किया जाय और वह भी कहीं आड्में नहीं, प्रत्यत ख॒ले स्थान- 
में । राजघाट 'क़िलेके मैदानमें इस प्रकारकी अनेक बैठकें हुई | दलके 
कार्योके लिए धन प्राप्त करना भी एक समस्या थी | उन दिनों पूनाके 
लक्षाघिपति नारायण महाराज काशी आये हुए थे। उनके साथ प्रपिद्ध 
वेदया अंजिनी बाई भी आयी हुई थीं। क्रान्तिददकी एक बेठकमें यह 
निशचय हुआ कि धनवान्‌ नारायण महाराजका शिष्य बनकर द्रव्यकी 
व्यवस्था सरलतापूर्वक की जा सकती है। यह भी विचार किया गया कि 
उनका चेला कौन बने और वह किस प्रकार क्रान्तिदछको धनकी सहायता 
दे । इसी समय कुछ सदस्योंने यह आशंका प्रकट की कि यदि नारायण 
महाराजका शिष्य बनने वाले सदस्यने आगे चलकर नीतिसें परिवर्तन कर 
दिया अथवा दलकी प्रतिज्ञानुसार धनसे सहायता न की तो आखिर किस 
प्रकार उसपर नियन्त्रण स्थापित किया जायगा। अन्तमें विचा रके बाद 
यह योजना स्थगित कर दी गयी और निश्चय किया गया कि क्रान्तिदल- 
का संघटन जन-सम्पक द्वारा सुदृढ़ किया जाय। इस निमित्त दो कार्य करने- 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एक तो वाचतालूय स्थापित करना और दूसरा 
एक चिकित्सालय खोलना। वाचनाऊूय और चिकित्सालय दोनों ही निश्चया- 
नुसार ब्रह्माघाटके निकट श्री दिनकर रावके राममन्दिरमें खोले गये। इस 
प्रकार संघटन और लोकसंग्रह द्वारा क्रान्तिदछके उद्देश्यों तथा कार्योको 
व्यापक रूप देनेका प्रयत्न किया गया । 

काशीके इस क्रान्तिदलके सदस्य हवाई फ़ायरसे दीयेकी लौको बुझाकर 
निशानेबाजीका अभ्यास करते और लाठी आदि चलाना सीखते थे। उनका 
एक उदंश्य सेनामें क्रान्तिवादका प्रचार करना भी था । इसके लिए दलके 


. एक प्रमुख सदस्य नाथद्वाराके राजाके यहाँ गये । उनकी सेनाके अधि- 
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कारीसे बातचीत हुई । सेनाधिकारीने आश्वासन दिया कि आपके कुछ 
सदस्योंकोी हम तोप. चलाने तककी शिक्षाका प्रबन्ध कर देंगे। इसी 
योजनाके सिलसिलेमें द्के प्रमुख सदस्य श्री श्रीनिवासजी शास्त्री तीन 
दिनोंकी जंगल यात्रा कर वस्तरके राजाके पास गये । उनसे इस सम्बन्ध- 
में चर्चा हुई और उन्होंने भी क्रान्तिदकके वरिष्ठ सदस्योंको उच्चतम 
सैनिक शिक्षणमें सहायता देना स्वीकार किया। इस प्रकार पराड़करजी 
तथा श्री निवासजी क्रान्तिदलके कार्यका विस्तार करने लगे । 


क्रान्तिकारी श्री राजगुरुको संरक्षण 


. पराड़करजी तथा उनके अन्यतम सहयोगियोंके काशीस्थ क्रान्तिदलकी 
सबसे उल्लेखनीय और चिरस्मरणीय देन है प्रसिद्ध शहीद क्रान्तिकारी श्री 


शिवराम राजगुरु । ये वे ही राजगरु हैं जिन्होंने १७ दिसम्बर, १९२८ को 


लाहोरमें अमर शहीद श्री भगत्सिह और श्रीचन्द्रशेखर आज़ाद के साथ 
प्र्यात देशभक्त लाला लाजपठरायकी मृत्युका प्रतिशोध लेनेके निमित्त 
डिपुटी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट साण्डर्सकी हत्या की थी । श्री राजगुरु पिस्तौल 
चलाकर निशानेपर अचूक गोली मारनेमें असाधारण क्षमता रखते थे । 
इस प्रसिद्धिके ही कारण ये विशेष रूपसे लाहौर हृत्याकाण्डके लिए बुलाये 
गये थे । १७ नवम्बर, १९२८ को लाला लाजपतरायका देहान्त हुआ था 
और उसके ठीक एक महीने बाद १७ दिसम्बरकों उक्त ह॒त्याका दिन 
निश्चित किया गया । इसी दिन लाहौरमें २ बजेकी बेठकके बाद हथियार 


. बाँटे गये । श्रीचन्द्रशेत्र आज़ादने माउजर पिस्तोरू, भगतसिहने आटठोमेटिक 


विस्तौछ और राजगुरुने रिवाल्वर लिया । यही तीनों व्यक्ति ह॒त्या करनेके 


. छिए नियुक्त किये गये थे। क़रीब ४ बजे शामको साण्डर्स मोटर साइकिल- 


पुर बाहर निकछा । जयगोपालके इशारा करनेपर राजगुरु साण्डर्सको तरफ 
बढ़ा और जैसे ही नज़दीक आया, उसने गोली चलायी। साण्डर्स घायल 


होकर मोटर साइकिलके साथ ही नीचे गिर गया और उसका एक पैर... 


हा -प्कन्सकप्लसा--म ८कककाद एवफलकड-८ ना फट लापता क कट कल्प ८० 


न अलन उतरने दे परम नकलव८ सम आनम किन कक 2० सट व त- ० 


८:घ्सक डरे दल पटक लिन: 


) 
हि 


पा 
। ६ 
४ 





६२ पराड़करजी और पत्रकारिता 


दब गया । इतनेमें भगतस्सिह भी दौड़कर वहाँ पहुँचा और उसने कई 
गोलियाँ चलायीं । राजगरुकी पहली गोलीने ही साण्डर्सको मार गिराया । 
इस प्रकार जिस विशेष कार्यके लिए श्री राजगुरु बुलाये गये थे, उसे उन्होंने 
बड़ी सफलतापर्वक सम्पन्न किया । द 
श्री शिवराम राजगरुका जन्म सन्‌ १९०९ में पनाक़े पास खेड़ा नामक 
गाँवमें छत्रपति शिवाजीके प्रपौत्र श्रीसाहजीके राजगुरु वंशमें हुआ था। 


छः: वर्षकी बाल्यावस्थामें ही आपके पिताका देहान्त हो गया और वे अपने. 


बड़े भाईके साथ पूनामें रहने छगे। स्वतन्त्र प्रकृतिके होनेके कारण सन्‌ 
१९२४ में जब आपकी अवस्था १४ वर्षकी थी, आप घरसे निकल पढ़े । 
पूनासे नासिक, झाँसी, कानपुर होते हुए श्रीराजगुरु काशी आये । महाराष्ट्र- 
से काशी तकका अधिकांश मार्ग आपने पैदल चलकर तय किया । पासमें 
एक पैसा न था। रास्तेमें जंगलके फल, पेड़की पत्तियाँ खाते-चबाते, मैदान 
या चद्टानपर सोते हुए उन्होंने बड़ी-बड़ी मंज़िलें पूरी कीं ।. यही नहीं, 
जंगल तथा पहाड़के अनेक दुर्गम रास्ते श्रीराजगरुने रातके समय इस 
विशेष उद्दश्यसे पार किये कि मनका सारा डर-भय निकल जाय । काशी 
आकर श्री राजगुरु रामघाट स्थित ओषधालयमें रहते ओर श्री मुकुन्दशास्त्री- 


. जीसे संस्कृत पढ़ते थे | व्यायाम और शस्त्र चलानेका इन्हें बहुत शौक़ था । 


पराड़करजीने ही इन्हें सर्वप्रथम क्रान्तिदछकी दीक्षा दी। काशीमें प्राय: 


जबतक श्री राजगुरु रहे, पराड़करजी उनकी नियमित रूपसे आथिक सहायता 
करते रहे । एक प्रकारसे काशीमें पराड़करजी ही श्री शिवराम राजगुरुके 


अभिभावक थे । पराड़करजीके पत्रव्यवहा रके बण्डलोंमें अबतक श्रीराजगुरुके 
सम्बन्धरमें उनके सम्बन्धियोंसे हुआ पत्राचार विद्यमान है। काशीमें संस्कृत 


... १. प्रथम लाहौर षड्यन्त्र केसके ऐतिहासिक फैसलेमें उद्छत 
सुखबिरोंके बयानसे । 
२. श्री जितेन्बनाथ सान्याल : सरदार भगर्तासह, पृष्ठ संख्या १५१ ॥ 











जीवन-खण्ड श्३े 


क्‍ क्‍ ध 
अध्ययनके बाद श्री यजगुरु बरारकी व्यायामशालामें गये। उस समय 
पिस्तौल चलाने तथा अचूक निशानेबाजीके लिए ये प्रख्यात हो चुके थे। 
लाहौरमें सैण्डर्सको अपनी पहली ही गोलीका शिकार बनाकर ये काशी 
भाग आये थे । सरदार भगतर्सिहकी गिरफ़्तारीके बाद बड़ी खोज-पड़तालसे 
राजगुरु पकड़े गये । सैण्डर्सकी हत्याके बाद इनकी खोजमें गृप्तचर विभाग- 
की पुलिसने राजगृरुके काशी निवास-स्थानपर रामघाटके औषधालयपर एक- 
दो नहीं, पन्द्रह बार छापा मारा। लाहौर ह॒त्याकाण्डके बाद श्री राजगुरु जब 
काशी आये तो रात-दिन कहीं छिपे नहीं रहते थे, बल्कि क्रान्तिकारीदलके 
सदस्योंकी छाठी, भाला, तलवार तथा पिस्तोल चलाना सिखाते थे। 
काशीके रतनफाटक मुहल्लेके धनधान्येश्वर महादेवके निकट एकान्त मैदानमें 
श्री राजगुरु अनेक छोगोंको शस्त्र चलानेकी शिक्षा देते । उनसे शस्त्रकी 
शिक्षा प्राप्त करनेवालोंमें आज भी अनेक व्यक्ति जीवित हैं। इन्हींमें एक 
काशीके वेद्यरत्न श्री श्रीनिवास शास्त्री हैं । बादमें श्री राजगुरु पकड़े गये 
और उनके मुक़दमेमें पुलिसके ज्ोर-दबाव ओर प्रलोभतके कारण सरकारी 
गवाहके रूपमें जो लोग गये उनमें काशीके गोविन्दशास्त्री पौराणिक भी 
थे। सन्‌ १९३०, की ७ अक्तूबरको सरदार भगतसिहके साथ ही 
श्री राजगुरुको भी फाँसीकी सजा सुनायी और २३ मार्च, १९३१ की 
साय॑ सात बजे लाहोर सेण्ट्ल जेलमें उन्होंने फाँसीके तख्तेपर झलकर 
आत्मोत्सर्ग किया । 5 


फॉसीपर टिप्पणो 


सरदार भगतसिह, राजगुरु तथा सुखदेवकों फाँसी देनेके विरोधमें 
सारे देशमें शोक मनाया गया । सरकार विरोधी उम्र भावनाएँ राष्टके 
कोने-कोनेमें व्याप्त हो गयीं। हड़तालों, प्रदर्शनों और झहोक-सभाओंका 
सारे देशमें ताता लूम गया । राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीने इस अवसरपर 
. शोकोद्गार प्रकट करते हुए कहा--'भगतर्सिह और उनके साथी अमर शहीद 
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.... ३. आज, २५ मार्च, १६३१, पृष्ठ सख्या ३। 
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हो गये हैं । उनकी मृत्युसे आज लाखों व्यक्ति दुःस्की हैं। में इन नवयुवक 
देशभकतोंकी लगनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ । २५ मार्च, १९३१ को 
आज' में पराड़करजीने इस सम्बन्ध जो माभिक टिप्पणी लिखी, वह 
इस प्रकार है-- सरदार भगतर्सिह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव सोमवार- 


को संध्या समग्र फाँसीपर लटका दिये गये । साधारणत: फाँसी सबेरे दी. 


जाती है, इस अवसरपर किसी कारणसे शामकों दी गयी। सारे देशने 
एक स्वरसे--कहा जा सकता है कि स्वयं बुढ़ी भारतमाताने |करुणकण्ठसे--- 
दयाके लिए प्रार्थना की। लाहौरके क्रांनूनपेशा लोगोंने अन्त तक उन्हें 
बचानेका यत्न किया, पर सब व्यर्थ हुआ । इसपर अधिक कहना-सुनना व्यर्थ 
है । हृदयका रक्‍त मुँहमें लाकर इतना अवश्य कहेंगे कि यह प्रश्त तीन 
आदमियोंके प्राणोंका ही नहीं था, प्रइन था राष्ट्रकी प्रार्थनाका । वह 
प्रार्थना अस्वीकृत हो गयी। भारतीय आकाशरमें प्रेमका जो सूर्योदय हुआ था, 
वह फिरसे मेघाछन्न हो गया । हम तो इतना ही कहेंगे कि ब्रिटिश शासकों- 
का हृदय बदलनेका जो प्रमाण हम ढूढ़ रहे थे, वह हमें नहीं मिला । अब 
भी देशमें नौकरशाही प्रथा ही प्रबल है । 


महान्‌ क्रान्तिकारी होते हुए तथा स्वयं श्री राजगुरुके शिक्षण एवं 
पोषणमें अभिभावकका कत्तंव्य-निर्वाह करनेवाले पराड़करजीको श्री राजगुरु- 
की फाँसीकी धटना किलनी मर्मवेधी रूगी होगी, इसका सहज अनुमान 
किया जा सकता है । उपर्युक्त टिप्पणीसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
उसका हृदयका रक्त मुँहमें छाकर'”''” वाक्य-खण्ड विशेष झरूपसे ध्यान 
देते योग्य है । विदेशी सरकारके उग्र दमनके दिलनोंमें क्रानूनके शिकंजेसे 


'बचते हुए इससे अधिक लिखना सम्भव भी न था । 
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पराड़करजीकी क्रान्तिकारी प्रवत्ति, पत्रकारिता तथा महात्मा गान्धीके 
अहिसात्मक राष्ट्रीय-आन्दोलनके कारण अन्‍्तर्मखी हो गयी थी। राष्ट्रीय- 
आन्दोलनके क्रूर दमनके अवसरोंपर जब-जब समाचारपत्रोंपर सरकारी प्रति- 
बन्ध लगा दिये जाते थे, तब-तब पराड़करजीकी लौह लेखनी क्रान्तिकारी 
पत्रिकाओं और परचोंके रूपमें, साम्राज्यवादियोंके विरुद्ध आग उगला करती 
थी ! सन्‌ १९२९-३०, १९३२-३४ तथा १९४२के राष्ट्रीय-आन्दोलनोंके 
अवसरोंपर जब ब्रिटिश सरकारने स्वतन्त्र समाचारों और विचारोंके प्रका- 
शनपर रोक छगा दी थी, पराड़करजीने अपने अन्य सहयोगियोंके साथ 
रणभेरी , 'शंखनाद', तुफ़ान' आदि क्रान्तिकारी पत्र-पत्रिकाएँ निकालनेमें 
महत्त्वपर्ण योगदान कर देशमें राष्ट्रीय-आन्दोलनको अभतपर्व शक्ति, प्रेरणा 
एवं प्रोत्साहन दिया। बीसवीं शताब्दीके प्रथम और हितीय दशकों में 
कलकत्तमें मह॒षि अरविन्द और उनके चन्द्रनगरके क्रान्ति दलमें पराइडकरजी 
के क्रान्तिकारी कार्यों तथा उनकी साढ़े तीन वर्षकी नज़रबन्दीसे हम पहले 
ही परिचित हो चुके हैं। सन्‌ १९२० से सन्‌ १९४२ की अवधिमें भी 
उनकी क्रान्तिकारी भावना अपरिवर्तित और अखण्डरूपमें विद्यमान रही । 
इस प्रकार, हम देखते हैँ कि पराइडकरजीने देशकी स्वतत्त्रताके निमित्त 
जिस क्रान्तिकारी आन्दोलनका ब्रत लिया था, वह #स्वाधीनताकी लक्ष्य- 
सिद्धिके साथ ही पूरा हुआ । 'रणभेरी' और 'शंखनाद' जैसे पत्रोंकी योजना 
तथा उनका प्रकाशन, किसी क्रान्तिदछके रहस्यमय तथा विस्फोटक कार्योसे 

कम खतरनाक न था । 

'रणभेरो 'का इतिहास 


.. सन्‌ १९३० के नमक-आन्दोलनका जमाना था। आज में पराड़करजी- 
की उम्र राष्ट्रीयता तथा ब्रिटिश सरकारकी दमन-नीतिकी कटु आलोचनाके 
कारण” ज्ञानमण्डल यन्त्रालय और आज समाचारपत्र--दोनोंसे दो-दो 
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हज़ार रुपयेकी ज़मानत माँगी गयी । आज तथा ज्ञानमण्डलके संस्थापक 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त बुलाग्रे गये । उन्होंने स्थितिपर तत्काल विचार कर 
कहा-- में सरकारके खज़ानेमें फूटी कौड़ी न ढूँगा। छः: महीनेके लिए 
सरकारी आड्डिनेन्स निकला था। इसमें प्रेसपर तो प्रतिबन्ध था किन्तु 
साइक्लोस्टाइलसे छापनेपर कोई रोक न थी। परिणामस्वरूप 'आजके 
समाचार के नामसे छोटठा-सा पत्र राष्ट्रीय-आन्दोलन तथा सरकारी दमनकी 
ख़बरें प्रकाशित करने लगा। यह देखकर सरकारी अधिकारियोंने दो 
सप्ताह बाद साइक्लोस्टाइलपर अख़बार छापनेपर भी आइडिनेन्स छगा 
दिया । फछूत: आजके समाचार का प्रकाशन बन्द हो गया । ज्ञानमण्डलसे 
साइक्लोस्टाइल मशीनकी बिक्री भी दिखा दी गयी। इसीके दूसरे दिनसे 
'रणभेरी नामक क्रान्तिकारी गुप्त पत्रिकाका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 
पराड़करजीकी लोह लेखनी और हृदयको आग “रणभेरी के रूपमें देशके 
असंख्य लछोगोंके हृदयोंमें भारतीयोंकी आज़ादीके लिए अपना सर्वस्त्र दे 
देनेकी माँग करती थी। कितने ही अंक साइवलोस्टाइलपर उन्हींकी हस्त- 
लिपिमें लिखे प्रकाशित हुए थे जिनके लिए उस समय वर्षोका कठिन 
कारावास मिल सकता था किन्तु क्रान्तिदलके प्रमुख कार्यकर्ता पराड़कर 
भला पुलिसकी पकड़में केसे आते ? 


सर्वप्रथम 'रणभेरी' सन्‌ १९२९-३०के राष्ट्रीय आन्दोलनके अवसरपर 
प्रकाशित हुईं। आर कार्यालयके दफ़्तरीखानेमें साइकक्‍लोस्टाइलपर बहु 
छपा करता थी । इसके छापनेके समय बड़ी सतर्कता रखो जाती थी। 
पराड़करजीके छोटे भाई श्री माधव विष्णु पराड़कर ज्ञानमण्डल यन्त्राल्यके 
व्यवस्थापक थे। कार्याल्यमें किसी भी संदिग्ध व्यवितके प्रवेशके साथ ही 


ये 'रणभेरी के कार्यकर्ताओंको सावधान कर देते थे। बात यह थीकि 


उनके टेबुलमें बिजलीकी घण्टी छगी थी जिसका सम्बन्ध उस कमरेसे था 


जहाँ रणभेरी छापी जाती थी। उनके घण्टीका बटन दबाते ही सबलोग 


सावधान हो जाते थे। यही कारण था कि पुलिस तथा गुप्तचर विभागकी 
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कड़ी नज़रके होते हुए भी “आज' कार्यालयमें 'रणभेरी कभी पकड़ी न जा 
सकी। यह क्रम दो महीने तक चला । इसके बाद 'रणभेरी' छापनेकी 


मशीन मंदागिन स्थित रेकाबाई धर्मशालाके एक किरायेके कमरेमें ले जाकर 
रखी गयी। श्रीरामस्वरूप दफ़्तरी यहाँ उसे छापते थे और आज के 
वर्तमान दफ़्तरी श्री अब्दुलहक उसे बनारसी वस्त्रके रेजेके रूपमें बाहर ले 
जाकर लक्खी चबूतरेके वितरण केन्द्रपर पहुँचा देते थे। पराड़करजी, 
श्रीदामोदरदास, श्रीदुर्गाप्रसाद खत्री आदि रणभेरीके प्रकाशन तथा बितरण- 
की विभिन्न योजनाएँ बनाते थे। 'रणभेरी में पराड़करजीके अतिरिक्त सर्वश्री 
रामचन्द्र वर्मा, दुर्गाप्रसाद खत्री, दिनेशदत्त झा, उमाशंकरजी, कालिका- 
प्रसादजी आदि नियमित रूपसे लिखा करते थे और उसके निमित्त सामग्री 
संकलित एवं सम्पादित किया करते थे। इनमें सबसे सुन्दर हस्तलिपि 
पराड़करजीकी थी, इसोलिए “रणभेरी को अधिकांश लेख सामग्री उन्हींकी 


. लिखी होती थी । 


'रणभेरी'का स्वरूप . 


'रणभेरी का आकार फुलिस्केप साइज़का रहता था। इसके दैनिक 
अंक दो पृष्ठके हुआ करते थे और रविवारकों इसका साप्ताहिक संस्करण 


चार पृष्ठोंका होता था। सम्पादकका नाम सीताराम था ओर प्रकाशक 


थे पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, कोतवाली, बनारस । इसका" मूल्य था एक पैसा । 


“रणभेरी' पत्रिका तथा प्रेसका पता लगानेमें पुलिसने एड़ी चोटीका पसीना 


एक कर दिया किन्तु उसे सफलता न मिली | पुछिसकी नज़रसे बचनेके 


लिए इसके देशभक्त साहसी और बद्धिमान्‌ संयोजक एक दिन एक स्थान- 
-«»ॉर रणभेरी छापते तो दूसरे दिन ही रणभेरी कार्यालय कहीं और 


स्थानान्तरित हो जाता था। इसका संयोजन, सम्पादन और प्रकाशन 

गप्त ८वं क्रान्तिकारी दलोंके कार्योके समान होता था। विभिन्न कार्य- 

कर्त्ाओंको कार्य सौंप दिये जाते थे किन्तु कतिपय शीर्षस्थ लोगोंके 
७ 
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श्ष पराड़करजी और पत्रकारिता 


अतिरिक्त किसीको इसका पता भी नहीं रहता था कि इस कार्यमें अन्य 
कौन-कौन लोग हैं और उनके ज़िम्मे कौन-सा काम सौंपा गया हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति सौंपे गये अपने कार्यका दत्त-चित्त होकर सम्पादन करता था। रण- 
भेरीके सम्पादन-प्रकाशनकी गोपनीयताके निर्वाहका यह भी एक प्रमुख 
कारण था। सन्‌ १९३० में पराड़करजीकी हस्तलिपिसे स्टेंसिल की गयी 
ओर साइक्लोस्टाइलपर छापी गयी रणमेरीके १४ अगस्तका दैनिक अंक 


इस प्रकार है--- 


रण-भेरी 


काशी, भादो बदी ५, गुरुवार, सं० १६८७ वि० ता० १४ अगस्त, १६३० ई० 


सम्पादक---सीता रास 





अनलिलानीनलि नल, आओ 





विदेशी कपड़ा... 

खबर है कि काशी-नये चौकके 
विदेशी कपड़ेके कुछ व्यापारी कांग्रेस- 
की मुहर लगी गाँठोंको खोलकर 
विदेशी कपड़ा बेचनेकी फिक्रमें हैं । 
वे याद रखें कि इसमे उन्हें हरगिज़ 
कामयाबी ने होगी। काशीसे देश- 
भविति अभी उठ नहीं गयी है। अपने 
स्वार्थक सामने देशके गलेपर छरी 
चलानेवालोंको दण्ड देनेमें समाज 
समर्थ है। साथ ही स्वयंसेवक भी 


_ पिकेटिंग करते-करते जान तक दे 


देनेको तैयार हैं । 








मुल्य एक पैसा 








नीम 4 


कपड़ेका बहिष्कार 

रणभेरीके पाठकोंको मालूम है 
कि इस समय विदेशी कपड़ेका बहि- 
ष्कार ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र 
हैं। भारतवषका खून चूसकर यहाँके 
जुल्ाहोंके अँगूठे काटकर अंग्रेज़ोंने यह 
व्यापार हथियाया है और इसके 
जरिये हर सार साठ करोड़ रुपया 
इस देशसे ले जाते हैं। विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार करनेसे हमारा 
बल बढ़ेगा और उनका घटेगा । हम 
आशा करते हैं कि इस समय कोई 





घआओओओण जय 5ससस  सअअअ,स  ओइ अओऑॉौज+-+-शे-॑/)तीौे:य:::-:-::::::: ३३५ आकन-नक७७० लक पालना, 


टूकानदार विलायती कपड़ा बेचकर 
देशद्रोह न करेगा।. * 





के 


मेजिस्ट्रेटके घरपर धरना 
काशी चौक वार्डके बालसंघके 
सदस्योंने बुधवारसे सिटी मजिस्ट्रेट बा. 
घनश्यामदासके द्वारपर अनशन करते 
हुए धरना देना शुरू कर दिया है । 
संघके अधिनायक बालक बदरीनाथ- 
को गिरफ़्तार हुए २४ दिन हो गये । 
धरना देनेवाले बाल-वीरोंका कहना 


_ है कि हमारे अधिनायककों सजा दे 


दो था छोड़ दो । बदरीनाथको 
राक्षण लोग हवालातमें सड़ा रहे 
हैं । उससे माफी मंगानेके लिए उस- 
पर तरह-तरहके अत्याचार किये जा 
. रहे हैं पर वीर बालक दृढ़ है। 
शावास ! अभिमन्युकी मातृभूमि अभी 
निःसनन्‍्तान नहीं हुई है ! 
बहिष्कारका असर 

कांग्रसके विदेशी वस्तु बहिष्कार 


आन्दोलनका बम्बईपर ऐसा गहरा 


असर पड़ा है कि विदेशी कपड़ा, 
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लोहा, और बर्तन, दवा, मोटरकार 
आदि बेचनेवाली बड़ी-बड़ी फ़र्मोको 
मजबूर होकर अपने कर्मचारियोंको 
जवाब देना या उनकी तनख्वाह 
घटाना पड़ रहा है। यूरोपियन 
कर्म चारियोंमेंसे अधिकांश एक-एक 
महीनेकी तनख्वाह देकर बर्खाइत कर 
दिये गये हैं। कुछको इंग्लैंड तकका 
सफ़र खर्च देकर विदा कर दिया। 
इन फ़मोके बर्खास्त यूरोपियन और 
हिन्दुस्तानी कर्मचारियोंकी बुरी हालत 
है। बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं । 
तो भी वम्बईमें अत्याचार घट नहीं 
रहे हैं । 
हवालातमे स्वयंसेवकीपर मार 
बनारस-बड़ागाँवमें ब्रह्मचा री राम- 
देव झा, नायक महावीर सिंह और 


नायक देवीप्रसाद गिरफ्तार कर लिये 


गये। दारोगाने उन्हें २४ घण्टे 
हंवालातमें रखकर खूब पीटा । 





पुलिस अधिकारियोको चकमा 
_ राउण्डटेबुल कानफरेन्सके अवसरपर रणपेरीका प्रकाशन बन्द हो 
गया | सन्‌ १९३२ के अन्तमें इसके प॒नः प्रकाशनकी योजना बनी । निश्चय 
हुआ कि साइक्लोस्टाइलके स्थानपर अब इसे एक छोटे-से प्रेसकी व्यवस्था 
कर प्रकाशित किया जाय । तदनसार काशीके मैदागिन स्थित- सत्यनाम 


१०० पराड़करजी और पत्रकारिता 


प्रेसकी एक ट्रेडिल मशीन पसन्द की गयी । जब “आज के तत्कालीन फोर- 
मैत श्री सरजू महाराजकी उक्त मशीन देखकर १५०)-२००) तक खरीद 
लेनेकी कहा गया तो उन्होंने इसका निरीक्षण-परीक्षण किया। ट्रेडिलमें 
छपाईके समय आवाज होती देख एक हुँण्ड प्रेस खरीदनेका निश्चय हुआ । 
ऐसा हैण्डप्रेस राजघाट स्थित जगन्नाथ प्रेस तथा ठठेरी बाज़ारके एक प्रेसको 
देख खरीदा गया। इस हेण्डप्रेसको बोरेमें भरकर तीन भागमें लाया 
गया । “आज' कार्याल्यसे दो टाइप केस रणभेरी छापनेके लिए भेजे गये । 
इजलाहाबादका ढला पुराना टाइप संध्याको बोरेमें भरकर ले जाया गया । 
इस प्रकार प्रेसकी व्यवस्था कर काशीके प्रसिद्ध मणिकणिका घाठके कुण्डके 
ठीक ऊपर वाले तिलस्मी ढंगके मकानमें रणभेरी प्रेसकी स्थापना हुई । 
इसी मकानमें प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री चद्धशेखर आजाद के दलके क्रान्ति- 
कारी श्री के० एन० रामज्ना आदि रहते थे। इन दिनों रणभेरीके प्रकाशनका 
दायित्व श्री काशी विद्यापीठके श्री विश्वताथ शर्मापर था। वे ही इस 
क्रान्तिकारी पत्रिकाके लिए लेख-सामग्री पराड़करजी आदिसे लेकर देते और 
कागज़की भी व्यवस्था करते थे। यह क्रम चल ही रहा था कि एक दिन 
रणभेरी प्रेसमें चेतावनी देते हुए कोई व्यक्ति द्वारपर एक पुरजा छोड़ 
गया । इसमें लिखा था--तुम छोगोंका सारा हार मालूम हो गया । यह 
चेतावनी मिलते ही रणभेरी प्रेसका सारा सामान--मशीन, 'कम्पोज-मैटर' 


तथा टाइप श्री सरजू महाराजके घर छाया गया । बादमें यह प्रेस नन्दन- 


साहुकी गली स्थित श्री शिवप्रसादजी गुप्तके एक भुतहे मकानमें ले जाया 
गया। यहाँ रणभेरी तथा कांग्रेसके गुप्त परचे सोलह महीनों तक छपते 
रहें । यहाँ एक बार पुलिसको तलाशी आयी पर अँधेरी कोठरीमें मिट्टीमें 
गाड़ा हुआ न तो हैण्डप्रेस कहीं दिखाई पड़ा और न बगलके कार्यालयमें 
छपी हुई रणभेरीकी प्रतियाँ ही पुलिस बरामद कर सकी । जब पलिस 
विफल मनोरथ होकर लोटी तो गलीमें उसी समय ऊपरसे रणभेरीकी' 
प्रतियाँ गिरायी गयीं । द रे शी 9 
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सन्‌ १९३२-३४ के राष्ट्रीय आन्दोलनके समय सरकारने काँग्रेस 
सम्बन्धी समाचारोंपर अनेक कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये थे। फलतः कांग्रेसी 
गइती चिट्ठी, गुप्त परचे, अध्यक्षीय भाषण तथा अन्य क्रान्तिकारी साहित्य 
छापनेके लिए एक गुप्त प्रेस खोला गया । इस प्रेसके लिए काशीके प्रसिद्ध 
कांग्रेस कार्यकर्ता श्री गौरीशंकर मिश्रने ब्रह्माघाटपर एक*सुतहा घर ठीक 
किया । यहींसे शंखनाद' नामका एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था 
जो 'रणभेरी” की पूर्ति करता था। इस पत्रके लिए भी पराड़करजी 
बराबर लिखते थे। एक बार शंखनाद' की खोजमें पुलिसने आज 
कार्यालय स्थित ज्ञानमण्डल प्रेसपर धावा किया। कम्पोर्जिंग विभागके 
प्रत्येक कम्पोजिटरोंके पास दो-दो पुलिस तैनात कर दी गयी। “आज के 
तत्कालीन फोरमन श्री सरय महाराजके पास गृप्तचर विभागके इन्सपेक्टर 
तथा पुलिस दरोगा आ खड़े हुए और आज्ञा दी कि काम बन्द कर दिया 
जाय | इस पर श्री सरजू्‌ महाराजने कहा कि आप व्यवस्थापकजीके पास 
जाइए । जब उनका आदेश होगा तभी काम बन्द होगा। इतनेमें ही 
पराड़करजी वहाँ आ गये और उन्तससे कहा--आप काम क्‍यों बन्द करते 
है ? आप अपना काम कीजिए और हमारा काम होने दीजिए। यदि आप 
हमारा काम बन्द ही कराना चाहते हों तो लिखकर दीजिए । इसपर 
पुलिस अधिकारी न्ञप हो गये और इधर-उधर तलाशी लेकर चलते बने । 
संयोगकी बात। उस समय सरजू महाराजकी जेबमें पराड़करजीका 
शंखनाद' के लिए लिखा क्रान्तिकारी लेख तथा 'शंखनाद' की छपी प्रति 
दोनों ही मौज़द थी । “आज' कार्यालयके विभिन्न कमरोंकी तलाशी लेती 
हुई पुलिसको इसका ध्यान तक न रहा । 


सन ४२ की कऋान्तिम 


सन्‌ १६४२ में 'रणभेरी' के साथ-साथ देशके मूर्धन्य ऋ्रान्तिकारियोंके 
गुप्त निवासकी जैसी व्यवस्था पराड़करजीने कर सन्‌' ४२ के क्रान्ति आन्दो- 
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लनको सफल बनाया, वह भारतीय स्वाधीनताके इंतिहासमें चिरस्मरणीय 
है। ज्ञातव्य हैं कि सन्‌ ४२ की क्रान्तिमें भाग लेकर प्रसिद्ध नेता श्री 
जयप्रकाशनारायणने जेलसे गुप्त रूपमें निकलकर वाराणसीमें पराड़करजी 
तथा उनके सहयोगियों द्वारा क्रान्तिकारियोंके छिए नियत गुप्त मकानमें 
निवास किया था । प्रसिद्ध नेता बाबा राधवदास, श्री चन्रशेखर अष्ठानाके 
अतिरिक्त बिहार तथा उत्तरप्रदेशके पूर्वी जिलोंके दर्जनों क्रान्तिकारी और 
फ़रार लोगोंके गुप्त निवास एवं भोजनादिकी व्यवस्था पराड़करजीने की 
थी। इस निमित्त काशीकी भूछ-भुलेया जैसी गलियोंमें अनेक मकान 
रहस्यमय ढंगसे लिये गये थे। कुछके विवरण इस प्रकार हैं--काशीके 
घासी ठोला मुहल्लेमें एक मकान आज के तत्कालीन कम्पोजीटर 
श्री शिवकुमारने बनारस काटन मिलके मजदूर सोहनसिंह बनकर किराये- 
पर लिया । इसी मकानमें सन्‌ ४२ में बहुत दिनों तक रणभेरी प्रेस 
रहा। चंवरगलियामें श्री मल्‍लीजी वेदच्यका मकान गजेंन्द्र सिहके नामसे 
किरायेपर लिया गया। जेलसे भागकर बनारस आनेपर प्रसिद्ध नेता 
श्री जयप्रकाश नारायण यहीं गुप्त रूपसे कुछ समय तक रहते थे। यह 
स्थान सन्‌ ४२ के क्रान्तिकारियोंका अडा था। बादमें यहीं बाबा राघव- 
दास, श्री चन्द्रशेलर अष्ठाना तथा अन्य बहुतसे फरार लोग रहते थे। 
इन दो मकानोंके अतिरिक्त पराइडकरजीने अपने निवासस्थान पथरगलिया 
मुहल्छेका एक एकान्त बाड़ा भी क्रान्तिकारियोंके निवास तथा कार्यके लिए 


किरायेपर लिया था। यह बाड़ा श्री कन्हैयालालजी गोरका ही था जिनके 


मकानमें स्वयं पराड़करजी रहा करते थे । इसी बाड़ेमें बादमें घासीटोला 
वाले मकानसे रणभेरी प्रेस आ गया था और यहीं रणभेरी छपती थी। 


. इन सभी स्थानोंमें सन ४२ में रगभग चालिस क्रान्तिकारी रहते थे। 


इनके निवासके अतिरिक्त उनकी भोजन व्यवस्थाका सारा भार पराड़करजी- 
पर ही था। क्रान्तिकारी कार्योमें अपने पराने सहयोगो श्री श्रीनिवास 
शास्त्रीसे पराड़करजी बीमार फ़रारोंकी चिकित्सा कराते। आशय यह 
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कि इन क्रान्तिकारियोंकी आवश्यकताओंकी प्रायः समस्त व्यवस्था स्वयं 
पराड़करजी करते थे.। 

सन्‌ ४२ की क्रान्तिके दिनोंमें जब “आज ' का प्रकाशन सरकारी 
उग्र दमन नीतिके विरोधर्म बन्द कर दिया गया था, रणभेरीके प्रकाशनसे 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा सामान्य जनतामें स्वाधीनता आन्दोलनके कार्य 
और उत्साहको निरन्तर सजीव रखा गया । पुलिस अधिकारी क्षुब्ध होकर 
'रणभेरी' का रहस्योद्घाटन करनेमें जी-जानसे लगे । बड़ी कोशिशके बाद 
उन्हें इसमें सफलता भी मिल गयी। सन्‌ ४२ में रणंभेरी” अेसपर 
. पुलिसने छापा सारा और सम्बद्ध लोगोंको गिरफ़्तार किया । पुलिस 
अधिकारियोंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पराड़करजीकों भी-- 
जो वस्तुतः इसके मुख्य कर्त्ता-धर्ता थे--इस मामलेमें फंसाकर गिरफ्तार 
कर लिया जाय किन्तु प्रमाणके अभावमें सब कुछ जानते हुए भी, विवश 
रहे । जिस दिन 'रणपेरी' प्रेस पकड़ा गया, उसी दिव शामको “एरणभेरी' 
प्रकाशनके अन्यतम कार्थकर्ता श्री दुर्गाप्रसाद खतन्रीने अपने लहरी प्रेससे 
'रणभेरी का अंक निकाला और घोषणा की कि 'रणभेरी' तो आज़ाद है। 
सदा आज़ाद रहेगी । रणभेरी बजती रहेगी । पुलिसने जिस रणभेरी प्रेसको 
पकड़ा वह हमारो एक शाखा है । 


अन्त तक रहस्य बना रहरई 


रणभेरी पकड़े जानेकी पृष्ठभूमिकी चर्चा करते हुए श्री कन्हैयालालजी 
गोरने--जो स्वयं इस मामलेमें गिरफ़्तार हुए थे--लेखकक्ो निम्नलिखित 
विवरण बताया--सन्‌ १९४२ के क्रान्तिकारी दिन थे। बलिया तथा 
. बिहारसे क्रान्तिकारियोंका दल तोड़-फोडकर. काशी आया । उन दिलों 
पराडकरजी मेरे मकानमें ही रहते थे। इस मकानके सामनेकी गलीमें मेरा 


एक बाड़ा है। पराड़करजीने इसीमें क्रान्तिकारियोंके निवासकी व्यवस्थों.. 


की थी । कुछ क्रान्तिकारी यहाँ थे और अन्य चँवरगलियावाले मकानमें 
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रहते थे। उक्त बाड़ेमें रणभेरी प्रेस था। दो-तीन व्यक्ति इसे छापते थे । 
इनके नाम थे--सर्वश्री शिवनाथ, सीताराम, मगनसिह । श्री गौरीशंकरजी 
मिश्र रणभेरीके लिए कागज़की व्यवस्था करते और पराड़करजीसे लेखादि 
सामग्री छाकर देते थे। आज का एक पुराना समाचारपन्र वितरक इसके 
बितरणकी व्यंथस्था करता। खुफिया पुलिस रणभेरी प्रेस तथा उसके 
कार्यकर्ताओंकोी पकड़नेके लिए बराबर पीछे छगी रहती किन्तु कुछ पता 
न छग पाता था। एक दिन पुलिसने मुहल्लेके एक व्यक्तिको फोड़ लिया । 
श्री भाटिया और श्री ब्रह्म सिह उन दिनों बनारस खुफिया पुलिसके प्रसिद्ध 
अधिकारी थे। मुझे एक दिन पता रंग गया कि आज पुलिसका छापा 
आनेवाला हैं। लोगोंकों सतर्क किया गया। मैंने तत्काल पराड़करजीकों 
सारी स्थिति बता दी। पण्डितजी उठे और झट लैम्प जलाकर रणभेरी 
तथा क्रान्तिदल सम्बन्धी सभी कागज़-पत्र तत्काल भस्म कर दिये । इतनेमें 
पुलिस आ चुकी थी। मुझे पुलिसने बुलाया। बाड़ेमें कौन रहते हैं और 
क्या करते हँ--यह पूछा गया। मैंने बताया कि मैंने मुहल्लेवालोंकी दो 
गवाही ले तथा कागज़ लिखवाकर और यह समझकर कि कलकतेसे 
भागकर आये हैं, इन्हें रहनेका स्थान दिया। मैं क्‍या जानेँ कि वे क्‍या 
करते हैं ! पुलिस अधिकारियोंने बहुत चाहा कि पराड़करजीका नाम 
बता दिया जाय और स्वीकार किया जाय कि उन्हींकी प्रेरणासे रणभेरीका 
काम चलता रहा है । पर, मैंने इसे अस्वीकार किया। पहले ही बात तय 
हो चुकी थी कि पुलिसके हाथ पकड़ जानेपर क्या होगा। निरचय किया 
गया था कि बलियाके एक श्रीसिंहका नाम बता दिया जाय और उन्हींपर 
रणभेरीका पूरा दायित्व डाला जाय । गोरजीने तदनुसार ही किया । बादमें 
बलियाके श्रीसिंह बहरे और गूँगे बन गये जिससे “रणभेरी' के रहस्यथका 


. पता न चल सका। इसी प्रसंगमें श्री गौरीशंकर मिश्र भी पकड़े गये थे । 
गिरफ्तार दो व्यक्तियोंने पुलिस अधिकारियोंके समक्ष बयान दिया कि 


यही हमें रणभेरी छापनेके लिए कागज़ छाकर देते थे। इसंपर श्री गौरी- 
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शंकर मिश्र तथा मुझे पुलिसने गिरफ़्तार कर लिया' और महीनों तक 
नज़रबन्द रखा । पराडकरजीको भी इस. मामलेमे फंसानेके लिए प्रबल 
प्रयत्न हुआ, पर वे इसमें सफल न हो सकें । 


क्रान्तिकारियोकी सद्दायता 


इस प्रकार रणभेरी, शंखनाद आदि क्रान्तिकारी पत्र-पत्रिकाओंके 
सम्पादन-लेखन तथा प्रकाशनकी गुप्त योजनाओंमें पराडकरजीकी वही मूल 
क्रान्तिकारी भावना कार्यरत थी, जो बीसवीं शत्तांब्दीके प्रथम दशकसे उनके 
. हृदयमें आन्दोलित हो रही थी। काशीमें “आज का सम्पादन करते हुए 
भी वे सदा क्रान्तिकारियोंकी सहायता करते थे और देशके क्रान्तिकारो 
आन्दोलनके विषयमें निरन्तर चर्चा करते। ऐसी ही एक चर्चाका संस्मरण 
काशी संस्कृत विश्वविद्यालयके प्राध्यापक श्री अनन्तशास्त्री फड़केके शब्दोंमें 
सुनिए---/जिस दिन पराड़करजीको ज्ञात हुआ कि में पूनासे आया हूँ और 
पूनाका ही हैँ, उसी दिनसे वे पूनाकी भनेक बातें मुझसे पूछा करते थे। 
रैंड साहब जिनकी गोलीके शिकार हुए उन चाफेकर बन्धु, नासिकके 
क्रान्तिकारी श्री अनन्त कानन्‍्हरे एवं श्री लोकमान्य तिरूकके सम्बन्धमें वे 
साक्षात्‌ दृष्ट बातोंको पूछा करते थे । श्री चाफेकर बन्धुके सम्बन्धमें कुछ 
वृद्धोंसे सुती हुई बातें बताता था परन्तु श्री अनन्त कान्हरेका एक चचेरा 
भाई मेरे साथ पढ़ता था। उसने क्रान्तिकारियोंकी अनेक साक्षात्‌ दृष्ट बातें 
बतायी थीं । उनकी ही बातें में उन्हें सुनाता था । 

. पराड़करजी क्रान्तिकारियोंकी अत्यन्त हादिकतासे सहायता करते थे । 
इस सम्बन्धकी एक घटना पराड़करजीके साथ हजारीबाग ज़ेलमें नज़रबन्द 
क्रान्तिकारी श्रीभूपेन्द्र चक्रवर्तीनी मुझे इस प्रकार बतायी--सन्‌ १९३४ 
की बात है। में दक्षिणेश्वर षड्यन्त्र केसमें सात वर्ष सजा काटकर जेल्सें 
फरार था। उन्हीं दिनों में काशी आया। पराड़करजीसे मिलने में उनके 
. चँवरगलिया स्थित मकानपर गया | पुलिस मेरे पीछे छुगी थी। जब में 
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१०६ पराड़करजी और पत्रकारिता 


पहुँचा तो उस समय पराड़करजी पूजा कर रहे थे । मैंने अपना नाम बता- 
कर तत्काल मिलतेकी इच्छा प्रकट की । मझे भय था कि तनिक देर होते 
ही कहीं निरन्तर पीछा करनेवाली पुलिस मझे गिरफ़्तार न कर ले। मेरा 
नाम सुनते ही पराड़करजी पूजा छोड़कर नीचे आये और मुझे ऊपर अपने 
साथ ले गये । दास बेठाया और चाय मंगवायी । मुझसे कहा--भाई पाँच 
मिनट्में पूजासे निवृत्त हो लँ। जब तक मेंने चाय-जलपान किया; पराड़कर- 
जीकी पूजा समाप्त हो चुकी थी । जब उन्हें मेंने बताया कि मुझे आर्थिक 
सहायता चाहिए तो वे बोले--'थोड़ी बहुत हो तो मैं स्वयं कर सकता हूँ । 
अधिककी आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करनी होगी । मैंने कहा--- 
आपको कष्ट न होना चाहिए । फिर मेरी स्थिति समझकर वे बोले--- 

तुम्हें इस संकटमें खाली हाथ कंसे जाने दे सकता हें ? में तुम्हें निराभश्रित 
नहीं जाने दूँगा । थोड़ी देर बाद वे मुझे परदेवाले इक्क्रेमें बैठाकर सेवा 
उपवन ( नगवा ) बाबू शिवप्रसादजी गुप्तके पास ले गये। वहाँ मेंने भोजन 
किया । श्री शिवप्रसादजी गुप्तने मुझसे क्रान्तिकारी आन्दोलवकी गतिविधि 
समझी और तत्सम्बन्धी अनेक बातें पूछीं। चलते समय उन्होंने चार सौ 
रुपये मुझे दिये । में उसी परदेवाले इक्केमें बेंठकर सारनाथ आया । सन्ध्या- 
वाली जिस गाड़ीसे में जाना चाहता था, वह छुट चुकी थी । मेरे सम्मुख 
एक कठिन प्रश्न था--रात कहाँ कादी जाय ? कुछ विचारकर मैं स्टेशनसे 
सारनाथ संग्रहालयकी ओर चला । उन दिनों स्वर्गीय. राखाल बाबूके पृत्र 
श्रीबनर्जी सारनाथ संग्रहालयके अध्यक्ष थे। वे नगरमें रहते थे। जब 
चपरासीसे मैंने उनके बारेमें पूछा तो उनका निकट सम्बन्धी समझकर 
उसने एक कमरेमें मेरे ठहरनेकी व्यवस्था कर दी। रात मैंने वहीं बितायी 
और सबेरेकी गाड़ीसे रवाना हुआ | ब्रिटिश सरकारके क्ररः दमन तथा 
राष्ट्रीय आन्दोलनक़े उन क्रान्तिकारी दिनोंमें पराइ़करजीने जिस आत्मीयता- 


से मेरी सहायता की, उसे में कभी भर नहीं सकता । उस दिन यदि 


पराइ़करजीने मेरी रक्षा न की होती तो मैं पुलिसके चेंगुलसे कदापि न 
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बच पाता । विदा होते समय पराडकरजीने कहा था---जब कभी आवदश्य- 
कता हो, हमें स्मरण कीजिएगा । उनके शब्द भरा कभी विस्मृत हो 
सकते हैं ! लक 
पराडकरजीने देशमें क्रान्तिकारी कार्योमें योगदानके साथ-साथ प्रगति- 
शील विचारधाराके विकासार्थ न केवल लेख-टिप्पणियाँ ही. लिखीं अपितु 
सक्रिय झूपमें व्यक्तिगत सहायता तथा मार्गदर्शन भी किया। सम्प्रति 
कम्युनिस्ट दल तथा मजदूर आन्दोलनके देश-प्रसिद्ध नेता श्री एस० ए० 
डांगेके व्यक्तित्व निर्माणमें पराडकरजीका भी हाथ रहा है। श्री डांगेने 
. काश्षीमें पराड़करजीके निर्देशन-निरीक्षणमें सन्‌ १९२७-२८ में क्रानूनकी 
शिक्षा ग्रहण की थी और हिन्दीमें लेखन-प्रकाशनका कार्य किया था । 
आपने श्री डांगेकी किन परिस्थितियोंमें किस प्रकारकी सहायता की, इसका 
.. परिचय श्री डांगेके तत्कालीन मुख्य अभिभावक श्री वी० एम० जोशीके इस 
पत्रसे मिलता है-- 
क्‍ 53 बल अब 3० 
प्रिय श्री बाबूराव पराड़कर, 
गत महीनेके अन्तिम सप्ताहमें बम्बईके समाचारपत्रोंमें आपने श्री 
डांगेके विषयमें पढ़ा होगा । आपको स्मरण होगा कि जब हमारे पास श्री 
डांगेकी अपील करनेके लिए धन न था तो किस प्रकार श्री शिवप्रसादजी 
गुप्तते हमारी सहायता की थी । उस समय आपने भी हमें कुछ कम सहा- 
यता न की थी। इन्हीं कारणोंसे मेंने बनारस जानेपर श्री डांगेको आपसे 
मिलनेको कहा है। निकट भविष्यमें श्री डांगे दो काम करना चाहते हैं । 
एक तो हिन्दी प्रकाशनके बारेमें है जिसके सम्बन्धमें वे. स्वयं आपसे मिल- 
कर सब बातें समझायेंगे । दूसरी बात है उनके क्रानून सम्बन्धी अध्ययन- 
की । स्पष्ट है कि दूसरा कार्य व्यक्तिगत होते हुए भी प्रथमसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए मेंने श्री डांगेसे ज़ोर देकर यह कहा कि वे एक 
वर्षमें क्रानूनका अध्ययन पूर्णकर वकील बन जायेँ । आप जानते ही हैं कि 
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यह कार्य कतिपय उदार लोगोंकी सहायतासे सरल शर्ब सुसाध्य हो जायगा | 
मेरा खयाल है कि एक वर्पमें कुल छः सी रुपयोंकी आवश्यकता पड़ेगी । 
मेरे कानपुरके मित्रोंने २००) का वचन दिया हैं | यदि आप और सम्पूर्णा- 
नन्‍्द इस सम्बन्ध्मं कृपापूर्वक कुछ कर सकें तो मेरा खयाल है कि बाबू 
शिवप्रसादकी स्हायताके बिना ही २००)-३००) का प्रवन्ध ही सकेगा | 
यदि आप श्री डांगेको उनके कार्योमें निर्देश कर से तो हम आपके बहुत 
आभारी होंगे। आपको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि श्री डांगे पहले 
कभी बनारस नहीं गये हैं । इसलिए उन्हें वहाँ एक सहायकके निर्देशकी 
आवश्यकता होगी। कुछ लछोगोंने उन्हें तत्काल राजनीतिक कार्य 
आरम्भ करनेकी सलाह दी है किन्तु अन्तमें श्री डांगेने यही निश्चय किया 
है कि सर्वप्रथम वे आत्म-निर्भर स्वतन्त्र व्यक्ति बनें और बादमें राजनीतिक 
कार्यकर्ता । मुझे विश्वास है कि आप भी उनके इस निश्चयको उचित 
समझेंगे। आशा है, आप एक वर्ष तक--जो उत्तकी सजाकी अवधिकी 
तुलनामें कुछ नहीं--उन्हें तथा मुझे उक्त कार्यकी पूतिमें सहायता करेंगे । 
आपका विश्वस्त--बी ० एंस० जोशी 


राजद्रो हमे गिरफ़्तारी और व्ण्ड 


१९ जून, सन्‌ १६३१में पराड़करजी राजद्रोहके मामलेमें काशी में गिर- 
भतार हुए और आपपर मुक़दमा चलछा । उन दिनों बाबा राघवदास वर्माका 


अमण कर रहे थे। वे 'आज'के लिए 'वर्माको चिट्ठी लिखा करते थे। उन्हींकी 


एक चिट्ठीमें अँगरेज़ सैनिकोंके अत्याचार विषयक बड़ा ही रोमांचक विवरण 
आज में प्रकाशित हुआ । बाबा राघवदासने तो वास्तविक स्थिति छिखकर 


भेजी किस्तु . उसका प्रमाण उन्होंने न स्वयं अपने पास रखा और न 


पराड़करजीके पास ही भेजा । परिणामस्वरूप जब ब्रिटिश सरकारके अधि- 
कारियोंने उक्त समाचार पढ़ा तो इसे राजद्रोह समझा और  पराड़करजी- 


_ की गिरफ़्तारीका आदेश दिया। गिरफ़्तारीके दिनकी घटनाके सम्बन्ध... 
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आज से भूतपूर्व फोरमैन श्रीसरजू महाराज दीक्षितने जो संस्मरण सुनाया 
वह इस प्रकार है--पण्डितजी नित्य प्रात: आठ बजे कार्यालय आ जाया 
करते थे। उस दिन आधके आनेके पूर्व ही आपको पूछती हुई कोतवालीसे 
पुलिस आयी । कार्यालय आनेपर पराइड़करजीको यह बात बतायी गयी । 
पराड़करजी उसी समय कोतवाली पहुँचे। आप वहीं रोक,लिये गये ओर 


गिरफ़्तार कर लिये गये । लगभग दस बजे आपने कोतवालीसे खबर भेजी 


ध्ज 


कि मैं यहाँ गिरफ़्तार कर लिया . गया हँ। बारह बजे यहाँसे जेल भेजा 
जाऊंगा । इसके पहले ही मेरा बिस्तर, सुराही और पंखा भेज दो जिन्हें 
मैं अपने साथ ही लेता जाऊंगा, नहीं तो व्यर्थ ही किसीको दौड़ना पड़ेगा । 
यह समाचार सुनते ही पराड़करजीके छोटे भाई श्री माधव विष्णु पराड़कर 
बहुत घबड़ाये और स्वयं सब सामान लेकर पहुँचाने गये। जब पराड़करजी- 
ने समझाया तब उन्हें किसी प्रकार धैर्य हुआ ।' 

एक सप्ताह जेलमें रहनेके बाद पराड़करजी जमानतपर छोड़े गये । 
आपपर राजद्रोहका मुक़दमा चला । अदालूतने आपको छः: महीने कारावास 
या एक हज़ार रुपया जुर्मानेका दण्ड सुनाया। पराड़करजीने जेल जाना 
ही पसन्द किया था बशतें कि उनके घरका सामान आदि कुर्क न करानेका 
आइवासन अधिकारियोंसे मिल जाय । बनारसके तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट 
श्रीओवेनने इस प्रकारका आइवासन देनेसे इनकार कर दिया। साथ ही 
“आज' तथा ज्ञानमण्डलके प्रधान व्यवस्थापक श्री>्रीप्रकाशजी आदिकी 
सलाह भी यही हुई कि जेल न जाकर जुर्माना ही दे दिया जाय | सन्‌ १९४२ 
के क्रान्तिआन्दोलनका जिस निर्ममता और पैशाचिकतासे ब्रिटिश अधि- 
कारियोंने दमन किया, उसे देखकर आपका खून खौल उठा था।. काश्मीमें 


क्रान्तिकारी आन्दोलनके उनके पुराने साथी श्री श्रीनिवासजी शास्त्रीने मुझे 


बताया कि उस समय बनारसके एक अँगरेज़ उच्चाधिकारीकी नादिरशाही 
समाप्त करनेके निरमित्त पराड़करजीने उसकी हत्या तथा रेलवे-पुल उड़ानेको 
योजना बनाई थी। प्राय: सभी व्यवस्थाएँ पूरो हो चुकी थीं लेकिन कलकत्तेसे 
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ऐन मौक़ेपर एक वंगीय-क्रान्तिकारीके न पहुँचनेसेश्यह योजना सफल न हो 
सकी । “आज का सम्पादन करते हुए, यदा-कदा अवकाशके क्षणोंमें 
पराड़करजी अपने सहयोगियोंस कहते--'कभी-कभी में सोचता हूँ कि 
क्या में वही पराड़कर हूँ, जो कलकत्ताकी सड़कोंपर दोनों जेबोंमें पिस्तौल 
डाले घूमा कख्ता था । अपनो मृत्युके दो मास पर्व इन पंक्षितयोंके लेखक- 
को अपने जीवन संस्मरण सुनाते हुए पण्डितजीने कहा था--पत्रकारीके 
क्षेत्रम में कैसी आया ?--आज जब सोचता हूँ तो लगता है, मैंने पत्रकारिता 
अपनायी नहीं अपितु पत्रकारिता मेरे गले पड़ी। में कलकत्ता पत्रकार 
होने ज्ञहीं, बल्कि देशको शीघ्र स्वतन्त्र देखने और क्रान्तिकारी समितियोंके 
साथ कार्य करनेके उद्देश्यसे गया था ।' 


० हिन्दी साहित्य सम्मैलनके सभापति 


सन्‌ १९३८ में पराइड़करजी अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनके सत्ताईसवें शिमला सम्मेलनके सभापति निर्वाचित हुए । इसका 
सूत्रपात कहाँसे हुआ, इस सम्बन्धमें श्रद्धेय डाक्टर भगवानदासजीका यह 
संस्मरण, उस रोचक प्रसंगका सुन्दर चित्र उपस्थित करता है--कई वर्ष 
हुए ( ठोक स्मरण नहीं कौन वर्ष था ) पराड़करजी, राय क्ृष्णदास और 
श्री जनेन्द्रकुमार मेरे साम्प्रत वासस्थान 'शान्ति-सदन' में संध्या समय 
आये । जनेन्द्र कुमार शिमलामें नागरी और हिन्दीके प्रचारके लिए एक समा- 
गम करना चाहते थे । उन्होंने मुझसे कहा--सभापतिका कार्य कीजिए! । 
मैंने कहा-- वार्द्धक्य सुलभ रोगोंके विशेषकर एक उग्ररोगके कारण-जिसका 
प्रारम्भ शिमछामें ही हुआ जब मैं वहाँ केन्द्रीय विधान सभाका सदस्य 
था--मुझे गृहसे बाहर निकलना कठिन हो रहा है। शिमला कैसे जाऊँ ?' 
“तो किसी दूसरेंका नाम बताइए/--उत्तर था। मैंने कहा--गोदमें बालक, 


नगरमें डिण्डिमकी कहावतके अनुसार आप पूछ रहे हैं। आपके समीप ही 
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पराड़करजी बेठे हैं । इनमे अधिक हिन्दीकी सेवा किसने की है ? पराड़कर- 
जीने तम्नतासे सिर झुका दिया। पर जनेन्द्रकुमारजी और राय कृष्णदासजीके 
भनमें बात बेठी । 'माना# ठीक हैं --उनका उत्तर था। वे इनको शिमला 
लिवा गये और समागमका सब कार्य बड़े समारोह, उत्साह और सफलतासे 
सम्पन्न हुआ | 
नाम वापस डेनेकी सूचना 
शिमला हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति पदके लिए हिन्दी जनताके 
प्रतिनिधियोंने पराडकरजीका नाम उन पाँच साहित्य-से वियोंमें रखा जिनमेंसे 
एकका चुनाव होता है। संयोगवश उसी वर्ष बाबू शिवप्रसादजी गुप्तका नाम 
भी सम्मेलनके सभापतित्वके लिए लोगोंने प्रस्तावित कर दिया। यह स्थिति 
देख पराड़करजीने साहित्य सम्मेलनके तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बाबूराम- 
जी सक्सेनाको पत्र लिखकर चुनावसे अपना नाम वापस लेनेकी सूचना दी । 
इसी आशयका पत्र बाबू शिवप्रसादजी गुप्तने भी लिखा। पराड़करजी 
चाहते थे कि श्री शिवप्रसादजी गुप्त सम्मेलगके सभापति बनाये जायें और 
श्री शिवप्रसादजी चाहते थे कि उक्त पदके लिए पराड़करजी चने जाय॑। 
इन दोनों महानुभावोंके चुनावसे हटनेकी इच्छासे सम्मेलनके प्रधान मन्त्र 
बड़े धर्म-संकटमें पड़े । उनकी विषम स्थिति और पराड़करजी तथा श्री 
शिवप्रसादजी गृप्तकी चनावसे हटनेको दढ़ भावनाका परिचय, सम्मेलनके 
प्रधान-सन्त्री श्री बाबूरामजी सक्सेनाके निम्नलिखित पत्रोंसे भली प्रकार 
हो जाता हं-- 
सौर १४ श्रावण, १९९५ 
मान्यवर पराड़करजी, प्रणाम । ही कक आयी 
. आपका ११ श्रावणका पत्र कल मिला। सभापतिके चनावके विषयमें 
मेरा कर्त्तव्य तो नियमानुसार मतदाताओंसे सम्मतियाँ मेंगानेका है । हिन्दी 


२. आज' पराडकर स्मति अंक । 
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जनताके प्रतिनिधियोंने आपका नाम उन पाँच सृज्जनोंकी सुचीमें रखा है 
जिनमेंसे चुनाव होता है । करू अन्तिम तिथि सम्मतियाँ आनेके लिए हैं। 
बहुत सम्मतियाँ कार्यालयमें आ भी चुकी हैं, इसलिए मुझे तो अब यही 
करना हैं कि कुल सम्मतियाँ सम्मेलनकी स्थायी समितिकी बैठकके समय 

उपस्थित कर दढ्ूँ । 
अपनी ओरसे में नम्नतापूर्वक प्रार्थना करनेकी धृष्टता करता हूँ कि 
सम्मतियोंकी गणनाका जो कुछ भी परिणाम हो उसे पूरा करनेमें आप 
सहायता करें । मेरा निवेदन है कि इसमें ही हिन्दीका हित और सम्मेलन- 

का गौरव होगा । 
विनीत--बाबूराम सक्सेना 


श्री सकलेनाजीका अनुरोध 


३० जुलाई, १९३८ के पत्रमें श्री सक्‍सेनाजीने व्यक्तिगत रूपमें आग्रह 
कर पराड़करजीको समझाया कि वें चुनावसे अपना नाम वापस न लें। 
पत्रमें आपने इस बातपर विशेष बल दिया हैँ कि इस समय सम्मेलनकों 
उन्हीं जैसा निर्भीक नेता चाहिए । इसमें श्री शिवप्रसादजी गुप्तके पत्रका भी 
उल्लेख है। यह पत्र निम्नलिखित हैं--- 

० अंक 2“ 
प्रिय पर। डुकरजी, 


आपका श्रावण ११ का पत्र मिला। इसके पूर्व गुप्तजीका भी पत्र 


कल सबेरे मिला था। में यह पत्र निजी तौरसे आपको लिख रहा हूँ, प्रधान 


मन्त्रीकी हैसियतसे नहीं । हिन्दीके हितके नाते आपको ओर गुप्तजी दोनोंको 
सम्मेलनसे प्रेम है। उसी नाते आप लोगोंपर सम्मेलनका कुछ अधिकार भी 
है । मुझे केवल इतना कहना है कि इस समय आप लोगोंका चुनावसे पीछे 
हट जाना सम्मेलनको एक अहितकर परिस्थितिमें डाल देगा । सम्मति-पत्र 
३१ जुलाई तक मेगाये गये थे। इस समय यदि पत्नोंमें इस बातकी सूचना 
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श, 
भी दी जावे कि आप और गुप्तजी चुनावसे हट गये हैं तो उसका परिणाम 
कुछ नहीं होगा। सम्मति पत्र या तो कार्यालयमें आ चुके हैं या कुछ 


 डाकखानेमें होंगे । ऐसी सरिस्थितिमें आप छलोगोंका पीछे हटना मझे ठोक 


नहीं जान पड़ता | : 

..गुप्तजी तथा आपको शायद यह भ्रम है कि सम्मेल्नका सभापति 
कोई ध्रन्धर साहित्य-निर्माता हो होना चाहिए । परन्तु यदि आप कृपा कर 
सम्मेलनकी नियमावलीपर दृष्टि डालें तो आप तुरन्त अनुभव करेंगे कि कोरे 
साहित्य-निर्मातासे इस संस्थाका काम न चलेगा । हिन्दीके सामने जो 
लड़ाइयाँ इस समय छिड़ी हुई हैं, उनका सामना करनेके लिए हमें निर्भोक 


नेता चाहिए जो सालभर सम्मेलनकी बागडोर हाथमें लेकर उसे उच्चसे 


उच्च शिखरपर विजयी करे । 


आपसे प्रार्थना हैं कि आप अपने पत्रपर पुनविचार करें। आपका 


उत्तर आनेपर मैं उचित काररवाई कर सकूगा। कष्टके लिए क्षमा करें। 


भवदीय भाई--बाबराम सकप्तेना 


. पराड़करजीने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके प्रधानमन्त्री श्री बाब्राम 
सकक्‍सेनाके अतिरिक्त अन्य साहित्यकारों एवं सम्पादकोंको इस आशयका 
आग्रह-पत्र लिखा कि आप सभी श्री शिवप्रसादजी गप्तको शिमला-सम्मे- 
लनका सभापति चुनें । मुझमें उक्त प्रद ग्रहण कर्बेकी सामथ्यं नहीं । 
ऐसे ही एक पत्रका उत्तर प्रसिद्ध साहित्यकार तथा सुधा सम्पादक श्री 
दुलारेलाल भागवने इस प्रकार दिया-- 


. प्रिय पूज्य पराड़करजी . २८-७-३८ 


आपका क्रुपापनत्र ता० २६-७-३८ का मिला। मेंने भी सुधा 


यही नोट लिखा है कि पहिले बाबू शिवप्रसादजीसे ही सभापतिका आसन 


ग्रहण करनेके लिए आग्रह किया जाय । यदि वह न स्वीकार करें तो फिर 
ह पद 
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आपको सभापति बनाया जाय । यह तो आपकी सरलहृदयता है कि आप 
यह समझ रहे हैं कि वह पद ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आपमें नहीं है । हिन्दी 
पत्रकारोंके आप शिरोमणि हैं और आप इस पदपर रहकर सम्मेलनका 
कार्य अग्रसर ही करेंगे। अभीतक इस पदको राजनीतिक आदमी ही ग्र हण 
करते आये हैं । आपके सभापति होनेसे साहित्यिक लोग भी आनन्दित हो 
जायेंगे । भवदीय--दुलार लाल भागंब 
निर्वाचित होनेकी सूचना ओर स्वीकृति 
इधर पराड़करजी इस बातका पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे कि सम्मेलनके 


_ सभापति पदपर श्री शिवप्रसादजी ही चने जायें और दूसरी ओर श्री शिव- 


प्रसादजीने सार्वजनिक रूपसे यह आग्रह किया कि पराड़करजी जो मेरे 
सम्माननीय हैं--उन्हें ही चुना जाय। अन्तमें पराड़करजीको सभीका 
आग्रह स्वीकार करना ही पड़ा। २२ अगस्त, १९३८ को रातमें ८ बजकर 


पाँच मिनटपर उन्हें 'सम्मेलन' का रोमन लिपिमें यह हिन्दी तार मिला-- 


श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर, आज , बनारस । 


आप शिमला अधिवेशनके सभापति निर्वाचित हुए हैं, कृपया स्वीकृति... 


प्रदान कर कृतार्थ करिए और सम्मेलनका गौरव बढ़ाइए ““सम्मेलन 


पराड़करजीने सम्मेलनको स्वीकृति भेजते हुए २३ अगस्तको प्रातः 


सवा नौ बजे यह तार भेजा--सम्मेलन, इलाहाबाद ( यू० पी० ) सधन्य- 
बाद स्वीकृत । पत्र जाता हूं । ._ >>पराडकर 


. पराडकरजीने जो पत्र लिखा उसका उत्तर सम्मेलनके प्रधान मन्त्रीने... 


इस प्रकार दिया--- 


द द हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
. प्रिय, पराड़करजी ! . सौर ९-५-१९९५ 
२५-८-३८ क्‍ 
आपका २३-८-३८ का पत्र मिला। तार भी मिला था । आपने 
सभापति पदको स्वीकार कर समस्मेलनकों कृतार्थ किया है। हिन्दीकी 
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जो सेवा आप वर्षोसे! कर. रहे हैं उंसे बिरला ही हिन्दी-प्रेमी 
जानता होगा । 

.. अपना भाषण आप वहीं छपा लें। मेरी समझमें पाँच हज़ार प्रतियाँ 
काफ़ी होंगी । 


तिथियोंके विषयमें अन्तिम निर्णय स्थायी समितिके ह्थमें होता है,' 


स्वागत समिति इस विषयमें केवल सिफ़ारिश कर सकती है। अभी १४ 
. अगस्तकों स्थायी समितिकी बैठकमें यह प्रश्न फिर छिड़ा था। उस समय 
१६ ता० से रियायती टिकट मिलनेको बात मालूम थी। परन्तु स्थायी 
.. समितिने तिथियाँ नहीं बदलीं । १६ को तुफ़ान मेल या पंजाब मेलसे चल- 
. कर मनुष्य १७ को दोपहरतक शिमला पहुँच सकेगा। इसलिए कोई 
विशेष कठिनाई नहीं मालम पड़ी । 
भवदीय--बाबू राम सक्सेना 
... हिन्दी-संखारमे प्रसन्नताकी लहर 
पराड़करजी शिमला हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति चुने गये-- 


यह समाचार प्रकाशित होते ही हिन्दी-संसारमें प्रसन्नताकी एक लहर दौड़ _ 


गयी और चारों ओरसे बधाईके पत्न आने लगे। इन पत्रोंमें प्राड़करजीकी 
'हिन्दी-सेवाकी चर्चा करते हुए आशा प्रकट की गयी है कि उनकी अध्यक्षतामें 
साहित्य एवं सम्मेलनकी सर्वांगीण उन्नति होगी। दर्जनों पत्रोंमेंसे चार-पाँच 
बधाईके पत्र इस प्रकार हैं--- 


प्राड़करजीके अन्यत्म सहयोगी तथा आज के प्रथम सम्पादक 


श्री श्रीप्रकाशजीने ( सम्प्रति राज्यपाल महाराष्ट्र ) शिमछासे यह पत्र 


लिखा--- 
श्री बा० वि० पराड़करजी ३९ ले उड होठल, शिमला 
द ३००८--९९३८ 
यहाँ सुननेमें आया है कि आप ही सम्मेलनके सभापति होकर अब आ 


.] 


रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नताकी बात हैं। आपका सम्मान कर सस्मेलन 


श्श्द्द पराड़करजी और पत्रकारिता 


अपना सम्मान कर रहा हैं और योग्य व्यक्तिको उपयुकत स्थानपर बेठा 
कर उसकी सेवाओंको स्वीकार करता हुआ उसके प्रति छतज्ञता प्रकट 
करता है । « आपका-- श्री प्रकाश 


हिन्दी समाचारपत्रके इस समय सबसे पुराने तथा वयोवुद्ध सम्पादक 
पण्डित जगन्ताभ प्रसाद शुक्‍्लने लिखा-- 
प्रिय बन्धु पराड़करजी, प्रयाग 

भाव्रशुक्ल ६, सं० १९९५ 

सादर बन्दे ! 

आप इस वर्षके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति चुने गये 
हैं, इससे मुझ जैसे आपके पुराने मित्रोंकी बहुत हर्ष हुआ है। वर्षोंकी 
अभिलषित इच्छा पूरी हुई। इसके लिए समझमें नहीं आता कि आपको 
बधाई दूँ या अपनेको । में बधाई देने या प्रसन्नता प्रकट करनेके लिए स्वयं 
आ रहा था । काशी गया भो, किन्तु जिस काममें गया उसीमें रातके 
११ बज गये और में सीधे स्टेशन पहुँच मुगलसराय चला आया और 
आपसे न मिल सका । 

आशा है, अपने भाषणमें आप हिन्दी संग्रहालयके सम्बन्धमें एक ज़ोर- 
दार अपीलनुमा भाग रखेंगे । विशेष मिलनेपर । | 


भवदीय--जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 


लोकमान्य” के सम्पादक श्री रामशंकर त्रिपाठीने अपने पत्रमें लिखा-- 


श्रीमान्‌ पण्डित पराड़करजी, कलकत्ता २५-८-३८ 
सविनय प्रणाम ! | 

.. आप अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके इस बार अध्यक्ष चुने... 

गये हैं, इस संवादसे बड़ी प्रसन्नता हुई तथा इस आनन्दमय अवसरपर आपको हर । 

तथा सम्मेलनकों बधाई देते हुए एक नोद आजके लोकमान्य' में प्रकाशित 

हुआ है । आपकी सेवामें पत्रकी एक प्रति भेजी जा रही है। आप - हिन्दी 
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पत्रकारोंके मूर्धन्य हैं। परमेश्वर आपके नेतृत्वमें सम्मेलनको यश तथा 


सफलता प्रदान करें । योग्य सेवा कार्योसे सदैव अनुगृहीत करते रहें । 


भवदीय---रामशंकर त्रिपाठी 


प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भगवानदास हालनाका पत्र इस प्रकार है-- 
मान्य एवं प्रिय पराड़कर जी, बुन्देलखण्डी 
सप्रेम प्रणाम ! मिर्जापुर 
२९।८।३८ 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके सभापति चुने जानेपर आपको ह्ृदयसे 
बधाई है। मेरी समझमें इस समयमें सम्मेलनको आप जेसा योग्य व्यक्ति 
. मिलना बड़ा कठित था । पूर्ण आशा है, आपकी अध्यक्षतामें सम्मेलन द्वारा 
हिन्दी और उसके साहित्यकी हर तरह वृद्धि होगी । 
आपका--भगवानदास हालना 
हिन्दी प्रेस संविस आँव इण्डियाके संचालक श्रीविष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी - 
ने लिखा--- 
आदरणीय पराड़करजी, शिमला, 
२५।८।३ ८ 
सादर वन्दे । मझे शिमलेमें होनेवाले साहित्य सम्मेलनके सभापतित्व- 
के लिए आपके चनावके लिए बधाई देनेका अवसर दीजिए। मेरा यह 
विश्वास है कि इससे अधिक उचित चनाव कोई और हो ही नहीं सकता 
था । हिन्दी संसारके लिए आपका सहयोग प्राप्त होना गौरवकी बात हैं । 


विनीत--विष्णुदत्त मिश्र तरज्भगी 


शिमला साहित्य-सम्मेलनमे पराडकरजी 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका . सत्ताईसवाँ अधिवेशन 
शिमछामें सन्‌ १९३८ की तारीख १७, १८, १९ और २० सितम्बरकों 
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हुआ । शिमला सम्मेलनकी स्वागत समितिके अध्यक्ष डाक्टर सर गोकुल- 
चन्द नारड़ने १४ सितम्बरकों पराड़करजीके पास तार भेजकर आनेकी 
तिथि तथा ट्रेन पूछी और आग्रह किया कि पराइकरजी उनके यहाँ ही 
ठहरें । १५ सितम्बरको पराड़करजीने श्रीनारद्धको सधन्यवाद आमन्‍्त्रणकी 
स्वीकृति भेज दीं। १७ दिसम्बरको ढाई बजे बाजे-गाजेके साथ सम्मेलनके 
मनोनीत सभापति श्रीबाब्राव विष्णु पराड़करका जुलस लोभर बाज़ार 
आर्य समाजसे स्टेशन होकर लक्खड़ बाज़ारके आर्य समाज भवनके पास 
समापन्‍न हुआ, जहाँ सम्मेंडनके खुले अधिवेशनकी व्यवस्था की गयी थी । 


साढ़े चार बजे सम्मेलनकी बैठक प्रारम्भ हुई। “बन्दे मातरम तथा. 
स्वागत-गानके पश्चात्‌ बधाट-नरेश भ्रीदुर्गासिहजीने प्रमुख स्वागताध्यक्षके 


पदसे अपना भाषण पढ़ा । तदनन्तर स्वागताध्यक्ष डाक्टर सर गोकुलचन्द 
नारज्भने अपने भाषणके अन्तमें पराड़करजोका संक्षिप्त परिचय देते हुए 
प्रस्ताव पेश किया कि वे सम्मेलनके सभापति बनाये जायें--जो आज! 


आजकल यू० पी० का सबसे बड़ा हिन्दी पत्र है, आप उसके सम्पादक हैं. 


और बड़े ही ऊँचे दर्जके राजनीतिज्न हैं । 


राजर्षि टण्डनजो और श्रोसस्पृणोनन्द्जोके भाषण 


. पराड़करजोसे सभापतिका आसन ग्रहण करनेका अनुरोध करते हुए... 


माननीय पुरुषोत्तमदासजी टण्डनने कहा--यह बात हमारे लिए कितने 
गर्वकी है कि आज ऐसे एक पत्रकारकों सभापति बना रहे हैं जिनकी मातृ- 
. भाषा मराठी है। मातृभाषा उनकी मराठी है किन्तु संस्कार उनके हिन्दीके 
ही हैं । स्वर्गीय पण्डित गोविन्दनारायणजी मिश्रकी भावग्राहक किस्तु कुछ 
लपेटदार भाषाका उनपर प्रभाव रहा है। लिखते-लिखते उनकी भाषा 


.,. टकसाली हो गयी है। यहाँ तक कि उनके साथके कार्यकर्त्ता अन्य सम्पादक 
.. लोग तक उन्हींकी-सी भाषा लिखने लगे हैं । 
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श्रीसम्पूर्णानन्‍्दजीने ( सम्प्रति मुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेश ) पराड़करजीको 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य सम्बन्धी सेवाओंकी चर्चा करते हुए कहा--मैं 
इस प्रस्तावका समर्थन बड़े हर्षके साथ करता हूँ । मेरे हर्षका एक कारण 
यह भी है कि पराड़करजी जिस काशीके सम्मानित नागरिक हैं उसीके 
एक कोनेमें में रहता हुँ। पराड़करजी हिन्दीके बहुत बड़ेमर्मन्न हैं और 
उनकी मर्मज्ञताका परिचय एक इसी बातसे हमको मिलता है कि जिस 
आज पत्रका वह सम्पांदन करते हैं, उसने हिन्दुस्तानके पत्रकार-जगतमें 
एक नयी दौली चलानेका श्रेय प्राप्त कर लिया हैं। केवल इतनी ही बात 


नहीं और भी कारण हैँ, जिनसे हम समझते हैँ कि पराड़करजीका इस 


साल चुना जाना सम्मेलनके लिए बहुत ही उचित है । इस समय हमारे 
देशमें यह प्रश्न बड़े जोरोंसे सामने आ गया है कि हमारी भाषाका 
स्वरूप क्‍या हो । इस विषयमें बहुत कुछ वाद-विवाद चल पड़ा है । भाषाका 
स्वरूप क्यां होना चाहिए--उस भाषाका--जो राष्ट्रभाषा होनेका गौरव 
रखती हो । इसका निर्णय केवल उन लोगोंकी, जो कोठी-कमरोंके भीतर 
बैठे रहते हैं, थोड़ेसे विषयोंपर लिखा करते हैं, करनेका अधिकार नहीं है । 
जिसको इस बातका पता है कि देशमें इस समय कंसा स्पन्द उठ रहा है वे 


: ही इसका निर्णय कर सकते हैं। पराड़करजी उन लोगोंमें-से हैं, जो पत्रकार- 


कलाकी बातोंको जानते हैं । पत्रकारोंके लिए यह ज़रूरी है कि जो कुछ 
अख़बारोंमें निकाले उससे लाखों-करोड़ोंका फ़ायदा हो। आप छोगों- 
को प्रायः सबको मालूम है. कि राजनीतिक बिचारोंके कारण पराड़कर- 


.. जी कई वर्षो तक जेलमें रह चुके हैं। इसलिए उनको मालूम है कि इस 
.. समय देशमें कसी भाषाकी आवश्यकता हैं। वे यह जानते हैं कि किस 
. भाषाके राष्ट्रभाषा होनेसे हमारी आवाज़ देशके कोने-कोनेमें पहुँच सकती 

 हैं। इसलिए यहाँ पराड़करजीका चुना जाना हिन्दी साहित्यके लिए बहुत 


उपयोगी है ।  पंराड़करजीकी मातृभाषा मराठी है लेकिन फिर भी वह 


. हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेके सम्बन्धमें सम्मति देते हैं। 
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१२० पराड़करजी और पत्रकारितः 
मालवीयजी तथा सेठ जमनालाल बजाजकी प्रशस्ति 


श्रीकृष्णकान्त मालवीयने पराइकरजीको सभापति बनानेके प्रस्तावका 
हृदयसे स्वागत करते हुए कहा--इस समय हिन्दीकी जो देशमें परिस्थिति 
है, हिन्दीपर इस समय जो हमले-आक्रमण हो रहें हैं, उनसे रक्षा करनेमें 
पराडकरजी सर्वथा योग्य हैं। उनमें सभी वयोवद्धकी बातें हैँ | पराडकरजी- 
ने हिन्दीकी जो सेवा की है तथा सम्पादन-कलाकी जो बहुतसे भाइयोंको 
शिक्षा दी है, इससे उनका हिन्दी पत्रकार-कलापर सदा ऋण रहेगा। 
इसलिए यह ज़रूरी था कि हिन्दी-संसार उन्हें अपने सम्मेलनका सभा- 
पति चुनकर अपने कत्तंव्यका पालन करे और अपनी क्ृृतज्ञता प्रकट करे । 


. शिमला सम्मेलनके पहले सन्‌ १९२७ में मद्रासमें हुए छब्बीसवें 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापति सेठ जमनाछाल बजाजने पराडकरज के. 
व्यक्तित्व एवं कृतित्वकी अनेक महत्त्वपूर्ण बातोंपर प्रकाश डालते हुए 
कहा--पराड्करजीने युवकोंको साहित्य-सेवा और राष्ट्र-सेवा सिखाई है। 
आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे बहुतसे भाई यह कहा करते 
हैं कि हिन्दीका जो प्रचार किया जाता है, जिसकी मातृभाषा हिन्दी होती 
है, वही लोग हिन्दीका प्रचार कर सकते हैं । में आपको बताना चाहता हूँ 
कि पराड़करजीकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। महाराष्ट्र परिवारमें जन्म 
होते हुए भी उन्होंने हिन्दीकी जो सेवा की है, वह आज हिन्दी संसारके 
लिए प्रशंसनीय हैँ। उन्होंने हिन्दी-साहित्यकी सेवाके साथ-साथ हिन्दी 
राद्रभाषा किस प्रकार हो सकती है, इसके बारेमें समय-समयपर बताया 
है । वे जिस पत्रके सम्पादक हैं, उस पत्रको अगर आप लोगोंने देखा हो तो 
भापको पता छगे कि वह किस दौलीमें लिखते हैं। वर्तमान पत्रोंके अन्दर 
_बहुतसे हिन्दी-उर्दू या दूसरी भाषाओंमें जो पत्र निकलते हैं, उनको. 
आवश्यक हैँ कि अपना यह पत्र निकालते समय पराड़करजीके पास जांकर 
कुछ दिनों तक शिक्षण लें तो उनको इस बातका , पता हग्रेगा कि वर्तमान 
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पत्र किस तरह चलाये जाते हैं। आजकल पराड़्करजी जिस ऊँची नीतिसे 
अपने पत्रको चलाते हैं, उनसे आपको पता छूग सकता हैं कि वे कितने 
विद्वान और कितने ऊंचे दजेके साहित्यिक हैं और किस प्रकार हिन्दीका 
स्थान राजनीतिमें करते जा रहे हैं। सबके लिए यह बड़े गोरवकी बात 


है कि हमें ऐसे सुयोग्य सभापति मिले हैँ । ० 
ऐतिहासिक भाषणपर बधाई 


शिमला साहित्य सम्मेलन पराड़करजीके सभापतित्वमें चार दिनोंतक 
सोत्साह वातावरणमें हुआं और उसमें अनेकानेक महत्त्वपूर्ण निश्चय किये 
गये । पराड़करजीका अध्यक्षीय भाषण अनेक दुृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण एवं 
ऐतिहासिक रहा । विद्वानों, साहित्य मर्मज्ञों और सम्पादकोंने उसकी मुक्त- 
कण्ठसे प्रशंसा की । प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कोशकार श्री रामचन्द्र वर्मा 
(तत्कालीन प्रधान मन्त्री, काशी नागरी प्रचारिणी सभा) ने पराड़करजीको 
पत्र लिखकर निम्नलिखित शब्दोंमें उनके भाषणकी हृदयसे सराहुना की--- 


प्रियवर, जि .. काशी 

द द २३ सितम्बर, १९३८ 
. आपका शिमले वाला भाषण बहुत ही मारकेका रहा। सभी लोग 
. मुक्तकण्ठसे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं । मैं उसके लिए आपको शुद्ध हृदयसे 
बधाई देता हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि आपका वह भाषण और सम्मेलनका 
इस सम्बन्धका निर्णय हिन्दुस्तानीके विरुद्ध एक जबरदस्त आन्दोलन खड़ा 


: कर देगा। मैं इस सम्बन्धमें एक नोठ नागरी प्रचारिणी पत्रिकाक्री अगली 


संख्याम दे रहा हूँं। 


जिस वीरोचित साहससे आपने अपना भाषण तेयार किया था उसके 
लिए. में फिर हृदयसे आपका: अभिननन्‍्दन करता हूँ । में पण्डित रामतारायण- 
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जीके साथ ही राजपूताने जा रहा हूँ, नहीं तो आपसे मिककर और जी 
खोलकर आपकी प्रशंसा करता : 
भवदीय--रामचन्द्र वर्मा 


इस सम्मेलनमें हिन्दी भाषा तथा साहित्यके प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन- 
के निमित्त बीस प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पत्रकार सम्मेलन श्रीकृषष्णदत्त 
पालीवालके, दर्शन-परिषद्‌ आचार्य श्री काका कालेलकरके, साहित्य-परिषद्‌ 
प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्माके, विज्ञान-परिषद्‌ प्रोफेसर फूलदेव सहाय वर्मा, 
महिला-सम्मेलन श्रीमती कमछा बाई किवे तथा इतिहास-परिषद्‌ 
श्री जयचन्दजी विद्यालंकारके सभापतित्वमें हुईं। सम्मेलनके तीसरे दिन 
रातमें कविवर पण्डित गयाप्रसादजी शुक्ल 'सनेही' के सभापतित्वमें कवि- 
सम्मेलन हुआ जिसमें देशके प्रमुख हिन्दी कवियोने अपनी रचनाएँ सुनायी । 
इसी सम्मेलनमें प्रसाद की 'कामायनी' पर मंगला प्रसाद पुरस्कार 
प्रदान किया गया था। श्री सम्पूर्णानन्‍दजीकी कृति 'समाजवाद' भी इसी 
अवसरपर पुरस्कृत हुई थी। सन्‌ १९५३ में इन पंक्तियोंके लेखकको 
अपनी जीवन कथा सुनाते हुए इस बातका पराड़करजीने सगौरव उल्लेख 
किया था कि शिमला साहित्य सम्मेलनके अवसरपर मैंने स्वयं अपने हाथ 
आचार्य पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदीको साहित्यवाचस्पतिकी उपाधिका 
ताम्रपत्र प्रदान किया,था । स्मरणीय है कि हिन्दीकी परिभाषा शिमला 


.. सम्मेलनमें परिवर्तित की गयी । पराड़करजीं सदासे कांग्रेस भक्त थे। 
उस समय कांग्रेसी शीर्षस्थ नेता, मुसलमानोंकों प्रसन्‍न करनेके लिए 


हिन्दुस्तानीके प्रबल समर्थक थे । 


हिन्दोकी परिभाषा 


पराड़करजी भाषा ओर साहित्यके सम्बन्धर्मं स्व॒तस्त्र तथा. निर्भीक. 


.. विचार रखते थे। सम्मेलनमें 'हिन्दुस्तानी' के समर्थक अधिक संख्यामें थे 


... और ससस्‍्क्ृतनिष्ठ हिन्दीवाले अल्पसंख्यामें। यह पराड़करजीका प्रभाव था. 
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केक कारक 4 प 9: 


कि उन्होंने स्वयं हिन्दीकी परिभाषा सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित किया जो 
सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हुआ । यह ऐतिहासिक प्रस्ताव निम्नलिखित है-- 
इस सम्मेलनके विचारमें हिन्दीके आधुनिक साहित्य निर्माणके लिए ऐसी 
भाषा उपयुक्त है जिसका परम्परागत सम्बन्ध, संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश 
भाषाओंसे है, जिसकी शक्ति कबीर, तुलसी, सुर, मलिक मुहम्मद जायसी, 
रहीम, रसखान और हरिइ्चन्द्रकी कृतियोंस आयी है, जिसका मूछाधार 
देशी और तद्भुव शब्दोंका भण्डार हैं और जिसके पारिभाषिक शब्द प्राकृत 
अथवा संस्कृतके क्रमपर ढाले गये हैं, किन्तु जिसमें विदेशी रूढ़ सुलभ और 
.. प्रचलित शब्दोंका भी स्थान है । & #-ह । 
... हिन्दी साहित्य सम्मेलनका शिमला-अधिवेशन २० सितम्बर १९३८ 
को प्राड़करजीके निम्नलिखित भाषणके पद्चात्‌ समाप्त हुआ --स््रागता- 
ध्यक्ष, प्रतिनिधियों, देवियों और सज्जनों, अब विदाईके समय इन शब्दोंमें 
आप लोगोंके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आपका हार्दिक 
स्वागत करनेके बाद मेरा यह निवेदन स्वीकार करें। इस सम्मेलनसे । 
आज पंजाबके आप लोगोंको, हिन्दी-प्रेमियोंको यदि कुछ भी उत्तेजना | 
मिली है तो इस दिवसको धन्य है। और कुछ ही समयमें, मैं समझता हूँ... 

कि एक ही वर्षके भीतर, सारे पंजाबमें हिन्दी भाषाके लिए ऐसा 

संघटन किया जाय, ऐसा' काम करके दिखाया जाय कि हम युक्‍कत- 

: प्रान्तवाले, महाकोशलवाले और बिहारवाले कहें कि देखो--काम होता 
... है तो ऐसा होता है, जैसा पंजाबवाले करते हैं । में आशा करता हूँ और... 
विश्वास करता हूँ कि यदि आप हृदयसे इस कामको उठायें तो... ४ 


टन मु अमल 
गा है 


मम 


.. आशा की जाती है कि आप हिन्दू-संस्कृतिको क्रायम रखेंगे। और ः 
यह बात लोग--सब भारतवर्षमें--याद रखें यह सम्भव है कि यदि आप रा, 


... चाहें तो फिर उसी वर्ष अपने परिश्रमसे, अपने प्रेमसे फिर बातें करें जा 
.... और फिर हमको पंजाबमें अपना भादर्श कहनेको बाध्य करें। यदिनहीं 
रे भी चाहें तो हम कहें कि पंजाबमें हिन्दीका कार्य आप लोगोंने किया हैं।.... 
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में जब काशीसे चला तो मुझे उस समय यह बात याद आयी कि इस वर्ष 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिमालयमें हो रहा है, जहाँसे हमारे आर्योका 


हिन्दुओंका, बल्कि भारतवर्षकी संस्कृतिका जन्म हुआ । जहाँसे भारतवर्षको . 


ही नहीं बल्कि सारी दुनियाकी सम्यताकों प्रकाश मिला । उसी जगह आज 
यह सम्मेलन होने जा रहा हैं। अतः: जरूर हमको कुछ-न-कुछ मिल 
जायगा । तो में बिलकुल इस विषयमें निराश नहीं हुआ । इस समय इस 
विषयका हमारे हिन्दी साहित्य सम्मेलनने भी संघटन कर दिया है। इसकी 
नियमावलीमें भी परिवर्तत कर दिया है, जिसके अनुसार कार्य करनेसे 
राष्ट्रभाषाका प्रचार हो, उसी रूपमें उसे सभ्यता प्राप्त हो सकती है । 
इसका श्रेय यहाँके अन्य लोगोंको है, यहाँके स्वयंसेवकोंको है, यहाँकी 
स्वागत समिति और आप सज्जनोंकी अनुवृतिकों है। बस अब में आप- 
लोगोंसे विदाई लेता हूँ । 


सम्मेलनका काशी अधिवेशन और पराड़करजो 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलनका २८वाँ अधिवेशन काशीमें १५, १६, १७, 
१८ अक्तूबरकों पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयोकी अध्यक्षतामें हुआ । 
स्वागताध्यक्ष पण्डित मदनमोहन मालवीय थे और उपाध्यक्ष एवं स्वागत 
समितिकी कार्यकारिणीके अध्यक्ष थे पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़कर । 


स्वागताध्यक्षके भाषण पढ़नेके बाद 'हरिऔषध जीने पण्डित अम्बिकाप्रसाद 


 वाजपेयोीकोीं सभापति बनानेका प्रस्ताव उपस्थित किया । इसका अनुमोदन 
ओर समर्थन देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद, बाबू श्यामसुन्दरदास तथा पण्डित 


बाबूराव विष्णु पराड़करने किया। पराड़करजीने कहा--पण्डित अम्बिका- 
प्रसाद वाजपेयीने साहित्यिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिसे भी हिन्दीकी 
बड़ी सेवा की हैँ। साहित्यकी दृष्टिसे देखिए तो बाजपेयीजीने हिन्दीमें 


नये ढद्भका व्याकरण व्याकरण कौमुदी” के नामसे लिखा है। राजनीतिक 


 दृष्टिसे देखिए. तो भी.आप वाजपेयीजीको ही ऐसा पावेंगे, जिन्होंने पहले- 
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पहल हिन्दीमें उग्र राजबीतिक मतका सासिकपत्र नर्सिह निकाला था। 
और उस समय जब कि लोग यह भी नहीं जानते थे कि राजनीति क्‍या 
है। भारतमित्र' में आप्तके साथ काम करते हुए मैंने देखा था कि उस 
समय दैनिक पत्रके प्रकाशनके लिए आपको रोज़-रोज़ आशिक प्रबन्ध भी 
करना पड़ता था । इस समय जब कि हिन्दी भाषाकी रक्षा करना हैं तो 
हम व्यावहारिक, साहित्यिक और राजनीतिक दष्टिसे वाजपेयीजीको ही 
ऐसा पाते हैँ, जो हमारा सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकते हैं । इसके बाद 
हर्षध्वनिके मध्य पूज्य मालवीयजीने पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीको 


सभापतिके आसनपर बैठाया और साहित्य सम्मेलनके पिछले वर्षके सभापति 


पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़करने उन्हें माला पहनायी। इस अधिवेशनमें 
राष्ट्रभाषा परिषदू--देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद, कहानी सम्मेलन--श्री सुदर्शन 
साहित्य परिषद्‌्--श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, पत्रकार-सम्मेलन 
श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी, दर्शन-परिषद्‌ डाक्टर भगवानदासजी, समाजशास्त्र 
सम्मेलन--आचार्य नरेन्द्रदेव, महिला-सम्मेलन श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहानकी अध्यक्षतामें हुआ । इसी सम्मेलनमें आचार्य रामचन्द्र शुक्लको 
पचिन्तामणि' पर १२००) का मंगलाप्रसाद पुरस्कार दिया गया था। 
राष्ट्रभाषा, उसका प्रचार और उसकी योजनाके सम्बन्धर्में सम्मेलनकी 
क्या नीति हो, इसे निर्धारित करनेके लिए सम्मेलनने सर्वश्री राजेन्द्रप्नसाद, 
पुरुषोत्तसदास ठण्डन, रामचन्द्र शुक्ल, अम्बिकाप्रसाद न्लाजपेयी, श्रीनारायण 
चतुर्वेदी और बाबूराम सक्सेना ( संयोजक ) की जो समिति संघटित की 


थी उसमें पराड़करजी भी वरिष्ठ सदस्य थे। सम्मेलनके अन्तिम दिन 


स्वागत समितिके उपाध्यक्ष पराड़करजीने समितिकी ओरसे प्रतिनिधियोंके 
प्रति आभार प्रकट किया तथा त्रुटियों एवं असुविधाओंके लिए क्षमा माँगी । 
इस प्रकार साहित्य सम्मेलनके २८ वें काशी अधिवेशनमें भी पराडकरजीने 
. सम्मेलनके भतपर्व सभापति तथा स्वागत समितिकी कार्यकारिणी परिषदके 
अध्यक्ष की हैसियतसे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 
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० प्रेमचन्दः और पराड़कर 


मई, १९३७ में पराड़करजीने प्रेमचन्द स्मृति अंक का सम्पादन किया 
था। हंस का प्रेमचन्द स्मृति अंक हिन्दी साहित्यकी स्थायी महत्त्वकी सामग्री 
हैं । इसके सम्पादनके सम्बन्धमें स्वयं पराडकरजीने लिखा है---में बीमार 
अस्पतालूमें पड़ा था जब जैनेन्द्रकुमाजीने आकर कहा--हंस' का प्रेमचन्द 
स्मृति अंक आपको निकालना होगा। समय नहीं था, शक्ति भी नहीं, 
पर अनुरोध टाल न सका । स्वीकार कर लिया। पर जो शंका थी वही 
हुआ । छः महीनेसे विष्न परम्परा घेरे है । अभी तक छुट्टी नहीं पाई हूँ । 
इसी अवकाश में जेसे मन आया, अंक तो निकारू दिया । पर सबसे अधिक 


खेदकी बात यह है कि प्रेमचन्दजीकी उज्ज्वल कीतिकी तुलनामें यह अंक 


किसी कामका नहीं हुआ । प्रेमचन्द स्मृति अंकके लेखोंका सम्पादन तथा 


सम्पादकीय लिखनेके अतिरिक्त पराड़करजीने स्वयं भी प्रेमचन्दजीके 
सम्बन्धमें इसी विशेषांकमें एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा । इस छेखका शीर्षक... 


है--प्रेमचन्दकी कृति'। यह लेख सभी लेखोंके अन्तमें हैं। इसका 
अन्तिम अंश प्रेमचन्दजीके व्यक्तित्व एवं कृतित्वका मुल्यांकन है और है 
हिन्दी साहित्यके इतिहासमें स्वर्णवर्णाकित करने योग्य । यह इस प्रकार 
है--- 2८ * >< हमारा साहित्य प्रेमचन्दका सदेव कृतज्ञ रहेगा। हरिश्चन्द्र- 


के बाद वह अन्धकाररं टटोल रहा था, अपने पड़ोसियोंसे अपच खाद्य. 
लेकर उदरपूति कर रहा था। रसना विक्ृृत हो रहो थी। प्रेमचचने 


उसे अपना घर दिखाया--जीवनसे उसका सम्बन्ध कर दिया। हमारी 
भाषाकों स्वाभाविकता प्राप्त करा दी। वह अपने बच्चोंके मुँहसे निकलने 


. छगो। हिन्दी हिन्दकी हुई। यह प्रेमचन्दकी हिन्दीको देव है। उसका... 
भावी विकास भावी लेखकोंपर निर्भर है पर इतना तो अवश्य कहाजा 
. सकता है कि प्रेमचन्दने हिन्दी साहित्यक्नो जनताका साहित्य बना दिया। 
उसके निर्मल जीवनमें जनवर्गके प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगे हैं। प्रेमचन्दके 
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। जीवन-खण्ड १२५७ 


पात्र जनवर्गके प्रतिबिम्ब हैं, प्रेमचन्दके विचार वर्गोंकी उठाने और मिलानेके 
भगीरथ प्रयत्नके द्योतक हैं। स्वयं प्रेमचन्द जनताके प्रतीक हैं ॥ उनका 
स्थल देह अदृश्य हो गया है पर उनका यह उज्ज्वल प्रतीक तबतक रहेगा 
जबतक हिन्दी रहेंगी और उसके बोलनेवाले रहेंगे । पराड़करजीने 
 उपयक्त पंक्तियोंमें प्रेमचन्दजीकी हिन्दीको महान देन और उसके ऐतिहासिक 
महत्त्वकों सुस्पष्ट करते हुए उसके समुज्ज्वल भविष्यका जैसा संकेत किया 
था, वह आज सत्य एवं साकार हो रहा हैं । 
प्रेमचन्दजी और पराड़करजी दोनोंका साहित्य साधना स्थरू काशी ही 
. रहा है। दोनों साहित्य महारथी एक-दूसरेसे परिचित थे पर एक-दूसरेकी 
साहित्यिक साधनाके माध्यमसे । साक्षात्कारका अवसर बहुत दिनोंके बाद 
आया । वह किस प्रकार आया, इसकी छोटी-सी कहानी हैं। इसके रूगभग 
ग्यारह वर्ष पूर्व अर्थात्‌ १९२१ ई० में “आज' के प्रकाशनके प्रारम्भिक 
वर्षोमे प्रेमचन्द्रजीकी अनेक कहानियाँ आज में प्रकाशित हुई थीं। 'आर्जा- 
में प्रेमचन्दजीकी सबसे पहली कहानी “फ़्तरी' प्रकाशित हुई, जो २४ 
अप्रैल, १९२१के अंकर्मे छपी। २६ मई, १९२१ को प्रेमचन्दजीकी जो 
दूसरी कहानी छपी, उसका शीर्षक आत्माराम' है और जो बड़ी होनेके 
कारण दो अंकोंमें प्रकाशित हुईें। उन दिनों आज में प्रेमचन्दजीकी 
कहानियाँ बराबर प्रकाशित हुआ करती थीं। आपकी “दुस्साहस', “अनिष्ट- 
शंका” और (विध्वंस' शीर्षक कहानियाँ क्रमश: आज बकरे १८ जून, २७ 
पा जून और २५ जुलाई, १९२१ ईस्वीके अंकोंमें प्रकाशित हुईं । इस प्रकार 


.. स्पष्ट है कि पराड़करजी और प्रेमचन्दजीका सम्पर्क सन्‌ १९२१ से ही 
.._ रहा । यह संयोगकी बात है कि काशीमें रहते और एक-दूसरेके सम्पकमें 
.. होते हुए भी दोनोंमें-ने किसीको सन्‌ १९३२के पूर्व. मिलनेका अवसर 


न मिला । 


१. हंस' प्रेमचन्द स्पृति श्रंक : पृष्ठ संख्या, ७७३॥ 





8१ 
8०] 
हक 
धर 
हा 








श्य्द पराड़करजी और पत्रकारिता 


साहित्यके ये युग-निर्माता कब और कैसे मिले, उसका घटता प्रसंग 


यों है। सन्‌ १९३२के नवम्बरमें हिन्दीके प्रसिद्ध कहानीकार श्री चच्धगप्त 


विद्यालंकार बनारस आये | प्रमचन्दजी और प्रराड़करजीकी प्रथम भेंट 
उन्हींके द्वारा ही हुई थी । उनके ही शब्दोंमें सुनिए “जात यह हुई थी 
कि में प्रेमचन्दजीके यहाँ ठहरा हुआ था । उनके घरसे जब में मित्रोंसे 
मेल-मुलाक़ातके लिए चलने लगा तो उन्होंने पूछा--कहाँ जा रहे हो? 
मैंने उनसे कहा--आज' कार्यालयमें श्री पराड़करजीसे मिलने । तब उन्होंने 
कहा--चलो, में भी साथ ही चलेगा । हम लोग जब “आरज' कार्याल्यमें 


रजीने आर, कक 


पहुँचे, तो यह देखकर मुझे आइचर्य हुआ कि पराड़करजीने मेरे साथ आये 
श्री प्रेमचन्दजीकी ओर विशेष ध्यान नहों दिया । केवल उनके नमस्कारका 


उत्तर-भर दिया। प्रेमचन्दजीने बहुत स्नेहके साथ उन्हें नमस्कार किया 
था। मेंने अत्यन्त आश्चर्यसे कहा---आपलोग एक-दूसरेको नहीं जानते ?' 
और यह कहकर मेंने प्रेमचन्दजीका परिचय श्री पराड़करजीको दिया। 


तब हिन्दी-साहित्यके ये दोनों महारथी अत्यन्त स्तेहके साथ एक-दूसरेसे व 


मिले । प्रथम परिचयकी रस्मोंके बाद पराड़करजीने प्रेमचन्दजीसे कहा-- 
पिछले पन्द्रह वर्षोप्ते मेरी आपसे मिलनेकी जबरदस्त इच्छा थी। आज 


आपने बड़ी कृपा की । प्रेमचन्दजीने मुसकराकर कहा->मेरा भी «यही रा 


हाल था । वर्षोसिे इच्छा थी और आज इनकी मेहरबानीसे चला ही 
7 || ठिकाना हक । है 
आया । मेरे आइचर्णका ठिकाना न था। प्रेमचन्दजी खिलखिलाकर हंस 


पड़े वही पवित्र और सरल हेंसी। पराइड़करजीने कहा--काम-काजके 


जंजालमें इतना फेसा रहता हुँ कि कभी कहीं आने-जानेकी फ़रसत ही 
नहीं मिलती । 


सन्‌ १९३६ में (हंस! तथा जागरण के सम्बन्धमें हानि-लाभके 


निनसल नल +> सीन न नल लल नाक 


३. श्री चद्गुप्त विद्यालंकारके २ नवम्बर, १६५७ के पत्रसे । 
२. हंस' प्रेमचन्द स्मृति-अंकमें श्री चन्दगुप्तजोके लेखसे । 


भ्ा 





प्ल्कः जीवन-खण्ड ॥ “ १२६ 


प्रबनको लेकर प्रेमचन्दजी' तथा श्रीप्रवासीलाल वर्मामें कुछ विवाद हो गया 
था। इसके निबटारेके लिए पराड़करजी तथा दुर्गाप्रसादजी खत्रीने प्रयत्न 
किया । प्रेमचन्दजोको लिखे निम्नलिखित पत्रसे तत्सम्बन्धी स्थिति 
स्पष्ट होती हैं--- द द 
प्रिय महाशय--श्री प्रवासीलालजी वर्मा और आपके झबड़ेके सम्बन्ध- 
में हमने आप लोगोंके दिये हिसाब देखे । मुख्य झगड़ा हंस' और जागरण 
के सम्बन्धके, हानि-लाभका है; यद्यपि कुछ और भी झगड़े निकल सकते हैं । 
ओर यदि हमें इसका निबटारा करना पड़ा तो हमें मुख्य प्रयत्न इसी 
बातका पता लगानेका करना पड़ेगा कि इनके प्रकाशनके लिए आप दोनों 
. सज्जन समान रूपसे दायी हैं अथवा आपमें कोई एक ही दायी है | पर यह 
प्रयत्न करनेके पहले हम आपसे स्यष्ट शब्दोंमें यह जानना चाहते हैं कि यदि 
हमने निर्णय किया कि केवल आप अथवा प्रवासीलालजीके साथ अंशतः 
आप भी दायी हैं और आपसे इस सम्बन्धमें अथवा किसी और बातके लिए 
प्रवासीलालजीको कुछ रकम देनेकों कहा तो हमारे निर्णयकों आप स्वीकार 
करेंगे अथवा नहीं । यदि यह स्वीकार्य न हो और अन्तमें मामला कोटठमें 
ही जाय तो हम समझते हैं कि हमलोगोंका इसमें न पड़ना ही उचित 
होगा । कृपया उत्तर दीजिएगा । 

. इसी भाशयका पत्र श्रीप्रवासीलाल वर्माको भी छिखा गया। इसके 
बाद प्रेमचन्दजीने हानि-छाभका एक चिट्ठा तैयार “क्रिया और भेजा। 
प्रवासीलालजीने भी हिसाब दिया। ३० जून, १९३६ को पराड़करजीने 
हिसाब देखकर. प्रेमचन्दजीका पत्र लौटा दिया । इस प्रकार पराड़करजी 

. तथा प्रेमचन्दजीका सम्बन्ध एवं सहयोग बना रहा । यह घटना प्रेमचन्दजीके 
जीवनके अन्तिम वर्षकी है । 
सन्‌ १९३७ में पराड़करजीने अस्वस्थ तथा अत्यन्त व्यस्त रहते हुए 
भी 'ंस'के प्रेमचन्द-स्मृति-अंकका सम्पादन किया था। इस स्मृति-अंकके 
सम्पादनके सिलसिलेमें प्रेमचन्दजीके ज्येष्ठ पत्र श्री श्रीपतरायने पराड़करजी- 
& ध ॥ 











१३० पराडकरजी झोर पत्रकारिता 


को अनेक पत्र लिखे। इनमें दोनों साहित्य-महारधियोंके हार्दिक सम्बन्धका 
परिचय तो मिलता ही है, साथ-साथ यह भी विदित होता है कि प्रेमचन्दजीके 
निधनके बाद पराड़करजीकी इच्छा थी कि हंस'की अधिकाधिक उन्नति 
हो । इस निमित्त आपने सहयोग करनेका भी निश्चय किया था । 

इस सम्बन्धके कुछ पत्र इस प्रकार हैं-- 


[१] 

मान्यवर, १००४-३७ 

मेरे पास जो तसवीरें हैं, उन्हें भेज रहा हूँ। जिन्हें आप उचित समझें, 

अपने ही यहाँ ब्लाक बननेके लिए दे दें । तसवीरें बहुत थोड़ी-सी ही मेरे 

पास हैं । तसवीरोंके लिए यदि “आज में आप एक टिप्पणी लिख सकते तो 

शायद कुछ और तसवीरें मिर् सकतीं। जैसा ब्लाक उचित होगा आप 
बनवा लें | ये तसवीरें कंसे छपेंगी, यह भी आप 'सजेस्ट' करेंगे । 


सप्रणाम विनीत--श्रीपतराय 
[२ | 


१२ अप्रैल, १९३७ के पत्नमें श्रीपतजीने स्मृति-अंकके लिए विशेष 
लेखोंके लिए पत्र लिखने तथा हंस की सामग्री देखकर देनेका निवेदन 
किया । पत्र इस प्रकार है--मान्यवर, आपने आज हंसके लिए सामग्री 
देखकर देनेको कहा था । भेज दीजिए । आज जो चार-पाँच लेख आये हैं, 
उन्हें भेज रहा हूँ। उर्दू-अँग्रेजीके लेख यदि आप जल्दी देख ले तो उन्हें 
अनुवादके लिए भेज दूँ । कुछ सज्जनोंको यदि आप आखिरी दफ़ा लिख 
सकें, तो अच्छा हो । वे ये लोग हँ--सर्वश्री जयचन्द विद्यालंकार, बाबू 
. राजेब्रप्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, बनारसीदास चतुर्वेदी, माखनलालू 
चतुर्वेदी, श्रीगुलाबरायजी । मेरी माँ मेरठ गई थीं। वहाँ जैनेन्द्रजी भी 
आये थे। वे यहाँ तीन-चार रोज़में आयेंगे । जज, 

न विनीत--श्रीपतराय 
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कह [३ ] द 

प्रेमचन्दजीके निधनपर उदू लेखकोंने बहुत-से लेख  लिखे। स्मृति- 
विशेषांकके लिए भी उर्दूके अधिक लेख आये। दिनांक २३ अप्रैलके पत्रमें 
श्रीपतजीने पराड़करजीको पत्र लछिखा--उदृंके अधिक लेखोंकी बात आते 
ही में शर्मसे गढ़ जाता हैँ। वे लोग हिन्दीवालोंकी अपेक्षा०सौ गुने अधिक 
उत्साही हैं। लेख आप जो भी अस्वीकृत करें, कर दें। उसमें में व्यक्तिगत 
बातोंकी शरण लेना नहीं चाहता। १२ मईके पत्रमें उन्होंने लिखा-- 
मान्यवर, आपने एक दफ़ा यह कहा था कि आज के एजेण्टोंके नाम 
'हंस'की प्रतियाँ भेजकर देखूँ। आपने एक पत्र भी उन छोगोंके लिए 
 कार्याठयसे लिखनेकोी कहा था। क्‍यों न अंक इसी माससे भेजा जाय ? 
पत्र आप मेरे पास भिजवा दें तो में उसे छपाकर फिर आपके पास भेज 
दूँ। विज्ञापन दाताओंके पते भी यदि आप भिजवा सकें तो उन्हें भी पत्र 
लिखवा दें । --श्रीपतराय 


० 'कमला” तथा 'संसार'का सम्पादन 


दैनिक आज के प्रधान सम्पादक तो पराड़करजी थे ही, सन्‌ १९३८ 
की ११ जुलाईसे साप्ताहिक आज का जो प्रकाशन हुआ, उसके सम्पादक- 
मण्डलके भी आप हो प्रधान थे। साप्ताहिक ऑज' अपने समयका 
 हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समझा जाता था। इसमें पराड़करजीके 
.. प्रभावसे तत्कालीन हिन्दीके प्रायः सभी उच्चकोटिके साहित्यका रोंका 
.. सहयोग था । 

.. देतिक तथा साप्ताहिक पत्रोंके साथ-साथ पराड़करजीने स्त्रियोपयोगी 
मासिक पत्रिका कमला का सम्पादन मार्च, १९३८से किया । इस मासिक- 
पत्रिकाका सम्पादन केवल सम्पादककी भाँति ही आप न करते थे अपितु 


इसके पीछे देशमें महिला जागरण, परिवार नियोजन आदि समाजोपयोगी 
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आन्दोलनकी भावना प्रधान थी। कमला का उद्देश्य यह था--महिलाओंमें 
भारतीय संस्कृतिके प्रति आदर उत्पन्न करते हुए अन्य विश्वासों और 
कुसंस्कारोंका नाश करके उन्हें आदर्श माता, आदर्श भगिनी और आदर्श 
पत्नी बनाना है। इसके प्रथम पृष्ठपर डाक्टर गंगानाथ झा शर्मा रचित 
संस्कृत तका यह :आदर्श-निर्देशात्मक पद्च प्रकाशित होता था-- 

कमला विमका भूयादायंसस्कारसंस्कता । 

सफला सत्कुलीनानां धर्मकल्याणरक्षरो ॥ 

कमला का प्रकाशन भार्गव पुस्तकालय, गायधाट, बनारससे होता था। 

इस संस्थाके अध्यक्ष श्रीजगन्माथप्रसाद भागवने कमला का सम्पादत 
४ पराड़करजीको सौंपते हुए अपने निवेदतमें लिखा हैं “““सौभाग्यवश इसके 
४ आजा लिए सुयोग्य सम्पादक भी मिल गये। आज के प्रधान सम्पादक और 
। अखिल भारतोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके इस वर्षके सभापति श्रीबाबुराव 
विष्णु पराड़करके सुयोग्य हाथोंमें कमला का भार सौंपकर में निश्चिन्त हो 
रहा हँ। इसकी सफलताके लिए भार्गव पुस्तकालयके सब साधन उपस्थित 
हैं, में हूँ, कमलाके भाई हैं। इस कार्यसे लाभकी कोई आशा नहीं है। 
प्रत्येक गहस्थका घर कमलालय हो, यही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे 
प्रार्थना है । श्री शात्तिप्रिय द्विवेदी पराड़करजीके सहायक थे । 


द कहना न होगा कि 'कमला' हिन्दी भाषामें अपने ढंगकी अनोखी और 

7 प सर्वश्रेष्ठ महिला मासिक पत्रिका निकछी । इसके लेखकोंमें तत्कालीन प्रथम 

ता " ली श्रेणीके सभी साहित्यकार तथा नयी पीढ़ीके लेखक रहे हैं । 

| इस पत्रिकामें महिलोपयोगी अनेक ऐसे स्तम्भ थे, जो प्रथम बार 
४ ... महिला-मासिक पत्रमें आये । प्रसिद्ध मराठी लेखिका और विदुषी श्री 

.... .. कमलाबाई किवे तथा सुप्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती 


ल्‍ हम .. १. कमला , श्रप्रेल् १६३६, प्रथर्मांक । 
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शिवरानी प्रेमचन्द आदिष्इसमें नियमित रूपसे लिखतीं। सर्वश्री हरिऔषजी, 
माखनलाल चतुवेदी, जैनेन्द्रकुमार, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि भी इसके 
प्रमुख लेखकोंमें रहे हैं। आशय यह कि “कमला” मासिक साहित्य और महिला- 
साहित्य, दोनों दुृष्टियोंसे बहुत उच्चकोटिकी पत्रिका थी। इसी पत्रिकाके 
माध्यमसे पराइडकरजीने सन्‌ १९३९ में जन्म निरोध आन्दोछनका श्रीगणेश 
किया था | इस सम्बन्धमें आपने प्रमुख महिलाओंसे भी सहयोग माँगा था । 
संयुक्तप्रान्तके बोर्ड ऑफ रेवेन्यूके सदस्य तथा वाराणसीके भूतपूर्व लोकप्रिय 
जिलाधीश श्री मेहताने भी इस आन्दोलनकी महत्ता स्वीकार की थी। 
पराडकरजीको अपनी पत्नीके सहयोगका आश्वासन देते हुए उन्होंने लिखा 
था---कमला' तथा पत्र भेजनेके लिए बहुत धन्यवाद । मेरी पत्नी जैसे 
ही यू० पी० लौटेंगी, में उनसे आप द्वारा चलाये आन्दोलनमें योग देनेको 
कहूँगा । जन्म निरोध आन्दोलनके सम्यक्‌ संचालनपर ही भविष्य निर्भर 
करेगा । द आपको विश्वस्त--बी ० एन० मेहता 


सन्‌ १९३३ में पण्डित कमलापति त्रिपाठी ( सम्प्रति उत्तरप्रदेश 
सरकारके सूचना, शिक्षा एवं गृहमन्त्री ) के आज सम्पादक मण्डलमें 
सम्मिलित तथा सम्पादक नियुक्त होनेपर पराड़करजी 'आज' के प्रधान 
सम्पादक पदपर नियुक्त किये गये । इस पदपर आप सन्‌ १९४२ तक कार्य 
करते रहे । अगस्त, १९४२ की. राष्ट्रीय क्रान्तिमें जज का प्रकाशन 
सरकारी दमन नीतिके विरोधमें--पूर्वकी भाँति राष्ट्रीय आन्दोलन कालमें-- 
स्थगित कर दिया गया | सन्‌ १९४३, जनवरीमें जब “आज! पुनः प्रकाशित 


. हुआ तो उसकी व्थवस्थामें परिवर्तन हुआ । इस परिवर्तनके कारण 'आज' 
. के अनेक पुराने कार्यकर्ता ज्ञानमण्डलसे चले गये और उन्होंने काशीसे ही 
संसार नामका दैनिक पत्र निकाछा। यह समय पराड़करजीके बड़े धर्म- 

संकटका था। आज के नये प्रबन्धक तथा बाबू शिवप्रसाद गुप्तके तत्का- 
लीन सेक्रेटरी श्री अन्नपूर्णानन्दजीने भरसक प्रग्गरत्त किया कि पराड़करजी 
आज' छोड़कर न जायें पर ज्ञानमण्डलसे हटे पुराने कार्यकर्त्ता. बिना 
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कम, 


पराड़करजीके सहयोगके नया दैनिक किस प्रकार निकाह सकते थे। 
उभय पक्षकी खींचातानी और घटना परम्परासे बाध्य होकर पराड़कर- 
जीने 'आज' से अलग होकर 'संसार' के प्रधान सम्पादकका पद स्वीकार 
किया । 
दो वर्ष बांद जब सन्‌ १९४५ में “आज' की रजत जयन्ती मनायी गयी 

तो पराड़करजीने उस अवसरपर प्रकाशित आज रजत जयन्ती विशेषांकमें 
अपने उक्त सम्बन्ध विच्छेदकी घटनाका उल्लेख करते हुए आज के प्रति 
अपना हादिक प्रेम व्यक्त किया है । ८ कार्तिक, २००२ विक्रम ( नवम्बर 

९४५ ) को शुभ कामना प्रकट करते हुए पराइडकरजीने लरिखा--आज 

की इस रजत जयन्तीके शुभ अवसरपर जितना हर्ष मुझे हो रहा है उतना 
अन्य किसीको होता होगा या नहीं, इसमें सन्देह है। सम्भवतः यह मेरा 
अभिमान है पर सत्य । यद्यपि घटना परम्परासे बाध्य होकर, जिसके लिए 
वस्तुत: कोई दोषों नहीं हे, मुझे आज से शारीरिक सम्बन्ध विच्छेद कर 
लेना पड़ा पर हृदय जितना 'संसार के लिए उतना ही “आज' के लिए 
भी स्पन्दन करता है। काझ्ीमें दो देनिकोंके लिए स्थान हो गया है और 
में आशा करता हूँ कि भविष्यमें दोनों भाइयोंकी तरह फलते-फूलते रहेंगे । 
स्वभावत: मेरा प्रेम जो आज से पहले था वही आज भी है और मरे 
अन्तकारू तक बना इहेगा | परमात्मा उसे हीरकादि अन्य जयन्तियाँ मनानेके 
. भी अवसर दें और वह अपने स्वर्गीय: जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्तके 
उज्ज्वल वेशप्रेम ओर हिन्दी प्रेमका झण्डा बनकर भारतीय आकाशमें सदा 
फहराता रहे । 
... लगभग तीन वर्षो तक ( सन्‌ १९४३ से १९४५ तक ) पराड़करजी' 
. संसार के प्रधान सम्पादक रहे । इस बीच उनकी लेखनीके चमत्कार, 
_प्रौढ़ सम्पादकीय अनुभव एवं असाधारण प्रतिभाके कारण संसार नया 


| 


...__१., भश्राज' रजत-जयन्ती-विशेषाडूः, पृष्ठ संख्या २६ । 
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पत्र होनेपर भी हिन्दी संसारमें देखते-देखतें ही चमक उठा । उनके संसार 
के अग्रलेखोंने आज' की ही भाँति जनतामें एक नवीन जागरति उत्पन्न की, 
राष्ट्रीय संग्राममें मर मिटैनेकी भावना उत्पन्न की और देशकी शासक 
विदेशी सत्ताको दहुलाकर उसका सिंहासन दोलायमान कर दिया । बादमें 
संसार का साप्ताहिक संस्करण भी निकलने लगा जिसके सम्र्पादक-मण्डलमें 
पराड़करजी प्रधान थे। सन्‌ १९४५ में पराडकरजीने संसार के प्रधान 
सम्पादक पंदसे अवकाश ग्रहण किया और उसके संरक्षक बनाये गये । इस 
पदपर आप १५ अगस्त, सन्‌ १९४७ तक रहे और बादमें पुनः “आज के 


.. प्रधान सम्पादकः पदपर चले आये । संसार के संरक्षक पदपर रहते हुए 


जी आप ही प्रायः सम्पादकीय लेख लिखा करते थे। सन्‌ ६१३४७ में 
'आज' के प्रबन्ध संचालक श्री सत्येन्द्रकुमारजी गुप्तके विंशेष आग्रह-अनुरोध 
तथा आज! के प्रति अपने सहज सस्‍्नेहके कारण पराड़करजी, लगभग साढ़े 
तीन वर्षके अल्प व्यवधानके बाद अपने पुराने पदपर आ गये । आज से 
अपना पुराना नाता जोडनेके लिए कई महीने तक पराड़करजीकी अभ्यर्थना 
की गयी थी जिसमें दैनिक आर्जा के तत्कालीन फोरमैन श्री सरजू महा- 
राजने उल्लेख्य योगदान दिया था। सन्‌ १९४७ के अगस्तसे अपने निधन 
दिवस १२ जनवरी, १९५५ तक पराडकरजी आज! के सम्पादक तथा 
ज्ञानमण्डल संचालक मण्डलके अध्यक्ष पदपर रहे । 


० स्वागताध्यक्ष, सभापति तथा सम्मान 


संयुक्त प्रास्तीय चतुर्थ प्रेस कानफरेन्स, काशीर्म ९ फरवरी, १९४७में 
हुई । पराड़करजी इस सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष थे। सम्मेलनका सभापतित्व 
प्रसिद्ध पत्रकार श्री वी० झिवरावने किया था और सम्मेलनका उद्धाटन 
सर महाराज सिंहने । इस सम्मेलनका एक विशिष्ट महत्व इसलिए भी है 
कि इसीमें विधान उपसमितिकी रिपोर्टपर विचार किया गया ओर यह 


मर जा तर ही मम पे वह 





१३५ पराड़करजी और पत्रकारिता 


सिद्धान्त स्थिर किया गया कि कानफरेन्‍्सको ट्रेड यूनियनका रूप दिया 
जाय और इसके सदस्य वे सभी श्रमजीवी पत्रकार बनाये जायें, जिनका 
मुख्य धन्धा पत्रकारी है। प्रेस कानफरेन्सका नाभ बदलकर फेडरेशन आँव 
वर्किंग जर्नलिस्ट रखनेका निश्चय भी यहीं हुआ था। संयुक्त प्रान्तीय 
चतुर्थ प्रेस कान्‌फरेन्समें स्वागताध्यक्ष पदसे पराड़करजीने जो भाषण किया, 
उसका पत्रकारिता और हमारे पत्रका र-संघटन दोनों दृष्टियोंसे विशेष महत्त्व 
हैं। अपने भाषणमें आपने पत्रकारिताके क्षेत्रमं काशीके योगदानकी चर्चा 
करते हुए कहा कि जिस काशीमें सन्‌ १९२० में किसी भी देनिक या 
साप्ताहिककी पचाससे अधिक प्रतियाँ नहीं बिकती थीं, उसी काशीमें आज 
जब कि तीन-तीन दैनिक पत्र निकल रहे हैं, एक-एक पत्रकी हजार-हजारसे 
भी अधिक प्रतियाँ बिक रही हैं। यही नहीं, आपने यह विश्वास प्रकट 
किया कि समय सुधरते ही काशीमें समाचारपत्रोंकी खपत आजसे दुगुनी 
हो जायगी । केवल प्रचार ही नहीं, विषय, सम्पादन, समाचार आदि सब 


बातोंमें काशीके पत्रोंने अन्य हिन्दी पत्रोंको मार्ग दिखाया है । पत्रकारोंकी 


वृत्तिके परिवर्तित स्वरूप, पत्रकार संघटनके विकास और उसके भात्री 
रूपकी चर्चा करते हुए, पराड़करजीने कहा कि प्रधान नागरिकों, 
ओऔद्योगिकों और राजनीतिक केन्द्रोंस कुछ दूर रहनेपर भी हिन्दी पत्रकारीके 


लिए काशीने जो कुछ किया है, वह हमारे लिए कम गौरवकी बात 
ह ॥ बात 


नहीं है । 
द ... मराठी पत्रकार सम्मेलनके सभापति 


सन्‌ १९४०में पराड़करजी मराठी साहित्य सम्मेलनके तैंतीसवें अधि- 
बेशनके वृत्तपत्र-वाइमय परिषद्के अध्यक्ष चुने गये। इस सम्मेलनको द 
अध्यक्षता करने आप काशीसे १० मईको बम्बई मेलसे गये । इस सस्मे- 


श ःश, पुरा भाषण पत्रकारिता खण्डमें देखिए । 





| 
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लनका आयोजन बम्बईग्रें १५ मई १९५० को हुआ था । मराठी साहित्य- 
सम्मेलनकी पत्रकार-परिषद्के अध्यक्ष पदसे किया हुआ आपका भाषण 
भारतीय पत्रकारिताके ऐसिहासिक संस्मरण प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत 
करता है भारतीय साहित्यमें वर्तमान गद्य-साहित्यका विकास विषयक 
नवीन अनुसन्धान । अपने “इस भाषणमें पराड़करजीने बतुया है कि सर्व- 
प्रथम समाचारपत्र उन्होंने कब देखा तथा किन परिस्थितियोंमें पत्रका- 
रिताके क्षेत्रमें कार्य प्रारम्भ किया। भारतीय समाचारपत्रोंके विकासकी रूप- 
रेखा प्रस्तुत करते हुए आपने कहा--मेरा अनुभव यह है कि गद्य किसी 
प्रकारका हो, इसकी साधारण रूपरेखा सब प्रान्तोंमें पत्रकारोंने ही निश्चित 
की और बादमें साहित्यिकोंने उसे अधिक स्पष्ट, अधिक उज्ज्वल और 
अधिक शुद्ध किया । ” पराड़करजीका यह भाषण पत्रकारिताके क्रमिक 
विकासपर प्रकाश डालता हुआ गद्य-साहित्यके उज्धुवपर अभिनव एवं 
मौलिक विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत करता है । 


महात्मा गाँधी-पुरस्कार 


पराड़करजीने हिन्दी भाषा तथा साहित्यके प्रचार-प्रसार, प्रणयन, 
परिमार्जन एवं संवर्धनके निमित्त, जो असाधारण सेवा की उसके प्रति 
आदर प्रकट करनेके लिए आप हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति बनाये 
गये तथा सम्मेलनने आपको साहित्य वाचस्पति' “की उपाधि भी प्रदान 
की । अहिन्दी भाषी होते हुए भी राष्ट्रभाषाकी जीवन पर्यन्त सतत साधना 
. एवं संवर्धनाके लिए १० नवम्बर, १९५३ को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धाने अपने पाँचवें नागपुर सम्मेलनमें पराड़करजीको १५०१) का महात्मा 
गाँधी पुरस्कार प्रदात किया। यह सम्मेलन श्री न० वि० गाडगिल 
. ६ सम्प्रति राज्यपाल, पंजाब ) की अध्यक्षतामें हुआ था तथा पराड़करजीके 


की 2- हे, पुरा भाषण पत्रकारिता खण्डसें देखिए । 


न्च्छाा 
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पुराने सहयोगी एवं तत्कालीन मद्रासके राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशजीने इसका 
उद्घाटन किया था। सम्मेलनमें मध्यप्रदेशके तत्कालीन राज्यपाल पट्टाभि- 
सीतारमया भी उपस्थित थे। सम्मेलनके अध्यक्ष “श्री गाडगिलने प्रस्कार 
प्रदान करनेके पूर्व पराइकरजीका चन्दन-रोरी छगा तथा माला पहनाकर 


पूजन किया । इस अवसरपर सुप्रसिद्ध साहित्यकार कविवर पण्डित माखन- 


लाल चतुर्वेदीने पराड़करजी सम्बन्धी संस्मरण सुनाते हुए उनकी अभ्यर्थता 
की । समारोहका उद्घाटन करते हुए श्री श्रीप्रकाशजीने अपने भाषणमें 
पराड़करजीके साथ पिछले ३३ वर्षोके अपने सहयोगका उल्लेख करते हुए 
कहा कि आपने हम हिन्दी भाषियोंकों अपनी ही भाषा सीखनेके लिए 
उत्साहित किया। सम्मेलनके अन्तिम अधिवेशनमें राष्ट्रभाषा प्रचार 
समितिके प्रधान मन्त्री श्रीमोहनलाल भटदने घोषणा की कि समितिके पुस्त- 
कालरूयके साथ बर्धामें एक संग्रहालय शीघ्र स्थापित किया जायगा जिसका 


नाम रहेगा--श्रीपराड़कर हिन्दी संग्रहालय । पराड़कर हिन्दी संग्रहालयके द 
लिए पहली भेंटके स्वरूप भदन्‍्त आनन्द कौशल्यायनने पराड़करजीके पाँच 


अग्रलेखों तथा पाँच टिप्पणियोंकी पाण्डुलिपियाँ सर्मावत कीं। इसी सम्मे- 
लनके अवसरपर 'कर्मवीर' के सम्पादक, प्रस्यात साहित्यकार तथा पराड़्कर- 
जीके अभिन्न साहित्यिक मित्र पण्डित माखनलाल चतुर्वेदीने पराड़करजीके 
गौरवका ओजस्वी शब्दोंमें उल्लेख करते हुए बताया कि पराइकरजीने 
. क्रेवछ हिन्दी भाषाकी सेवा ही नहीं को, वरन्‌ सन्‌ १९०३ से एक हाथमें 


गीता और दूसरेमें पिस्तोल लेकर स्वर्गीय सखाराम गणेश देउस्करके साथ 


रहकर राजनीतिक युद्ध भी किया । 


संस्थाओं द्वारा अभिनन्दन 


.. नागपुर जानेपर पराड़करजीके स्वागतार्थ एवं अभिनन्दनके लिए... 
मा वहाँकी साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाओंमें होड़-सी लग गयी | १३ नवम्बर, 
.... १९५० को पराड़करजी, राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके निमनन्‍्त्रणपर बर्घा 
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गये । समितिके हिन्दी प्रत्वार-प्रसारके विभिन्‍न कार्यों एवं विभागोंकों देख- 
कर आपने प्रसन्‍्तता प्रकट की । समितिके सदस्योंके स्वागतका उत्तर देते 


हुए पराड़करजीने कहा---राष्ट्रभाषा सबकी हैँ केवल हिन्दी भाषियोंकी नहीं 


है। अतः उसके विकासके लिए सबको प्रयत्त करना चाहिए। हिन्दी भाषाके 
विकासके लिए प्रादेशिक भाषाओंसे उत्तमोत्तम शब्द और,मुहावरे हिन्दी में 
समाविष्ट करना चाहिए। पारिभाषिक शब्दोंके लिए आपको संस्कृतकों आधार 
बनाना होगा। मैंने स्वयं मराठी, गुजराती और बंगला भाषाओंसे दो सौ- 
से अधिक शब्द हिन्दीमें ग्रहण किये हैं । हिन्दी भाषाका शब्दसंग्रह विशाल 
करने और उसका संवर्धन करनेके लिए प्रादेशिक शब्दोंको प्रहण करना 


.. आवश्यक है। यह विशेष संयोगकी बात थी कि १६ नवम्बर, १९०श्को 


. जब पराड़करजीने अपनी सतत साधना और सेवामय जीवनके ७० वर्ष 
पूर्ण किये तो आप उस दिन नागपुरमें ही थे। इसका पता वहाँकी साहि- 
त्यिक संस्थाओंको पराड़करजीके नागपुर स्थित मित्रों एवं सम्बन्धियोंसे लूग 
गया । स्वागत-समारोहों तथा आत्मप्रचारसे दूर रहकर, शान्त-एकान्त 
साधना करनेवाले पराड़करजीको १६ नवम्बर, १९५३ को विदर्भ साहित्य 
संघ, नागपुर साहित्य सम्मेलन तथा 'नरकेसरी' प्रकाशन द्वारा आयोजित 
साहित्यिक समारोहोंमें सम्मिलित होना पड़ा । विदर्भ साहित्य संघ तथा 
नागपर साहित्य सम्मेलनकी ओरसे पराड़करजीकी ७० वीं जयन्ती संयुक्त 
रूपसे समारोहपर्वक मनायी गयी। इसमें पण्डित द्वारिकाप्रसाद सिश्र 
. श्री प्रभाकर माचवे, श्री हृषीकेशजी शर्मा आदिने पराड़करजीके महान्‌ 
कृतित्वकी चर्चाकर उनका अभिननन्‍दन किया । पण्डित द्वारिकाप्रसाद मिश्रने 
_ कहा--पराड़करजीने हिन्दीकी जो सेवा की है उसके लिए प्रत्येक हिन्दी 
. भाषीको कृतज्ञ होना चाहिए। आज हिन्दी समाचारपत्र-जगत्‌में सर्वश्रेष्ठ 
.. स्थान पराड़करजीके “आज का ही है। आपने इसे अपने रक्‍्तसे सींचकर 
बढ़ाया है तथा अपने लेखों द्वारा देशका मार्गदर्शनकर उत्कृष्ट राष्ट्रभक्तिकी 


भावना फैलायी। इस समादरके प्रति आभार प्रकट करते हुए पराइडकरजीने..._ 
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१४०  पराडकरजी श्रौर पत्रकारिता 


कहा---तागपुर जैसे भारतीय भाषा संगम स्थानमें मेरी ७० वीं वर्षगाँठ 
मनायी जा रहो है, यह मेरा अहोभाग्य है। आपने मेरी जो प्रशंसा की 
है, उसका पात्र मैं अपनेको नहीं समझता । यहाँ श्री गणेशशंकर विद्यार्थी- 
जीकी चर्चा हुई है उनका मेरा सम्बन्ध सन्‌ १९०६ से हैं । जब में कलकत्तेमें 
था उसी समय मैंने गणेशशंकर विद्यार्थीजीका प्रथम लेख 'हितवार्त्ता में 
प्रकाशित किया था | उनमें ज्ञानाज॑ंनकी अपूर्व तेजस्विता थी और उस 
समय वे विद्यार्थीकी भाँति कऊुकत्तेमें अध्ययत कर रहे थे । 


०» समाज और परिवारमें 


पराड़करजीका महान्‌ व्यक्तित्व बहुमुखी था। उनका स्वभाव अत्यन्त 
स्‍्नेही प्रकृतिका था। देशकी स्वाधीनताके लिए क्रान्तिकारी रूपमें उनका 
कार्य हम देख चुके हैं । हिन्दी साहित्य तथा भाषाके उन्नयनमें भी उनका 


असाधारण योग रहा है और आधुनिक हिन्दी पत्रकारिताके तो वे जनक ही 


माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त सामाजिक कार्योमें उनका सदा सहयोग रहता 
था। राज्य तथा नगर कांग्रेसके अनेक महत्त्वपर्ण दायित्वोंका उन्होंने वहन 
किया था। काशी विद्यापीठके प्रमख कार्यसंचालकोंमें उनका स्थान-विशेष 
था। सन १९३७ में वे कोतवाली वाड पंचायतके सभापति थे। उन्होंने 
पराधीनता कालमें कइंप्रेस स्वदेशी प्रदर्शीका आयोजन किया था और 
टाउनहालमें तिरंगा झण्डा फहराया था। उत्तर प्रदेश सरकारकी अनेक 


कमेटियोंके वे सदस्य थे। भारत सरकारकी परराष्ट-नीति परामर्श समिति- 
के भी वे सदस्य थे। 


चिकित्सक पराड़करजी 


पण्डित बाबूराव विष्ण पराड़कर होमियोपेथीके विशेषज्ञ भी थे। 


द का द होमियोपेथिक चिकित्साका उन्हें बहुत ही सृक्ष्म परिज्ञान था। कलकत्तेकी 
..._ जीवनचर्यामें ही उन्होंने इस चिकित्सा-विज्ञानका गहन अध्ययन किया था 
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बे न केवल इस चिकित्सा-पद्धतिके सिद्धान्त मर्मज् थे अपितु उनमें सटीक 
औषध निर्वाचनकी असाधारण योग्यता थी । इस प्रसंगमें सम्पादकाचार्य 
पण्डित अम्बिकाप्रसाद वॉजपेयीका निम्न संस्मरण पराड़करजीकी विशेषता 
प्रकट करता है--सन्‌ १९१५ में जब हम बाहर गये हुए थे, तब छोटे 
लड़केको बाल-विसूचिकाका कष्ट हो गया | पिताजीने तुर््ष बाबूरावजीको 
बुलाया । उन्होंने होमियोपेथिक चिकित्सा करनेका अभ्यास कर रखा था । 
तुरत रोगकी रोकके लिए दवा दी और दो घण्टेमें बच्चा स्वस्थ हो गया ।' 

. प्रसिद्ध बिद्वान्‌ श्री रामदास गौड़, पराड़करजीके घनिष्ठ मित्रोंमें थे । 

: उन्हें मालम था कि पराड़करजी होमियोपैथीकी बड़ी अच्छी औषधियाँ देते 
है । उन दिलों गौड़जी 'प्लेनचेट' चलाकर आत्माओंसे बात किया करते 
थे। एक बार उनकी छोटी पुत्री बीमार पड़ गयी। इस कारण उन्‍होंने 
प्लेनचेट' पर पराड़करजीकी आत्माको बुलाकर होमियोपैथीकी दवा पूछी । 
जो दवा उन्होंने बतायी, वह मेगायी गयी और उससे गौड़जीकी बालिका 
शीघ्र स्वस्थ हो गयी। इस घटनाका उल्लेख करतें हुए श्री रामदासजी 
गौड़ने पराड़करजीकों बधाईका पत्र लिखा तो स्वयं पराड़करजी आदचर्य- 
चकित रह गये । पराड़करजीके अन्य साहित्यिक मित्रोंको भी यह बात 
भली-भाँति विदित थी कि वे अचूक होमियोपैथिक औषधि देते हैं । इसी 
कारण लोग उन्हें इस सम्बन्धमें बराबर पत्रादि लिखते थे । १ अक्तूबर, 
१९३९ के एक पत्रमें सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारैसीदासजी चतुर्वेदीने 
प्राड़करजीकी लिखा--'““एक बात और । मुझे नींद ठीक तौर॒पर 
नहीं आती और चाय बन्द नहीं होती ! कोई होमियौपैथिक दवाई है क्या ? 
रात तीन बजेका उठा हुआ हूँ । .... विनीत--बनारसीदास 





१. आज' के भूतपुर्व फोरमेन श्री सरजू महाराजसे ज्ञात३... 
.. २. यह पत्र टीकसगढ़से उसी वर्ष काशोमें होनेवाले हिन्दी-साहित्य 
सम्सेलनके श्रवसरपर पत्रकार सस्सेलनकों अश्रध्यक्षताके प्रसंगमें लिखा 


गया था ॥ 
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१४२ पराडुकरजी और पत्रकारिता 


इससे स्पष्ट हैं कि पराड़करजी सन्‌ १९१५ के पूर्वसे ही इस कहामें 
दक्ष थे और यह बात चतुदिक्‌ प्रसिद्ध हो गयी थी कि वे अचूक होमियो- 
पेथिक दवा देते हैं। उनके पास होमियोपैथी संम्बन्धी अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
तथा दुर्रूम साहित्य रहा है। होमियोपेथिक औषधियोंका बक्स उनके घर 
तथा आर्जा कार्यालयमें उनकी मेजकी दराजमें रहता था। आज' कार्या- 
लयमें वे चुनी हुई होमियोपैथिक औषधियोंका छोटा बवस भी रखते थे । 


परलोक-विद्या और पराड़करजी 


सन्‌ १९१६ से १९१९ तक अपनी नज़रबन्दीके दिनोंमें पराड़करजीकी 
रुचि आध्यात्मिक साधनाकी ओर प्रवृत्त हुई और वे योग-साधना करनेका 
अम्यास करने छगे । योगके साथ मृत्युके बाद आत्मा अथवा जीवके 


अस्तित्वक सम्बन्धमें भी उनको बड़ी दिलचस्पी थी। श्रीरामदास गौड़की .-: 


मैत्री तथा परलोक-विद्याविशारद श्री बी० डी० ऋषिके परिचयने उन्हें 
बादमें इस ओर और भी आक्ृष्ट किया । श्रीगोड़ अपने घरपर “प्लैनचेट' 
चलाकर जीवात्माओंसे बात किया करते थे। इस सम्बन्धमें उन्होंने तत्का- 
लोन माधुरी मासिक पत्रिकामें अनेक लेख भी लिखे थे। उनके बारेमें 
प्रसिद्ध है कि वे जीवित तथा मृत दोनों प्रकारकी जीवात्माओंको प्लैनचेट' 
चलाकर बुलाते ओर प्रश्नोत्तर करते थे। एक दिन जब पराड़करजी, 
गौड़जीके यहाँ गये और '्लैनचेट' चलानेपर उनके प्रइनोंका ठौक उत्तर 
मिलने छगा तो वे इससे बहुत प्रभावित हुए और अपने घर भी इसका 
प्रयोग करने छगे । इस ओर आपका विशेष झुकाव उस समय हुआ जब 
प्रछोक विद्याके विशेषज्ञ श्री बी० डी० ऋषि और उनकी पत्नी काशी आये। 
यों छात्र जीवनमें पराइड़करजीको एक ऐसे चमत्कारकी अनुभूति हुई थी और _ 


वे इस सम्बन्धमें प्रायः चिन्तन करते । जब वे भागलपुरमें पढ़ते थे तो उसी 





समय उनका एक छोटा भाई गंगामें डूबकर मरा । जिस दिन यह दुर्घटना... 


.. बनारसमें हुई ठीक उसी दिन सन्ध्याकों जब पराड्करजी कालेजसे पढ़कर 








५. जीवन-खण्ड.... श्ड३ 


आये तो घरके तीन-चार वर्षके बालकने उनकी पीठपर चढ़कर बताया कि _ 


छोटा भाई डूब गया । यह एक विचित्र बात थी ! यह आश्चर्य चार-पाँच 


दिन बाद उस समय सत्य'सिद्ध हुआ जब काशीसे उनके पास पत्र आया 


कि अमुक दिन छोटा भाई गंगामें डूब गया । 

श्री बी० डी० ऋषिसे पराड़करजीका परिचय सनू, १९२६ से रहा 
है। दोनोंमें यथेष्ठ घनिष्टता थी। पराड़करजीके घरमें ऋषि-दम्पतिने 
प्लैनचेट प्रयोग किये थे । प्लैनचेट बादामके आकारका तीन पहियेका एक 
था सवा बालिश्तका छोटा-सा टेबुल होता था। इसपर कई आदमी हाथ 
रखते थे। अपने संकेत रखकर लोग प्रश्न पूछते थे । आत्मा जब भाती 
थी तो टेबुल हिलने लगता था। श्री बी० डी० ऋषिके काशीसे जानेके बाद 
भी ये प्रयोग, पराड़करजी तथा श्रीरामदासजी गोौड़के यहाँ बराबर होते 
रहे । इन प्रयोगोंमें पराड़करजीके मित्र श्रीनिवास शास्त्री भी सम्मिलित 
रहते । एक दिन पराड़करजीक घरपर प्लेनचेटपर आत्माओंका आवाहन 
किया जा रहा था। पराड़करजीने अपनी पत्नीको बुलाया किन्तु वे न 
आयीं । इसके बाद श्रीनिवास शास्त्रीने अपने मृत भाईका स्मरण किया । 
कुछ ही क्षणोंके बाद ठक-ठक जैसा संकेत मिला । इसके बाद भी अनेक 
बार प्रयोग हुए। इसकी चर्चा चारो ओर फेल गयी और अनेक लोग 
पराड़करजीसे प्लैनचेट प्रयोग दिखाने तथा सिखानेकी जिज्ञासा प्रकट 
करने लगे । हे 
द १२ जनवरी, १९५५ को ब्राह्म मुहूर्तमें पराड़करजीका निधन हुआ। 
आप प्रायः दो महीनेसे अस्वस्थ थे। जीवनकी अन्तिम रातकों भी आपको 


'हिन्दीका ध्यान था। महानिद्वाके पूर्व आपका अत्तिम कार्य था--हिल्ू- 


_ विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके अध्यक्ष डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदीके 
नाम एक अहिन्दी भाषी छात्रकों शोधकार्यमें सहायता देनेके लिए पत्र 


न्‍, काममम+#रकन निकाह .५+०बकाल-4५3 


* ९ श्री श्रीनिवास शास्त्रीसे ज्ञात । 
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लिखता । काशीमें आपके निधनसे शोककी ऊरूहर फैल गयी । नगरके मुख्य 
बाजार तथा शिक्षा-संस्थाएँ बन्द हो गयीं। पराड़करजीका अन्तिम संस्कार 
मणिकर्णिका घाटपर चरणपादुकापर हुआ । आपके निधनपर राष्ट्रपति 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजीने भी शोक प्रकट किया। देशके विभिन्न भागों 
तथा विदेशोंमें भी आपके लिए शोक व्यक्त करते हुए आपके महान्‌ कार्यों- 
का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया । 
द पराड़करजी अपने पीछे सम्पादकों और साहित्यकारोंकी बहुत बड़ी 
शिष्यमण्डली छोड़ गये हैं । इनमें कुछ तो सम्प्रति मन्त्रिमण्डलमें हैं और 
अनेक लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार, सम्पादक तथा पत्रकार देशके विभिन्न 
साहित्यिक संस्थानोंमें, पत्रोंम अथवा स्वतन्त्र रूपसे साहित्य और पत्रका रिता- 
की सेवामे संलग्न हैं। पराड़करजीको पारिवारिक सुख कभी नहीं मिला 
और इसकी प्रतिक्रिया उनके उत्तरार्ध जीवनमें दृष्टिगोचर हुई | जीवनके 
अन्तिम दिनोंमें उन्हें शारीरिक दुर्बलताक साथ ही आथिक कष्ट भी बना 
रहा। सम्प्रति उनके परिवारमें उनके दो भतीजे सर्वश्री कृष्ण माधव 
प्राड़कर, मंगल माधव पराड़कर तथा पोष्य पुत्र श्री अशोक पराड़कर हैं । 
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० हिन्दी भाषा तथा साहित्यकों देन 


आधी शताब्दीसे भारत, भारती और भारतकी सतत साधनामें संलग्न 
रहनेवाले तथा देशमें क्रान्ति एवं अनेकानेक युग-परिवर्तनर्क त्रष्टा और 
द्रष्टा सम्पादकाचार्य पण्डित बाबू राव विष्णु पराड़कर राष्ट्रकी प्रमुख विभू- 
तियोंमें रहे हैं। विचारों-द्वारा देशमें जिन महापुरुषोंने नव-जागरण और 
राष्ट्रीय चेतनाका स्फुरण किया, उनमें श्रद्धेय पराड़करजीका विशेष एवं 
विशिष्ट स्थान है। शब्दोंके इस जादूगरने देशक लक्ष-लक्ष जनोंको मान- 
व॒ताका पाठ पढ़ाया, अपने लेखों तथा टिप्पणियों द्वारा उन्हें अपने 
अधिकारोंका बोध कराया और बताया है उन्हें दासत्व-प्यृंखलासे मुक्त 
होनेका मन्त्र | बीसवीं सदीके प्रारम्भसे कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण होकर अपने 
जीवनकालमें छाखों मानवोंकी विचारधाराको उत्तेजित-आन्दोलित करनेवाले 
इस साहित्य-महारथीका जितना महान्‌ .व्यक्तित्व था, उतना ही महान्‌ है 
उसका कृतित्व । देशके समाज, राजनीति, साहित्य और संस्कृतिपर इस 
महान्‌ तपस्वीकी छेखनीने अपनी अमर छाप अंकित की है। पराड़करजी न 
केवल आधुनिक हिन्दी पत्रकारिताक जनक थे अपितु हिन्दी भाषा और 
साहित्यके भी अनन्य उन्नायक थे। दैनिक पत्रोंके सम्पादन तथा नित्य 
सम्पादकीय लेखोंके लिखनेके बाद उन्हें अवकाश ही कहाँ मिला कि वे 
पुस्तकोंका प्रणणन करते । आज तथा 'संसार' आदि पत्रोंमें लिखे उनके 
लेख तथा अनेकानेक टिप्पणियाँ हिन्दी साहित्यकी स्थायी सम्पत्ति हैं, 
जिनकी ओर अबतक बहुत कम लोगोंका ध्याव गया है । 


हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेभे योग 


हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेका जो आन्दोलन देशमें चला, उसके प्रमख 
कर्णवारोंमें प्रा़ुकरजीकी गणना होती हैं। देशकी स्वतन्त्रताके लक्ष्यको 


जा: सत-रक सका 
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श्दय. पराडकरजी और पत्रकारिता 


सम्मुख रखनेके साथ ही आपने आज के मसाध्यमसे आन्दोलन किया कि 
हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनायी जाय । सन्‌ १९३८में इसी महान कह तित्वके 
परिणामस्वरूप पराइकरजी, शिमला साहित्य-संम्मेलनके अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए । साहित्य-सम्मेलनके अध्यक्षपदसे आपने जो भाषण किया, वह हिन्दी 
भाषा और साहित्यके इतिहासमें स्मरणीय रहेगा। महाराप्ट्रीय होते हुए 
भी आपने हिन्दीके प्रचार और विकासके निमित्त जो योगदान किया, बह 
अभूतपूर्व है । हिन्दीकी विशेषता बताते हुए आप प्रायः कहा करते थे कि 
सभी भारतीय भाषाओंमें दूसरी भाषावालोंके लिए घृणा व्यक्त करनेवाले 
शब्द हैं पर हिन्दीमें नहीं । उदाहरणस्वरूप आप मराठीका 'रांगड़ा', 
बेंगलाका खोट्ा' आदि शब्द सम्मुख रखते । पराड़करजीने हिन्दी भाषाकों 
सैकडों नये शब्द दिये। व्याकरण सम्बन्धी आपकी अनेक मौलिक मान्य- 





ताएँ रही हैं। इस सम्बन्धमें आपने गहन अध्ययन भी किया था। एक... 


समय जब इन पंक्तियोंका लेखक उनके सानिध्यमें बैठा था तो व्याकरणकी 
ही चर्चा चल पड़ी । पराडकरजीने बताया कि हिन्दीमें “कर्म में को' कब 
होता है और कब नहीं, इसपर कम विचार हुआ है। कर्मणि'को' कहाँ 
होता है और कहाँ नहीं, इसका ज्ञान बहुत थोडोंकों होता है। इसी 
कारण भाषामें व्याकरणकी अनेक मूलें आये दिन देखनेमें आती हैं । 
आपने उदाहरण देते हुए बताया कि मनुष्यवाचक, जीववांचक आदि कर्ममें 


किक 


'को' लगता है। निर्जीबमें 'को' नहीं छगता। सजीवमें कभी लछूगता 


हैं और कभी नहीं लगता पर मनुष्यमें अवश्य लगता है । छोग प्रायः कहते 
हैं--(१) मैंने रास्तेमें श्यामकों देखा (२) घरको देखा । इसमें प्रथम तो 
ठीक है पर द्वितीय प्रयोग ठीक नहीं । उक्त सिद्धान्तकों स्पष्ट करते हुए 
आपने दूसरा उदाहरण यह दिया कि (१) रामने रावणको मारा तो ठीक है 
किन्तु (२) कसाईने बकरीको मारा, ठीक प्रयोग नहीं। इसी प्रकार 'घर 


गिराया, ठीक है, घरको गिराया” कहना ठोक नहीं । व्याकरण पराड़करजी- 


का बड़ा प्रिय विषय था और वे व्याकरण सम्बन्धी एक पुस्तक लिखना भी 
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चाहते थे पर उनकी यह इच्छा परिस्थितियोंके कारण मनकी मनमें ही 
रह गयी । हर 
दैनिक पत्रका सम्पादन, पारिवारिक संकट तथा देनिक पत्रमें नित्य 
ही लिखनेके बाद पराडकरजीके पास कौन-सी शक्ति और समय शेष रहता 
था कि वे स्वतन्त्र रूपसे साहित्यका निर्माण करते। उन्होंने जीवन-भर 
अपनी समस्त शक्ति और प्रतिभा पत्रकारिताकी श्रीवद्धिके निमित्त समर्पित 
कर दी थी । इतना होनेपर भी साहित्य-निर्माणका प्रइन आपकी दृष्टिसे 
कभी ओझल न था, अपितु आज' के माध्यमसे वे सदा साहित्य तथा _ 
साहित्यकारोंकी समस्याओंपर स्वयं लिखा करते और अन्य विद्वानोंसे भी _ 
लिखवाया करते । एक समय था जब हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति 
तथा सम्मेलनकी अन्य परिषदोंके अध्यक्षोंके प्रे भाषण “आज में प्रकाशित 
होते थे । 

हिन्दी-जगतमें पराड़करजी साहित्य, भाषा तथा पत्रकारिताके आचार्य- 
रूपमें समादुत हैं। यही कारण रहा है कि तत्कालीन साहित्यकार अपनी 
पुस्तकोंकी भूमिकाएं उनसे लिखवानेके लिए उत्सुक रहते थे। पराड़करजीने 
कितनी पुस्तकोंकी भूमिकाएँ लिखीं, यह कहना तो कठिन है किन्तु उनकी: 
लिखी छ: पुस्तकोंकी भूमिकाओंकी चर्चा--उनकी शैलीगत विशेषताओं तथा 
विभिन्न विषयोंके उनके गहन अध्ययनके निदर्शन-स्वरूछु संक्षेप्में यहाँ की 
जा रही है । ज्ञातव्य है कि जिन अनेक पुस्तकोंकी भूमिकाएँ उन्होंने लिखी 
हैं, उनपर वे वस्तुतः स्वतन्त्र पुस्तकें ही लिखना चाहते थे। हिन्दी 
व्याकरणकी पुस्तकके सम्बन्धमें ऊपर चर्चा हो चुकी है। प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्रीरामचन्द्र वर्माकी “अच्छो हिन्दी की प्रस्तावनामें व्याकरण तथा हिन्दी 
प्रयोग सम्बन्धी ऐसी पुस्तकके लिखनेका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है । 
वे लिखते हैं--'देनिक पत्रका सम्पादन कार्य करते समय कई बार मेरे. 
मनमें आया कि नये लेखकोंसे प्रायः होनेवाली भूलोंकी एक सूची बनाकर 
उनसे बचे रहनेकी सलाह अपने सहकारियोंकों दूँ । कई सहकारियोंने 
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अनेक बार इसके लिए मुझसे अनुरोध किया । पर जो काम टाला जा सके, 
उसे टालते रहनेकी अपनी प्रवृत्तिके कारण में अपूनी इच्छा और भ्रातृ-तुल्य 
सहकारियोंके अनुरोधकी रक्षा कभी न कर सका ।' 


- “अच्छी हिन्दी की प्रस्तावना 


अच्छी हिन्दी की प्रस्तावनाके माध्यमसे पराड़करजीने, स्वर्गीय आचार्य 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य पण्डित रामचन्ध शुक्लकी 
परम्परामें हिन्दी भाषा, व्याकरण तथा हिन्दी प्रयोगोंके सम्बन्धमें व्याप्त 
अराजकताकी स्थितिका सिहावकोकन किया । भाषा तथा साहित्यके क्षेत्रमें 
फैली अव्यवस्था एवं उच्छुद्ललताकी आपने न केवल आलोचना ही की 
अपितु स्थिति-सुधारके रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं। यह प्रस्तावनां' 
पराड़करजीके हृदयगत भावोंकी दिग्दर्शक तो है ही, उनके भाषा पाण्डित्य- 
की भी परिचायक है। इसमें सबसे पहले आपने उस भारतीय शिक्षा- 
प्रणालीको आलोचना की है, जिसमें प्राधान्य विदेशी साहित्यकों और गौणत्व 
मातृभाषाके साहित्यको दिया जाता हँ--जिसमें अपनी भाषामें हृदयके 
भाव या विचार प्रकट करनेकी शिक्षा दी ही नहीं जाती । इस उपेक्षाके 
राष्ट्रधातक प्रभावकी चर्चा करते हुए आपने विश्वविद्यालयोंमें हिन्दीकी 
शिक्षाविषयक उदास्नताकी कठोर आलोचना की है । आप लिखते हैं--- 
“इधर स्कूलोंमें अन्य विषयोंकी शिक्षा मातृभाषा द्वारा देनेका नियम बनाया 
गया है। इसके लिए इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयोंकी पुस्तकें भी 
हिन्दीमें तैयार की गयी हैं। पर उन पुस्तकोंको पढ़नेका अवसर जिन्‍्हें 
सिला है, वे यदि मातृभाषा-प्रेमी हों तो अवश्य हिन्दीके भाग्यकों रोते 
 होंगे। क्‍या भाषा है। लेखकोंकों हिन्दी व्याकरणका भी ज्ञान नहीं हैं, 


१२. अच्छी हिन्दी! की पराड़करजी लिखित प्रस्तावना : पृष्ठ संख्या 


घन 
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मुहावरों यानी वाक्य-सम्प्रदायोंकी तो बात ही जाने दीजिए । यह देखकर 
सहज ही यह प्रइन उपस्थित होता है कि हिन्दीका शिक्षा-विभागमें इस' 
प्रकार प्रवेश पा जाना वस्तुतः वर है अथवा अभिशाप । पहले हमारे 
बालक मातृभाषा जानने ही न पाते थे। अब जानने पाते हैं तो विक्षत 
और भ्रष्ट रूपमें। क्‍या अशुद्ध जाननेकी अपेक्षा न जानना ही अच्छा 
नहीं है? ऐसी दश्ामें हमारे नवीन लेखकोंको न मातृभाषाका पूरा ज्ञान 
होता है, न वे उसकी परम्परासे परिचित होते हैं, और न शुद्ध, सरल 
भाषामें अपने हृद्गत भाव प्रकट कर सकते हैं। >< »८ »< विद्यालयों 
और विद्यापीठोंमें हिन्दीकी उपेक्षाका यदि केवल अभावात्मक परिणाम ही 
हमें भोगना पड़ता तो भविष्यमें उसकी पूर्तिकी आशा करके हम आत्म- 
सान्‍्त्वना कर लेते | पर परिणाम ददुर्भावांत्मक' हो रहा है । भाषा बिगड़ 
रही है, साहित्य ओजहीन, प्राणहीन हो रहा है । उसके शब्दों और वाक्यों- 
में जातिकी प्रकृति नहीं दिखायी देती । वह पर-जातिके हृदयका--उसकी 
भावनाओं और आशकांक्षाओंके प्रकाशनका--प्ताधन हो रही है । यह दोष 
हमारे नवीन लेखकोंकां नहीं, उनकी शिक्षाका है, जिसने उन्हें अपने आप- 
को व्यक्त करने योग्य नहीं बनाया । 

उपर्युक्त प्रस्तावनामें आगे पराड़करजीने शअ्रंग्रेज़ी शिक्षित युवकों द्वारा 
हिन्दी छिखनेके प्रयत्नोंके परिणामों और परिस्थितियोंक्का विवेचन-विश्लेषण 
करते हुए भाषा एवं साहित्य क्षेत्रकी वर्तमान स्थितिका अत्यन्त अनुभूतिपूर्ण 
विवरण उपस्थित किया है । अन्‍्तमें आपने हिन्दीके लेखकों, अध्येताओ 
तथा पत्रकारोंका ध्यान भाषाके शुद्ध और व्याकरण सम्मत प्रयोगकी ओर 
 आक्ृष्ट किया है। शब्द-प्रयोग, वाक्य-विन्यास, क्रियाएँ और मुहावरे, लिख 
और वचन, अनुवाद तथा हिन्दीकी प्रकृतिकी ओर लेखकोंको विशेष ध्यान 


अप, 


देता चाहिए, यह पराइकरजीका मत रहा है। आपका कथन था कि 


१. श्रीरामचनद्र वर्मा लिखित 'श्रच्छीहिन्दी की प्रस्तावना देखिए । 
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क्रियाओंके प्रयोगमें अच्छे-अच्छे लेखक भी भल कर जाते हैं, कछ अभ्यास- 


७ 


उसे पष्ट और भावव्यंजक करना है तो इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। 
यह विषय इतना व्यापक हैं कि इसपर एक स्वतत्त्र पुस्तक लिखी जा 


सकती है। आधा है, कोई विद्वान इधर ध्यान देंगे, अथवा काशी नागरी.._ 


प्रचारिणी सभा या हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही यह काय अपने हाथमें 
लेगा 
काम-द्शन'की भूमिका 


इसी प्रकार पराडकरजीका काम-शास्त्र सम्बन्धी अध्ययन भी अत्यन्त 
गहन था। आपने अपने मित्रों तथा सम-सामयिक साहित्यकारोंसे इस 
सम्बन्धमें अनेक बार इसकी चर्चा भी की थी। सुप्रसिद्ध दार्शनिक स्वर्गीय 
डाक्टर भगवानदासजीसे भी इस विषयमें आपका विचार-विनिमय होता 
था। अपने व्यस्त जीवनकालमें आप काम-शास्त्रपर पुस्तक तो नहीं किन्तु 
अपने मित्र श्री हरिहरनाथजीकी काम-दर्शनकी भूमिका लिख गये हैं। 
इस भूमिकासे आपका तत्सम्बन्धी सुक्ष्मज्ञान प्रकट होता है। आपने काम- 


शास्त्रके अध्ययनकी आवश्यकतापर बल देते हुए लिखा हे--धर्मका जो 


आजकल व्यापक अर्थ किया जाता है--जीवन और उसके बादके यच्चयावत्‌ 
कार्य उसके शासनाथोन माने जाते हँ--वह यदि सत्य हो और ग्रन्थकार 
इसे सत्य मानते हैं, तो काम भी धर्मका एक अंग है, भर्थात्‌ धर्म ही है । 
इस शास्त्रके कर्ता ओर टीकाकारकों अपने विषयकी विशद करनेका उतना 
ही अधिकार है जितना योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्यकों है। यदि धर्मका 
उद्देश्य पारलौकिक कल्याण ही हो तो वह अपने स्थानपर वन्द्य है और 


न] 


. काम-शास्त्र अपने स्थानपर आदरणीय है। इसका भी विचार होना 


चाहिए। इसके ज्ञानसे ही वैसी सन्‍्तान उत्पन्न हो सकती है जो घर्मकी 


रण 





|; 
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मनुष्यकी पाशविकता नष्ट होकर वह स्वर्गीय प्रेमका अधिकारी हो सकता 
है। इसके सुप्रयोगसे आजके भारतवासी ऐसी सन्तान उत्पन्न कर सकेंगे 
जो उन ऋषियोंका तर्पण करने योग्य होगी, जिनका ज्ञान आज भी संसारकों 
मुग्ध कर रहा है। धर्म वन्य और आचरणीय, अर्थ उपार्जनीद्न, काम सम्पाद- 
नोय है। इस त्रिवर्गकी समान पुष्टिसे ही मनुष्यत्वका पूर्ण विकास हो 
सकता है। इनमेंलसे किसी एकपर जितना अतिरिक्त जोर दीजिएगा, 
दूसरे दो उतने ही निर्बल होंगे और मनुष्यत्व उतना ही न्यून रह जायगा । 

वर्ग सिद्धिसे पुष्ठ मनुष्य यदि चतुर्थावस्थामें चतुथ पुरुषाथ--मोक्षका 
साधन करे तो निश्चय ही नरका नारायण हो जाय । 


अपनी इस भूमिकामें पराड़करजीने विवाहित जीवनकों सुखमय बनाने- 
के लिए काम-शास्त्रके अध्ययनके विविध महत्त्वोंका, तत्सम्बन्धी प्राच्य एवं 
पाव्चात्त्य विद्वानोंकी सम्मतियों सहित विवेचन किया है । आपने धर्मको 
या नीतिकी दोहाई देकर काम-शास्त्रकी अवहेंलना करनेवालोंकी कटु 
आलोचना की है। पराड़्करजी इस शास्त्रके अध्ययनकों वैज्ञानिक और 
अनिवार्य मानते हैं। आप कहते हैं--'जीवके दो नैसगिक गुण हैं--आत्म- 
रक्षा और आत्मवृद्धि । बड़े खेदकी बात है कि आत्मरक्षाके अन्तर्गत असंख्य 
विषयोंपर असंख्य ग्रन्थ लिखे जाये और उनपर विचादु करनॉशिप्ट सम्प्र- 
दाय बुरा न माने पर आत्मवृद्धिके--सन्तान वृद्धिके ( श्रात्मा व पुश्नः ) 
उपकरणों और साधनोंपर मुँहसे एक बात निकालना भी बुरा समझा 
जाय । वस्तुत: यह विषय पवित्र है और हमारे पर्वज जनन-साधनोंके रूपमें 
भी प्रकृति-पुरुषकी, शिव-शक्तिकी उपासना करके इसका परिचय दे गये 
हैं। पराड़करजीने इस बातपर भी बल दिया है कि वात्स्यायनके 'कामसूत्रम्‌ 


>अनननन- हा मिलाताननीग किक पलपेर "०4२०१ > न सनननक अर टाहतक नह तन किक ज लत 4 तमत आन थक पनीटर नमक 


» १० पराड़करजी लिखित 'काम-दर्शान की भूसिका । 
र्‌ वही है। 
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की संस्कृत टीकाके साथ ही, इस बातकी आवश्यकता है कि पाश्चात्त्य 

प्रन्थोंका अध्ययन किये हुए विद्वान इसपर भाष्य करें। इस प्रकार आप 
प्राचीन भारतीय और आधुनिक पाश्चात््य 'काम-सिद्धान्तों एवं तत्सम्बन्धी 
अन्वेषणोंके समन्वयके समर्थक थे। आशय यह है कि अन्य शास्त्रों तथा 
विज्ञानोंके अध्यग्न-मननके साथ पराड़करजी, देशके युवक-युवतियोंको काम- 
शास्त्रकी शिक्षा देनेके प्रबल समर्थक थे । यही नहीं, आजसे बीसों वर्ष पूर्व 
आपने देशमें 'परिवार-नियोजन को आवश्यक बतलाया था और “आज, 
कमला आदिके माध्यमसे तत्सम्बन्धी आन्दोलन भी चलाया था । 


दाशनिक-विचार' तथा अन्य भूमिकाएँ 


पराड़करजीकी बहुमुखी प्रतिभाका परिचय हमें उनकी लिखित इन 
भूमिकाओंसे मिलता है । श्रीरामदास गौड़ लिखित हिन्दुत्व का प्राक्कथन 
आपने ही लिखा है। इसमें हिन्दुत्व को पराड़करजीने हिन्दूघर्मके विश्व- 
कोषकी संज्ञा दी है और इसे संस्कृ तिके ज्ञानका परिचायक ग्रन्थ कहा है । 
आपने लिखा हे--इसमें ऐसी भूमिका आवश्यक थी जिसमें हिन्दूधर्मका 
इतिहास होता और उपलब्ध धामिक ग्रन्थोंकी समालोचना भी होती । 
निश्चय ही यह बड़ी विद्वत्ता तथा परिश्रमका कार्य हैं। हिन्दुत्व के महत्त्व 
को बतलात हुए आपुका कथन हैँ कि वेद, वेंदाज़भ, दर्शन, स्मृति, इतिहास 
पुराण, तन्‍्त्र, सम्प्रदाय, पन्‍थ आदिके सम्बन्धमें व्यापक ज्ञातव्यता देने वाला 
हिन्दीमें ही नहीं, प्रत्युत समस्त भारतीय साहित्यमें यही एकमात्र ग्रन्थ है । 
हम सौ वर्ष कैसे जीवें' नामकी पुस्तककी भूमिका संक्षिप्त है किन्तु है 
सारगर्भ । इसमें पराड़करजीने लिखा है कि 'भारतकी हीनावस्थाका यह 


_ भी एक प्रमाण है कि स्वास्थ्यरक्षा और शारीरिक उन्‍्नततिकी आवब्यकता 


उन लोगोंको समझानेका समय आ गया है जिनके पूर्वज बल-बीर्यके लिए 
प्रसिद्ध थे। 
. राजा बलदेवदास बिरछा लिखित <दार्शनिक-विचार की भूमिकामें 
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प्राड़करजीकी वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, गीता तथा प्राचीन भारतीय दार्शनिक 
विचारधारा विदित होती है और ज्ञातं होती है--उनकी लेखनशलीकी 
वह असाधारण क्षमता जिसके द्वारा वे वेद और वेदांगके गृढ़ सिद्धान्तोंको 
भी साधारण मनुष्योंक लिए बोधगम्य बना देते हैं। इतना ही नहीं, 
विभिन्न दार्शनिक विचारोंका आपने जो तुलनात्मक विवेचक किया है, वह 
आपके प्राचीन शास्त्रोंके गहन पाण्डित्यका परिचायक है। इस भूमिकामें 
पराड़करजीकी प्रभावोत्पादकक और बोधगम्य शैली देखिए--वेद ही धर्मका 
मूल है ।” वेद 'सर्वज्ञानमय है। यह हम मानते हैं पर समझते नहीं । 
मानना व्यर्थ है यदि जानते ही नहीं कि क्या मानते हैं। हिन्दू मात्रका 
विश्वास है कि वेदसे ही सब धर्मोकी उत्पत्ति हुईं है। “नाओसौ सुनिर्यस्य 
मतं न भिन्नस्‌' इस लोकोवित द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक मुनि 
अर्थात्‌ मननशीलू-विचा रशील पु रुषके मन भिन्न-भिन्न होते हैं । पर सब इस 


बातमें एकमत हैं कि धर्मका मूल वेद है। मतभेद उस ज्ञानमय वेदके 
तात्पर्यके सम्बन्धमें होते रहे हैं. और होते रहेंगे । पर वेदका प्रामाण्य हमारे 


लिए निविवाद है। वह वेद क्‍या है, यह जानना आवश्यक है। ब्रह्म और 
आत्माका ज्ञान ही वेद है। वेद बाहर भी है और अपने भीतर भी। 
हम उसका ग्रहण कान और आँखसे करते हैं यही नाम-रूपमयी सृष्टि है। 
जब हम कानसे उसको भीतर लेते हैं तो उसको डूप द्वेते हं>्और' जब 
मुखसे दूसरोंपर व्यक्त करते हैं तब उसे नाम देते हैं । हमारा वेद हमारे 
भीतर है। प्रत्येक मनुष्यका वेद उसके भीतर है। और वही बाहर सर्वत्र 
व्याप्त हैं। जो हमारे भीतर है वह वेद है और जो बाहर है वह ज्ञान है 
क्योंकि हम उसे जानते हैं। हमारा ज्ञान हमारा वेद है, बाहर परमात्मा 
है, भीतर आत्मा । दरीरमें स्थित वेदके तीन प्रकार हैं। अन्तरेन्द्रियकी 
तीन वृत्तियों और तीच कालके कारण ये तोन भेद होते हैं । जेसे चित्तमें 


अमन्‍ससपसकमकन 


१. राजा बलदेवदास बिरला : दाशनिक विचार, प्राक्कथन पृष्ठ-ख । 
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भूतकालका ज्ञान, जो शरीरका कारण होता है। मनमें भूतके ज्ञानके साथ 
भविष्यका भी ज्ञान होता है; वर्तमानके भावमे वत्तमान कालका ज्ञान । 
ये ही तीन ज्ञान जन्म लेनेके, जीवित रहनेके और भावी शरीरकी 
उत्पत्तिके कारण हैं । था, हैं और होगा--इन तीनोंका समच्वय दारीरमें 
होता है और तीनोंका ज्ञान समष्टि रूससे वेद हैं। इसलिए वेदकों त्रयी भी 
कहा है । 

अमेरिकाकी स्वाधीनताका इतिहासकी भूमिका, पराइड़करजीकी 
काव्यमयी शैली तथा राजनीतिक उिद्धान्तोंकी अभिव्यक्तिका सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह भूमिका विषय प्रतिपादनके अतिरिक्त 
भावाभिव्यंजन और दैलीगत विशेषताओंकी दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण हैं । इसमें 
( १ ) अमेरिकाके स्वातन्त्य-संग्राम तथा सन्‌ १६३० ईसवीमें चलनेवाले 
भारतीय अहिसा आन्दोलनके लक्ष्यकी समानता दिखाते हुए उनके गतिभेद- 
का स्वरूप बड़ी कलापूर्ण, तकंयुकत और प्रभावोत्यादक शैलोीमें परिलक्षित 
करा दिया गया है। (२ ) दोनों देशोंके स्वातन्व्य-आन्दोलनोंकी गति- 
विशेषकों, इसमें नदियोंके रूपकममें दिखा तथा अन्ततक उसका सफल निर्वाह 
कर गद्य काव्यका एक उत्कृष्ट निर्दर्शन उपस्थित किया गया है। (३) 
इसमें छोटे-छोटे अर्थथरभित वाक्य, ओजपूर्ण शब्दोंसे युक्त हैं और उनमें 
यमकर्वी छ्््ष अपने प्रकृत रूपमें प्रस्फुटित हो उठी है। ( ४ ) भाषा 
संस्कृत-गर्भित होते हुए भी सरल एवं बोबगम्य है । दोनों देशोंकी इतिहास- 
धांराओंके प्रकृति साम्य और गतिभेदको' स्पष्ट करते हुए, दोनोंके महत््वका 
सन्तुलन तथा उनका समर्थन जिस शैलीमें किया गया है वह काव्यमय और 
प्रभावपूर्ण तो है ही--है राजनीतिक दूरदशितासे भी ओत-प्रोत । सन्‌ 
१९३०में जब भारतमें स्वाधीनता आन्दोलन चल रहा था, उस समय जन- 


' जागरण तथा राष्ट्रीय प्रेरणा एवं शक्ति-स्फुरणके निमित्त राष्ट्रभाषामें 


शा न 


;्् (३ 
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ऐसे साहित्यके प्रकाशनका विशेष महत्त्व स्पष्ट हैं। पराड़करजीकी अन्त- 
मुखी प्रवृत्तिका परिचय भी इससे मिल जाता है। अमेरिकाने, युद्ध तथा 
रकक्‍तपात कर स्वतन्त्रता हस्तगत की, किन्तु भारत अहिसा आन्दोलनसे ही 
अपनी स्वाधीनता प्राप्त करे, अब आप इसके पक्षपाती थे। ये छः भूमिकाएँ, 
पराड़करजीको बहुविज्ञता स्पष्ट करनेके साथ ही, विभिन्न विषयोंके ग्रन्थोंकी 
भूमिका--लेखनके आदर्श भी उपस्थित करती है। 


आधुनिक हिन्दी गद्यका विकास और पराड़करजी 


पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़करका अभिमत है कि सम्पादकों तथा 
पत्रकारोंने ही भारतीय भाषाओंका गद्यमांग प्रारम्भ और पृष्ठ किया। सन्‌ 
१९५० में मराठी साहित्य सम्मेलनके वृत्तपत्र वाइमय परिषद्के अध्यक्ष 
पदसे आपने इस सम्बन्धकी मान्यता स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार रखी है--- 
साधारणत: यह कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाओंका गद्यांग समा- 
चारपत्रोंसे ही प्रारम्भ और पुष्ठ हुआ है। प्राचीन कालमें वाहमय या 
साहित्यका अर्थ पद्म ही समझा जाता था। संस्क्ृतमें हर्ष, वाण, दण्डी जैसे 
कुछ थोड़े कवियोंने गद्यका उपयोग काव्य-रचनामें तथा शंकराचार्य, रामा- 
_नुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे दार्शनिकोंने दर्शन-शास्त्रकी व्याख्या करनेमें कियो 
ओर उसी कारण हमें आज संस्कृत गद्य वाइमय देखनेको मिलता हूँ | कहा 
जा सकता है कि मराठी, गुजराती, हिन्दी, बंगला*्ञाँदि भाषाओंमें डेढ़ 
सौ साल पहले गद्य साहित्य बिलकुल नहीं था। इन भाषाओंमें गद्य 
लिखनेका आरम्भ समाचार चलानेंकी आवश्यकताके कारण हो हुआ, ऐसा 
में मानता हूँ। पुराने पत्रकार समाचारपत्र निकालने लगे तब उनके सामने 
. दो भाषाओंका साहित्य था--संस्क्ृत और अंगरेज्ी । उस समय अंगरेजी 
साहित्य मेकाले, स्काट, डिक्वेंसी जैसे लेखकोंकी रचनाएँ और, संस्कृत 
साहित्य हर्ष, बाण और दण्डी जैसे संस्क्ृत कवियोंके काव्योंका था। बाण 
कर्विने गद्यकी विशेषताका वर्णन इस इलोकार्धमें किया है--झोजः समास: 


१५६ पराडकरजोी और पत्रकारिता 


भूतकालका ज्ञान, जो शरीरका कारण होता है। 'भनमें भूतके ज्ञानके साथ 
भविष्यका भी ज्ञान होता है; वर्तमानके भावसें वत्तंमान कालका ज्ञान । 
ये ही तीन ज्ञान जन्म लेनेके, जीवित रहनेके और भावी शरीरकी 
उत्पत्तिके कारण हैं। था, है और होगा--इन तीनोंका समन्वय शरीरमें 
होता हैं और तीलनोंका ज्ञान समष्टि रूपसे वेद हैं। इसलिए वेदको त्रयी भी 
कहा है ।' ली 

अमेरिकाकी स्वाधीनताका इतिहासकी भूमिका, पराड़करजीकी 
काव्यमयी शैली तथा राजनीतिक सिद्धान्तोंकी अभिव्यक्तिका सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह भूमिका विषय प्रतिपादनके अतिरिक्त 
भावाभिव्यंजन और शैलोगत विशेषताओंकी दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें 
( १ ) अमेरिकाके स्वातन्त्य-संग्राम तथा सन्‌ १६३० ईसवीमें चलनेवाले 
भारतीय अहिंसा आन्दोलनके लक्ष्यकी समानता दिखाते हुए उनके गतिभेद- 
का स्वरूप बड़ी कलापूर्ण, तकंयुक्त और प्रभावोत्पादक शैछीमें परिलक्षित 
करा दिया गया है। (२ ) दोनों देशोंके स्वातन्य-आन्दोलनोंकी गति- 
विशेषको, इसमें नदियोंके रूपकमें दिखा तथा अन्ततक उसका सफल निर्वाह 
कर गद्य काव्यका एक उत्कृष्ट निरर्शन उपस्थित किया गया है। (३) 
इसमें छोटे-छोटे अर्थथभित वाक्य, ओजपूर्ण शब्दोंसे युक्‍त हैं और उनमें 
यमककी छटां अपने प्रकृत रूपमें प्रस्फुटित हो उठी है। (४ ) भाषा 
संस्कृत-गर्भित होते हुए भी सरल एवं बोबगम्य है । दोनों देशोंकी इतिहास- 
धांराओंके प्रकृति साम्य और गतिभेदको स्पष्ट करते हुए, दोनोंके महत्त्वका 
सन्तुलन तथा उनका समर्थन जिस शैलीमें किया गया है वह काव्यमय और 
प्रभावपूर्ण तो हैं ही--है राजनीतिक दूरदशितासे भी ओत-प्रोत । सन्‌ 
१९३०में जब भारतमें स्वाधीनता आन्दोलन चल रहा था, उस समय जन- 
जागरण तथा राष्ट्रीय प्रेरणा एवं शक्ति-स्फुरणके निमित्त राष्ट्रभाषामें 


8. 
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ऐसे साहित्यके प्रकाशनका विशेष महत्त्व स्पष्ट हैं। पराडकरजीकी अन्‍न्त- 
मुखी प्रवत्तिका परिचय भी इससे मिल जाता है। अमेरिकाने. युद्ध तथा 
रक्‍तपात कर स्वतन्त्रता हस्तगत की, किन्तु भारत अहिसा आन्दोलनसे ही 
अपनी स्वाधीनता प्राप्त करे, अब आप इसके पक्षपाती थे । ये छः भूमिकाएँ, 
पराड़करजीकोी बहुविज्ञता स्पष्ट करनेके साथ ही, विभिन्न विषयोंके ग्रन्थोंकी 
भूमिका--लेखनके आदर्श भी उपस्थित करती है । 


आधुनिक हिन्दी गद्यका विकास और पराड़करजी 


पण्डित बाबूराव विष्णु पराड़करका अभिमत है कि सम्पादकों तथा 
पत्रकारोंने ही भारतीय भाषाओंका गद्यांग प्रारम्भ और पृष्ठ किया । सन्‌ 
१९५० में मराठी साहित्य सम्मेलनके वृत्तपत्र वाइमय परिषद्के अध्यक्ष 
पदसे आपने इस सम्बन्धकी मान्यता स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार रखी है--- 
'साधारणत: यह कहा जा सकता हैँ कि भारतीय भाषाओंका गद्यांग समा- 
चारपत्रोंसे ही प्रारम्भ और पुष्ट हुआ है। प्राचीन कालमें वाडमय या 
साहित्यका अर्थ पद्म ही समझा जाता था । संस्क्ृतमें हर्ष, वाण, दण्डी जसे 
कुछ थोड़े कवियोंने गद्यका उपयोग काव्य-रचनामें तथा शंकराचार्य, रामा- 
नुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे दार्शनिकोंने दर्शन-शास्त्रकी व्याख्या करनेमें किया 


और उसी कारण हमें आज संस्क्ृत गद्य वाइमय देखनेको मिलता टू । कहा 


जा सकता है कि मराठी, गुजराती, हिन्दी, बंगलषआदि भाषाओंमें डेढ़ 
सौ साल पहले गद्य साहित्य बिलकुल नहीं था+ इन भाषाओंमें गद्य 
लिखनेका आरम्भ समाचार चलानेकी आवश्यकताके कारण ही हुआ, ऐसा 
मैं मानता हूँ । पुराने पत्रकार समाचारपत्र निकालने रंगे तब उनके सामने 
. दो भाषाओंका साहित्य था--संस्कृत और अंगरेजी । उस समय अंगरेज़ी 
_ साहित्य मेकाले, स्काठट, डिक्वेंसी जैसे लेखकोंकी रचनाएँ और संस्कृत 
साहित्य हर्ष, बाण और दण्डी जैसे संस्क्ृत कवियोंके काव्योंका था । बाण 
कविने गद्यकी विशेषताका वर्णन इस इलोकार्धमें किया है--श्ोजः: समास: 


श्पर्८ पराड़करजी और पत्रकारिता 


भुय स्व्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवित! ओज और सुमासबाहुलय यही गद्यका 
जीवन हैं। मेरा अनुभव यह है कि हमारे गद्यके जनक इस संस्कृत गद्य- 
दैलीका और अपने समय अथवा उसके पहलेके सुप्रसिद्ध अंगरेज़ी लेखकोंकी 
रचनाओंका अनुकरण कर मराठी, हिन्दी, बंगला आदि गद्योंका स्वरूप 
निद्चित करते थे ! कमसे-कम मेरे हिन्दी शिक्षा गुरु ( स्वर्गीय ) गोविन्द- 
नारायण मिश्र तो बाणभट्टके इतने भक्त थे कि उन्‍्हींकी शैलीपर हिन्दी 
गद्य स्वयं लिखते थे और हम लोगोंको भी लिखनेकों कहते थे । में उस 
समय दैनिक भारतमित्र में अग्रलेख लिखता था। उन लेखोंको आज 
पढ़कर हँसी आती है। एक-एक वाक्य कम-से-कम २०-२५ पंक्तियोंका 
होता था । 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि स्वयं पराड़करजीने सन्‌ १९०६ से सन्‌ 
१९५४ तक--पूरे पचास वर्षो--हिन्दी भाषा तथा गद्यके विकासमें महत्त्व- 
पूर्ण योग दिया । आज के अग्रलेखों तथा टिप्पणियोंके माध्यमसे आपने 
न केवल तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जागरणमें महान योगदान 
किया अपितु हिन्दी भाषाको नयी शैली दी और नये-तये शब्द देकर राष्ट्र- 
भाषाका भण्डार समुद्ध किया। आपने हिन्दी गद्यको नयी अभिव्यञ्जना 
दी और उसको प्रेरणामय बनाया । आप भारतीय स्वाधीनता तथा राष्ट्रीय 
पुनरुत्थानके प्रेरक साहित्यके ही केवल सजक न थे वरन्‌ आधुनिक हिन्दी 
साहित्यके अनेक प्रथा पंक्तिके साहित्यकारोंके निर्माता एवं प्रेरणा-केन्द्र भी 
थे। 'भाज' में लिखे आपके अग्रलेख तथा टिप्पणियाँ हिन्दी साहित्यकी 
स्थायी सम्पत्ति हैं। वस्तुतः पराड़करजीका स्थान आधुनिक हिन्दी भाषाके 
निर्माताओंमें प्रमुख है । (हिन्दीकी जो अपूर्व सेवा उन्होंने की है वह सदा 
याद की जायगी । उनकी' एक विशेषता यह थी कि वे स्वतन्त्र विचारक थे 
और कभी उन्होंने इस विशेषताको नहीं छोड़ा ।' आचार्य शिवपजन 


१. आचायें नरेन्द्रदेव : आज पराड़कर स्मृति श्रंक, पृष्ठ-६। « 
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सहायने पराड़करजीकी साहित्य सेवाके सम्बन्धमें लिखा है-- हिन्दी 
संसारमें ही आदर्श सम्पादक-प्रकाशकका मणिकांचन संयोग देखनेमें आया। 
एक श्री चिन्तामणि घोष॥और आचार्य द्विवेदीजी तथा दूसरे श्रद्धेय शिव- 
प्रसाद गप्त और पराड़करजी । इसीलिए भाषा और साहित्यके निर्माण 
तथा अभ्युदयके निमित्त जो महत्त्वपूर्ण कार्य सरस्वती ने किया, वही काम 
राष्ट्र और समाजकी मुक्ति तथा उन्नतिके लिए आज नेकिया। पराड़- 
करजी हिन्दीके पत्रकारोंमें बहुत अच्छे चिन्तक, अनुभवी विचारक, संयमी 
लेखक, दूरदर्शी सम्पादक और वयोवुद्ध साहित्य-महारथी हैं । आज उनके 
पत्रकार-जीवनका दर्पण है, इतिहास है। पूज्य आचार्य द्विवेदीजी और 
सरस्वती दोनों परस्पर अभिन्न थे। श्रद्धेय बाबू श्यामसुन्दर दास और 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा दोनों पर्यायवाची बन गये थे। आज और 
पराड़करजीका वही अनन्य सम्बन्ध है । इस तरह जब किसी सम्पादकका 
किसी पत्रके साथ दूध मिसरीका मेल हो जाता है तभी उस पत्रमें साहि- 
त्यिक आनन्द मिल पाता है। पराड़करजीकी लेख-टिप्पणियाँ साहित्यकी 
स्थायी सम्पत्ति हैं । ” पराड़करजीकी साहित्य-सेवाका उल्लेख करते हुए 
( स्वर्गीय ) आचार्य श्री श्यामसुन्दरदासने छिखा है--आपके विद्वत्तापूर्ण 
लेखोंके कारण “आज' को कंसी उन्नति हुई है, यह किसीसें छिपा नहीं है । 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलनका २७ वा अधिवेशन शिमलामें 
आपके ही सभापतित्वमें हुआ था । द नी 
जब हम हिन्दी साहित्यके इतिहासमें गद्यके प्रसारका क्रम देखते हैं तब 
पराड़करजीकी यह मान्यता--कि सम्पादकों तथा पत्रकारोंने ही भारतीय 
भाषाओंके गद्य साहित्यका प्रारम्भिक निर्माण किया और उसके स्वरूपको 


१. वही, पृष्ठ संख्या, ११ । द 
२. बाबू इ्यामसुन्दरदास : हिन्दीके निर्माता, भाग--२, पृष्ठ 
संख्या-४९ । 
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पुष्ठ किया--एक यथार्थके रूपमें हमारे सम्मुख उप्तस्थित होती है। हिन्दी 
गद्य शैली तथा साहित्यके विकासका अनुक्रम स्पष्ट बताता है कि कतिपय 
गद्य लेखकोंके अपवादको छोड़कर अधिकांशत: हिन्दी गद्यका आरम्भ पत्र- 
कारों द्वारा ही हुआ। पराड़करजीका कथन है कि डेढ़ सौ साल पहले 
हिन्दीमें गद्य साहित्य बिलकुल नहीं था अर्थात्‌ हिन्दी गद्यका प्रारम्भ काल 
सन्‌ १८०० ईस्वीके बाद ही मानना चाहिए । यही तथ्य आचार्य पण्डित 
रामचन्द्र शुक्लके इतिहाससे भी विदित होता हैं। आपका कथन है-- 
संवत्‌ १८६० ( सन्‌ १८०३ ईस्वी ) के लगभग हिन्दी गद्यका प्रवत्तन तो 
हुआ पर उसके साहित्यकी अखण्ड परम्परा उस समयसे नहीं चली । इध र- 
उधर दो-चार पस्तकें अनगढ़ भाषामें लिखी गयी हों तो लिखी गयी हों पर 
साहित्यके योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषामें लिखो कोई पुस्तक संवत्‌ १९१५ 
( सन्‌ १८५८ ई० ) के पूर्वकी नहीं मिलती।' “हिन्दी बंगवासी तथा 
हितवार्ता, भारतमित्र' तथा आज पत्रोंने जिनका सम्पादन पराड़करजीने 
किया था, हिन्दी गद्यके स्वरूपको अधिकाधिक सुन्दर, सुस्पष्ट और शुद्ध 
बनानेमें ऐतिहासिक योग दिया है। 
हिन्दों भाषा सम्बन्धी आन्दोलन 

हिन्दी भाषा तथा साहित्यके शुद्ध तथा शास्त्रीय स्वरूपको स्थिर 
करनेफेक पित्त, बीसवीं शताब्दीके प्रथम दशकमें अनेक ऐतिहासिक तथा 
स्मरणीय आन्दोलन और साहित्यिक विचार-विमर्श हुए। उनमें पराड़कर- 
जीका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योग रहा है। आचार्य महाबीरप्रसाद द्विवेदी 
द्वारा सरस्वती में भाषाकी अनस्थिरता शीर्षक लेखमें 'अनस्थिरता' शब्दके 


.._ १. उक्त भाषण पराड़करजीने बम्बईसें मराठी साहित्य सम्मेलनसें 
सन्‌ १९५० में किया था । 

.. २. आचायें रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्यका इतिहास, पृष्ठ 

' शेफ७-रेपढद 5 
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कारण सन्‌ १९०६ में भारी साहित्यिक विवाद छिड गया। श्री बाल- 
मुकुन्द गुप्तने आत्माराम के नामसे भारतमित्र में ट्विवेदीजीकी बड़ी कड़ी 
आलोचना की । हिन्दी भाषा तथा साहित्यके अनेक विद्वान भी उस समय - 
श्री बाल्मकुन्द गुप्तजीके ही. पक्षका समर्थन कर रहे थे। उनके विरुद्ध ० 
लेखनी उठानेका साहस किसीको नहीं हो रहा था। ऐसे समयमें आचार्य हा 
पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रने हिन्दी वंगवासी में->जिस पतन्नके सम्पादक 
मण्डलमे पराड़करजी थे--आत्मारामकी टें-ट शीषक लेखमालासे आचार्य 
द्िवेदीजीका पक्ष समर्थन किया | पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रकी प्रत्या- 
लोचनासे श्री बालमुकुन्दजी गुप्तको चुप रहना पड़ा । ह 
. इसी सम्बन्धर्में आचार्य पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र तथा आचार्य ं 
पण्डित महावी रप्रसाद दिवेदीके मध्य जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमें तत्कालीन । 
साहित्यिक गतिविधिपर भी प्रकाश पड़ता है। कुछ पत्रोंके अंश इस हा 
प्रकार है +म5 क्‍ ४ 

[१ | 

दी जुही, कानपुर, 

हा मधपाधार सहकार-शि रोमणे ४ मार्च, ०६ 
आपके प्रेमामृत-सिचित पत्रकों पाकर परमानन्द हुआ । आपने, अपने 
सौजन्य गणग्राहकत्व, न्‍्यायशीलूत्व, भाषा-प्रेम और +बहत्वसे हमको ही' 
नहीं, जहाँ तक हम जानते हैँ, सभी हिन्दीके पाठकोंको मोह लिया हैँ । 
आपकी एक-एक उक्तियोंकों पढ़कर त्र्क-प्रणाली रूप आपके खरतर खड़्ग- 
की धाराको देखकर परोत्कर्षासहिष्णु अज्ञ अहंमानीजनोंपर आपकी 
_ भैमी गदाके प्रहारोंका प्रकार बार-बार स्मरण करके हमारी वह हालत 
'. हो रही है कि हमारा मन ही जानता है। वह स्वसंवेद्य है। कही नहीं 





गोविन्द-निबन्धावली ते । 
११ 
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जा सकती । हमें अफसोस इस बातका है कि आप ऐसे महानुभाव महा- 
त्माओंसे हम अभी तक अपरिचित रहे । हमने समझ लिया था कि हिन्दी 
जाननेवालों और हिन्दी लिख सकनेवालोमें न्यायकी नाश हो गया, पाण्डित्य 
डूब मरा, गुण-प्राहकता अस्त हो गई, लेखन शक्तिका उच्छेद हो गया 
पर अन्तमें आपुने हमारे इस नैराश्यपूर्ण भ्रमकों दूर कर दिया--धच्यो 
भवान्‌ !' द 


श्र 


| वितयावनत--महावीर 
[| द 
दोलतपुर ( रायबरेली ) 
१३-४३-० ६ 
रन 2 आत्मारामके प्रलापोंसे हम खिन्न नहीं । हमारी खिन्नताका 
कारण समझदार लेखकोंका मौनावलम्बन है । हमने फरवरीकी 'सरस्वती'- 
में जो'"'“'“किया उसका कारण केवल यह हैँ कि और छोग कुछका कुछ 
न समझ जायें। 'हितवार्ता में किसी समझदार महात्माने यह स्पष्ट कह 
दिया कि हमारे मौतका कारण यही अनुमान किया जा सकता है कि हमारे 
पास कोई उत्तर नहीं । आपके लेखने बड़ा काम किया । देहात तकमें उसकी 
धूम हैं। यहाँ कई जगह “बंगवासी आता है। उसे बड़े चावसे पढ़ते हैं 
और,आआाएुके लेखकी प्रशंसा करते हैं। जब नीरस और मूर्खप्राय ग्रामीणों- 
की यह दशा है तब औरोंकी क्या कहना ? आपके छेखने आपका उद्देश्य 
: पूर्ण कर दिया । और हम क्या विनय करें--कृपा बनाये रखिए, अपने 
आशीर्वादका पात्र हमें समझते रहिए--यही प्रार्थना हैं । 
विनयावनत--मसहावी र 
..._भाषाकी अनस्थिरता' सम्बन्धी विचार आन्दोलनके कई वर्ष पश्चात 
. पराड़करजीके गुर तथा मामा पण्डित सखाराम गणेश देउस्करने विभक्तिका 
. आन्दोलन छेड़ा । उन्होंने आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद ह्िवेदीसे पछा था 
कि बंगला, मराठी आदि भाषाओंमें तो शब्दके साथ विभक्ति मिलाकर 
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लिखी जाती है, पर हिन्द्वीमें क्यों अठग लिखी जाती है। इसपर द्विवेदीजी 
मौन रहे । उन्होंने हा पत्रोंमे तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया, पर 
बातचीतमें हमसे कहा " कि हम तो काशी नागरी प्रचारिणी सभाके हा 
निर्णयसे बँधे हैं । वह आज मिलाकर लिखने लगे, तो हम भी वैसा हो ॥ 
करें। जो हो, इसपर समाचारपत्रोंमें बड़ा आन्दोलन खड़ा हुआ । हम दर 
समझते हैं कि हिन्दीकी लिखा-पढ़ीमें इतना बड़ा आन्दोलन पहले कभी' नहीं ा 
हुआ था । ऐसा कोई नामी पत्र न था, जिसमें पक्ष वा विपक्षमें लेख न । 
निकले हों । हितंवारतता में शायद सबसे अधिक लेख निकले । इसमें 
पण्डित गोविन्दनारायण मिश्नके विद्धत्तापूर्ण लेख प्रकाशित हुए । 'विभक्ति- 
विचार और प्राकृत-विचार' शीर्षक उनकी लेख-मालाएं हितवार्तता में ५ 
ही प्रकाशित हुईं ।! पराड़करजी इस समय 'ितवार्ता के सम्पादक थे । हा 
“इन दोनों लेख-मालाओंके प्रकाशनका श्रेय स्व॒तन्त्र' सम्पादक पण्डित । 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी तथा तत्कालीन 'हितवार्ता सम्पादक पण्डित 
बाबराव विष्ण पराड़करजीको ही है, जो पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रसे 
लेख लिखाकर बराबर ले जाया करते थे। 

पण्डित गोविन्दनारायणजी मिश्रकी इन लेखमालाओंने तत्कालीन 
साहित्य-जगत्‌में एक नवीन धाराके प्रवत्तेनके साथ ही, हिन्दी भाषाके 
शास्त्रीय आधारको सुस्पष्ट कर उसे नया मानदण्ड दिया। डिन्टी-आपषा 
तथा साहित्यके इतिहासमें इन लेखोंका विशेष महत्त्व ध्ज हं। यह माननेमें 
कोई विवाद नहीं है कि मिश्रजीने व्याकरण सम्बन्धी नियमनमें बड़ा उद्योग 
किया था। यही तो समय था जब लोगोंका ध्यान व्याकरणके औचित्यकी 
ओर खिच रहा था और अपनी भाषा सम्बन्धी त्रुटियोंपर विचार करना 





१, पंं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : समाचारपत्रोंका इतिहास, पृष्ठ 
|. संख्या, २४३॥ 
२. गोविन्द-निबन्धावली, पष्ठ संख्या, २३, परिचय अध्याय । 
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आरम्भ हो रहा था। इन्होंने विभक्वितियोंकों शब्दोंके साथ मिलाकर लिखने- 
का प्रतिपादन किया और स्वयं उसी प्रणालीका ज्नुसरण किया ।' हिन्दी- 
का घनिष्ठ सम्बन्ध संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओंस ही है । इसलिए मिश्रजीने 
प्राकृत-विचार' शीर्षक लेखभाला लिखी। '्राकृत-विचार लेखमाला, 
पराड़करजीके सुम्पादकत्वमें प्रकाशित होनेवाली 'हितवार्ता में ३े जनवरी, 
१९०९ से प्रकाशित होने लगी और उसी वर्ष २ दिसम्बरकों समाप्त 
हुई। इस लेखमालामें सब मिलाकर सोलह लेख प्रकाशित हुए। इसके 
प्रथम लेखका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है-- भूमण्डलकी आदि भाषा 
देववाणीसे ही प्राक्ृृत तथा वतंमान प्राकृत इस हिन्दीका विशेष घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; परन्तु अपने हो मुहसे अपनी विशेष विद्वत्ताकी डींग हाँकते 
दूकानदारी फैलाते इस समय कई एक ऐसे भी महानुभाव सज्जनोंने अवतार 
लिया है कि जिनका आन्तरिक उह श्य सत्यके अन्वेषण या तत्त्व निर्णयसे 
सम्बन्ध न रखकर, अपनी भान्तिकों छोगोंकी आँखोंमें धूछ झोंककर अश्रान्त 
प्रतिपन्न करनेकी चेष्ठामें ही परिसमाष्त होता है। भ्रमवश पारसीके मरा, 
'तुरासे मेरा तेरा या हमारा तुम्हारा आदि शब्दोंकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले 
महानुभाव जब निरुत्तर कोटिमें पहुँच गये, तो उपायान्तर न देख विशेष 
आडम्बरसे कमर कसकर अच्तको यही सिद्ध करनेकी चेष्टार्म परी तत्परतासे 
नियक््ल्‍न्स्छ-कि प्राकृत कोई भाषा ही नहीं। अज्ञ और अत्पक्ञोंकी आँखोंमें 
धूल झोंककर इस विषयमें उनकी बुद्धियोंको कुण्ठित कर देता कठिन नहीं 


हैं परन्तु शास्त्रदर्शियोंकी और भाषा तत्त्वज्ञोंकी बहकाकर कुपथगामी 


 बनानेकी इच्छा करना, निरा लड़कपन ही है, इसमें सन्देह नहीं । जिस 
. प्राकृतके विविध व्याकरण और अनेकों भेद बहुत दिनोंसे प्रचलित हैं और 
जिस प्राक्ृत भाषाके उत्तमोत्तम ग्रन्थोंकी प्रशंसा महाकवि दण्डी आदि कर 


अिलभिजिनाओ, 


१. डाक्टर जगन्ताथप्रसाद शर्मा : हिन्दीकी गद्य-शंदीका विकास, 
पृष्ठ संख्यों, ६०. / - 5  . . . -:- * 
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गये हैं तथा साहित्यदर्पंणादि ग्रन्थोंमें भी जिनके भेदोंसे नाटकके पात्रोंकी 
भाषाका विशेष तारतम्य्‌ किया जाता है वेसी सुप्रसिद्ध प्राकृत भाषाकों 
संस्क्ृतसे भिन्न भाषा रूपमें न मानकर फूँकसे पहाड़ उड़ानेकी चेष्टठा सी 
अपनी धुनके अन्धाधुन्ध स्पेशल ट्रेनपर सवार हुए लोगोंने कर दिखायी । 
इसलिए इस स्थरूपर उनकी उक्तिके सारांशकी परीक्षाके साथ ही प्राक्नत- 
की उत्पत्ति, परिवार वृद्धि आदिसे कालान्तरमें इस वर्तमान प्राकृत हिन्दी 
भाषाका जन्म किस रीतिसे हुआ आदि बातोंका विचार अवश्य कर्त्तव्य है । 
आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्लने अपने हिन्दी साहित्यके इतिहास में 
गद्य-साहित्यके प्रसार प्रकरणमें लिखा है--व्याकरणकी ओर इस प्रकार: 
ध्यान जानेपर कुछ दिनों व्याकरण सम्बन्धिती बातोंकी चर्चा भी पत्रोंमें 
अच्छी चली । विभक्तियाँ शब्दोंस मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, 
इसी प्रश्नकोी लेकर कुछ कार तक खंडन-मंडनके लेख जोर-शोरसे निकले । 
इस आन्दोलनके नायक हुए थे>-पण्डित गोविन्द नारायणजी मिश्र, जिन्होंने 
“विभक्ति-विचार नामकी एक छोटी-सी पुस्तक द्वारा हिन्दीकी विभक्तियों- 
को शुद्ध विभक्तियाँ बताकर लोगोंको उन्हें मिलाकर लिखनेकी सलाह दी 
थी ।' हम पहले ही लिख आये हैं कि 'विभक्ति-विचार' सम्बन्धी लेख- 
माला सर्वप्रथम पराड़करजी द्वारा सम्पादित हितवार्ता में प्रकाशित हुई । 
तदनन्तर लोगोंके अनुरोधपर इसका प्रकाशन पु स्तकाकुद-हुसम-..ज्सका 
कुछ अंश देखिए --- प्र 
'साहित्यका परम सुन्दर छेख लिखनेवाला यदि व्याकरणमें पूर्ण अभिज्ञ 
न होगा तो उससे व्याकरणकी अनेकों अशुद्धियाँ निस्सन्देह होंगी । बसे ही 
उत्तम वैयाकरणसे विशुद्ध केख लिखनेपर भी अलंकार शास्त्रके दूषणोंसे 








हे नजजणणओए 


१. आचायें रामचरदठ्र शुक्ल: हिन्दी साहित्यका इतिहास, पृष्ठ 
संख्या-४५०। | 
२. गोविन्द-निबन्धावलोीसे । 
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अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। अलंकार भूषित साहित्य रचनाकी शली 
स्वतन्त्र है। इसकी अभिज्ञता उपार्जन करनेके /शास्त्र भिन्न हैं, जिनके 
प्रमोत्तम विचारमें व्याकरणका अशुद्धि विशिष्ट लेख भी साहित्यमें सर्वोत्तम 
माना जाता है। सारांश यह कि अत्यन्त सुविशाल शब्दारण्यक्रे अनेकों 
विभाग वर्तमान: हैं। उनमें एक विषयकी योग्यता वा पाण्डित्यके लछाभ 
 करनेसे ही कभी कोई-व्यक्ति सब त्रिषयोंमें अभिज्ञ नहीं हो सकता है। 
परन्तु अभागी हिन्दीके भाग्यमें इस विषयका विचार ही मानो विधाताने 
नहीं लिखा । जिन महाशयोंने समाचारपत्रोंमें स्ववामांकित लेखोंका मुद्रित 
कराना कत्तेग्य समझा और जिनके बहुतसे लेख प्रकाशित हो चुके हैं, 
सर्व-साधारणमें इस समय वें सबके सब हिन्दीके भाग्यविधाता और सब 
विषयोंके ही सुपण्डित माने जाते हैं ! में इस भेड़ियाधसानकों हिन्दीकी 
उन्ततिमें सबसे बढ़कर बाधक और भविष्यमें विशेष अनिष्टोत्यादक समझता 
हैँ । अनधिकार चर्चा करवेवालेसे बात-बातमें भ्रम प्रमाद संघटित होते हैं । 
नामी लेखकोंके भ्रमसे अशिक्षित समुदायकी ज्ञानोन्नतिकी राहमें विशेष 
प्रतिबन्धक पड़ जाते हैं । यह ही कारण है कि तत्त्वदर्शी विज्ञपुरुष अपने 
अ्रमका परिज्ञान होते ही उसे प्रकाशित कर सर्वसाधारणका परमोपकार 
करनेमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं करते, बल्कि विलम्ब करनेकों महापाप 





साहित्य ओर साहित्यकारोके सम्बन्ध 


.. पराइ़करजी साहित्यकी गतिविधिपर दृष्टि रखनेके साथ ही साहित्य- 
कारोंकी समस्याओोंका भी ध्यान रखते थे। इस सम्बन्धमें वे प्रायः: अपने 
विचार लेख अथवा टिप्पणी रूपमें प्रकट किया करते थे। जूब, १९३९ में 

 सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने पराइ़करजीको साहित्य- 
.... सेवियोंसे! शीर्षक एक हूम्बा और “महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा। चतुर्वेदीजीने 
...... लिखा--प्रियबर, आपसे कुछ निवेदन करना है, एक बन्धुकी हैसियतसे । 
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साहित्य क्षेत्रमें २५ वर्ष हक काम करनेके बाद मेरा यह कर्त्तव्य है, और 
शायद अधिकार भी, है अपने अनुभव आपके सम्मुख उपस्थित करू । 
सम्भवतः अन्य भाइयोंके अनुभव मुझसे भिन्न और अपेक्षाकृत अधिक मधुर 
हुए हों, पर उनके बारेमें में कुछ नहीं कह सकता । वे अपनी राम- .. 
कहानी खुद सुनावें । देशों तथा समाजोंके जीवनमें एक ऐसा वक़्त आता हा 
है जब दिल खोलकर बात कहना जरूरी हो जाता है और जब चिकनी- क्‍ 
चुपड़ी या लगा-लेसीकी बातें अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती हैं। मेरी 
समझमें हिन्दी-लेखक-समाजके लिए वक़्त आ गया है, जब हमें खरी-खरी 
सुनने और सुनानेके लिए तेयार हो जाना चाहिए ।''”“““पराड़करजीने 
हिन्दी साहित्यका रों-सम्बन्धी इस पंत्रको 'कमलछा में प्रकाशित किया तथा 
क्‍ अन्तमें टिप्पणी लिखा--पत्रका महत्त्व स्वयं सिद्ध है। अगले अंकमें इसपर 
| अपना विचार प्रकट करनेका यत्न करूँगा । 

तदनुसार पराड़करजीने साहित्य-सेवियोंका प्रश्न शी५क लेख लिखा 
जो हिन्दीके साहित्य साधकोंकी स्थितिपर तो प्रकाश डालता ही है, उनकी 
समस्याओंके समाधानकी दिशाका संकेत भी प्रस्तुत करता हैँ । श्री बनारसी- 
दास चतुर्वेदी द्वारा उठाये गये प्रश्त और पराड़करजी द्वारा दिये गये उनके 
उत्तर, आज भी अत्यन्त महत्त्वपृण हैं तथा हिन्दी साहित्यकारोंके लिए 
" मूल्यवान्‌ एवं मननीय हैं । पराड़करजीका लेख इस प्रकार है+ दर. प््णंकमें 
सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी पण्डित बनारसीदासजी चतुर्वेदीकी सांहित्य-सेवियों'- 
! से निवेदन प्रकाशित किया गया था । वह निवेदन एक निःस्वार्थ साहित्यिक- 
की आच्तरिक बेदनाकी प्रकट ध्वनि हैं। साधारणतः उन सज्जनोंका समाज 
कम आदर करता है जो अपनी धुनके पक्के होते हैं और अपने ही सिद्धान्त- 
पर चलते हैं । सच्चे साहित्यिकोंका यह पुराना रोना है कि समाज उनकी 


आर: 
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. ३१. कमला, जुन, १६३६, पृष्ठ संख्या-२१४। 
२. कमला, जुलाई-अगस्त, १६३६, पृष्ठ संख्या-२१२ । 
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दाद नहीं देता । ऋषियों और सूर-तुलसी जैसे भक्त कवियोंकी बात जाने 
दीजिए, क्योंकि वे सांसारिक सुखकों लात मारकर आत्मसन्तोष और 
लोककल्याणार्थ ही साहित्य-निर्माण किया करते थे। सच तो यह है कि 
सांसारिक सुख-सुविधाओं और मान-सम्मानकी जो उपेक्षा नहीं कर सकता 
वह सच्चा साहित्य निर्माण भी नहीं कर सकता । धनी वा छोक भी आदर 
उसीका करते हैं जो उनके मनकी कहता है। बिहारी, केशव, भूषण, जैसे 
कवियोंकों भी मुँहदेखी कहनी पड़ी थी, फिर साधारण लोगोंकी बात ही 
क्या है। सरस्वती और लक्ष्मीका विरोध जो कहा जाता है वह यही है । 
सरस्वती जब तक लक्ष्मीकी उपेक्षा नहीं करती तब तक सुप्रस नहीं होती, 
यह अनुभव सिद्ध बात है। मेरा यह सौभाग्य हैं कि अब तक मुझें ऐसे ही 
लोगोंके साथ काम करना पड़ा हैं जिनसे मेरा मत प्राय: मिलता रहा है 
इसलिए जिस कटु अनुभवकी बात मेरे मित्रने कही है, वह अभी तक मुझे 
नहीं मिला है, फिर भी समय-समयपर मुझे उनके और उन्हें मेरे मनके 
सम्मानार्थ अपनापन कुछ मात्रामें त्यागना ही पड़ा है। सिद्धान्तकी दृष्टिसे 
यह दोष हो सकता है पर कठोर व्यवहार-द्षेत्रमें इससे बेलाग रहना सम्भव 
नहीं है । कम-से-कम मेरा तो यही अनुभव है । 

पण्डित बनारसीदासजीका यह कथन सर्वथा उचित है कि हमें किसी 
संस्थ्यव्यूक्ति वा नेतासे सहायताकी आशा न करके हमारे पास थे लेका 
जो मिट्टीका दीपक है और पैसेका उसमें तेल, उसीके प्रकाशमें हमें अपने 
रास्तेको तलाश करना है।' नेताओंपर भरोसा नहीं किया जा सकता, 
इसका कारण दृष्टिकोणका पार्थव्य है। उनका दृष्टिकोण राजनोतिक सुविधा- 





... का और दलोंके संघर्षसे उत्पन्न कार्याकार्यका होता है और हमारा 


साहित्यिक अथवा वैयक्तिक । यही कारण है कि आज हम कांग्रेसी नेताओंको 
हिन्दुस्तानीका समर्थन करते और हिन्दीकी दुर्दशा देखकर भी उसके सम्ब- 
धर्म मोनावलूस्बत करते देखते हैं। यह बात नहीं कि उनमें मातभाषाका 


.. अभिमान न हो, पर उनके सामने तो मख्यत: कांग्रेसकी सुविधा-असु विधाका 
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प्रइत है, अतः मुसलऊमानेंकों असन्तु्ठ करनेका साहस वे नहीं कर सकते । 
इस दक्षामें कोई साहित्य-सेवी, जिसकी सारी समस्या साहित्यकी 
समस्या है, राजनीतिक नताकों सहायतापर भरोसा कर ही नहीं सकता । 
अतः यदि अपनी क्ृतियों द्वारा अपना व्यक्तित्व परिस्फुटित करना हमारा 
ध्येय हो तो हम किसीसे सहायता पानेका भरोसा नहीं कर सकते | यह 
भी तो सोचनेकी बात है कि यदि हम दूसरेके लिए अपने व्यक्तित्वका 
आंशिक भी त्याग नहीं कर सकते तो दूसरा हमारे लिए क्‍यों करे | हमें 
अपना व्यक्तित्व जितना प्रिय है एक धनीकों उसका धन उससे अधिक नहीं 
तो उतना ही प्रिय हो सकता है। वस्तुतः धनीका व्यक्तित्व धनोपार्जनमें, 
नेताका राजनीतिक लाभमें और हमारा अव्यक्त भावकों व्यक्त स्वरूप 
देनेमें प्रकट होता है । 

बनारसीदासजीकी - दूसरी बात यह है कि किसी लेखकको सरकारका 
भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह भी ठीक ही है। पर चतुर्वेदीजीकी 
लिखावटसे यह ध्वनि निकलती है वे सरकारकों इसके लिए दोषी ठहराते 
- हैं। यह बात कुछ अंदमें सत्य है, सर्वथा नहीं । यह दोष यदि है तो छोक- 
तन्त्र पद्धतिका है जिसमें सरकारको लोकमत अपने अनुकूछ कर लेनेका 
यत्न करते रहना पड़ता है, अन्यथा वहु सरकार ही न रहे। इसके लिए 
यह भी आवश्यक होता है कि वह उन्त लेखकोंको प्रोत्सा डक द्रठ-ऋजप--रहे, 
जो उसके समर्थक हैं अथवा अन्य लेखकोंकों कुछ देकर समर्थक बनावे। 
यह कठोर राजनीतिक आवश्यकता है जिसकी उपेक्षा छोकतच्त्रमे वही कर 
सकता है जिसमें राजनीतिक उच्चाभिलछाषा न हो। पर में इतना अवश्य 
कहँँगा कि राजनीतिक क्षेत्रके बाहर सत्साहित्यके निर्माताओंकी सहायता 
करना प्रत्येक सरकारका कर्तव्य होता चाहिए। यह अभी तंक नहीं 
हुआ है । हो सकता है कि वर्तमान शासकोंके सामने अन्य महत्त्केक और 
अत्यन्त आवश्यक विषय इतने अधिक हैं कि वे ग़रीब साहित्य-सेवियोंकी 
ओर ध्यान ही नहीं दें सकते । फिर भी यह दोष है और इसका मार्जन 
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करना उनका कर्त्तव्य है। जब तक यह नहीं होता"तब तक लेखकोंकों सर- 
कारका भरोसा भरकर भी न करना चाह / 
बनारसीदासजीकी तीसरी बात है डिक्टेटरशिप उर्फ़ तानाशाही उर्फ़ 
अनियन्त्रित एकाधिपत्यसे होनेवाला खतरा । शायद इस खतरेको में ठीक 
उसी दृष्टिसे नहीं देखता जिस दृष्टिसे मेरे माननीय मित्र देखते हैं । यह तो 
निविवाद है कि स्वतत्त्र लेखकको उस बातका समर्थव न करना चाहिए 
जिसे वह बुरा समझता हो, फिर उसे करनेवाला अनियन्त्रित अधिनायक, 
नियन्त्रित राजा अथवा प्रतिनिधि-मन्त्रिमण्डल हो। पर एकाधिपत्यका 
विरोध सिर्फ़ इसलिए में नहीं करता कि किसी अधिनायककी किसी बातसे 
में असहमत हूँ । मैं तो एकाधिपत्यका ही विरोधी हूँ और समझता हूँ कि 


अपनी दष्टिसे उसकी नीति अच्छी हो या बरी, स्वातन्त्य प्रेमी लेखककों 


उसका विरोध ही करना चाहिए, क्योंकि एक्राधिपत्य ही बुरा है। सत्य 
और अहिंसाका कायल होनेपर भी में महात्मा गाँधीके एकाधिपत्यकों, जो 
कांग्रेसमें हो गया है, भारतके भविष्यके लिए बुरा समझता हूँ । किसीका 
एकाधिपत्य यही दिखाता है कि औरोंमें स्व॒तन्त्र व्यक्तिख्वका लोप हो गया 
है। मैं हृदयसे चाहता हूँ कि प्रत्येक सुडेखकक एकाथिपत्यका विरोध ही 
करता रहे--उसकी नीतिसे सहमत होनेपर भी करता रहे । एक महान्‌ 
वक्षकीष्क्कमपर जैसे अन्य वक्ष पनपने नहीं पाते उसी तरह एकाधिपत्यमें 
देशका मनष्यत्व विकसित नहीं होने पाता ! 

हमारी त्रुटियोंके सम्बन्धमें बनारसीदासजीने जो कुछ लिखा है और 
उन्हें दूर करनेके जो उपाय बताये हैं उनसे असहमत कोई नहीं हो सकता 
हम साहित्य-सेवियोंमें त्याग और तपका अभाव है, इसलिए कि हम सच्चे 
साहित्य-सेवी नहीं हैं । यदि हम साहित्यका 'मिशन' लेकर संसारमें आये 
: होते तो तप और त्याग हमारा चिर सहयोगी होता । हिन्दीका यह दुर्भाग्य 
. है कि इस युगमें अभी तक उसे बंकिमचन्द्र और रवीचद्रनाथ जैसा कोई 
. साहित्यिक गुह नहीं मिला है जिसका पदानुसरणकर, जिसके ग्रन्थोंका 


कर 
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अध्ययनकर हमारे युवक सुलेखक हो सके । ऐसा पुरुष देवसे ही मिलता 
है, बनाया नहीं जा सकते । अतः इसके लिए यत्न करना व्यर्थ है। पर 
एक काम हम कर सकते हैं, यदि करें। कुछ आदर्शवादी साहित्य-सेवी 
यदि अपनी छोटी-सी संस्था बना लें, जिसका उद्देश्य सदस्योंकी संख्या 
बढ़ाना न हो प्रत्युत बढ़ने न देना हो, और यदि ये चुने हुए सज्जन 
साहित्य-परीक्षण और निरीक्षणका भार अपने ऊपर लें--दुनिया माने 
अथवा न माने ये स्वयं एक दूसरेकी तथा अन्योंकी कृतियोंके समालोचक 
बनकर भी परस्पर प्रेमकी रक्षा करें, तो इस छोटेसे गुटका प्रभाव साहित्य- 
पर पड़े बिना न रहेगा । इनके योगक्षेमका प्रइत कुछ सच्चे सहृदय धनिकों- 
की सहायतासे हल हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। 

साहित्यकारोंकी समस्याओं तथा उनके विविध प्रद्नोंके साथ ही 


पराड़करजीकी दृष्टि प्रकृत साहित्य तिर्माणकी ओर विशेष थी, इसकी चर्चा 


पहले की जा चुकी है । हिन्दी भाषा तथा साहित्यके प्रचार-प्र सारके कार्यका 


तो महत्त्व था ही उससे भी बढ़कर कार्य आप उच्चकोटिके साहित्य ग्रन्थोंके ... - 


प्रणयत ओर प्रकाशनका मानते थे । 


साहित्य-निर्माणका रचनात्मक सुझाव - 


कक 


सन्‌ १९२५ में जब हिन्दी-साहित्यके बहुमुखी _विस्स्सस्दा-ार्ग 
उतना प्रशस्त नहीं हुआ था, आपने सम्मेलन का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट 
किया । तत्कालीन हिन्दी साहित्यकी प्रवृत्तियोंकी समालोचना करते हुए 
पराड़करजीने तत्सम्बन्धी रचनात्मक सुझाव इस प्रकार दिये-- 

सम्मेलनका कार्य दो भागोंमें विभक्‍त है साहित्य और प्रचार। इसमें 
सन्देह नहीं कि परीक्षा और शिक्षा द्वारा प्रचार कार्यमें" सम्मेलनने बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त कर ली है तथा और भी करेगा । पर प्रकृत साहित्य 
क्षेत्रमें इसने अबतक कुछ भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। सम्मेलनके 


जन्मके समय हिन्दी साहित्यकी जो दशा थी आज उससे कहीं सुधरी हुई 


रे 
| कर 8 कै 
2 
ओर 
| न 
2 
' रण 
जे 
पक 
275 
कि 2 
॥. 








१७२ पराड़करजी और पत्रकारिता 


है। लेखकोंकी संख्या बढ़ गयी हैं और पुल्तक भी भिन्न-भिन्न विषयोंपर 
प्रकाशित हो चुकी हैं तथा हो रही हैं । पाठकोंकी रुचिमें भी परिवर्तन हो 
गया है । यह सब हुआ है, पर कहना पड़ता है कि साहित्यकी दृष्टिसे आज- 
कलके लेखक पन्द्रह साल पहलेके लेखकोंसे निम्नकोटिके ही ठहराये जायेंगे । 
कारण यह है कि साहित्यका अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं। अंग्रेजी 
साहित्य अथवा अन्य किसी विषयमें विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पा जाना 
ही हिन्दीके लेखक बननेकी योग्यताका द्योतक हो गया है। फलतः दिन- 
दिन हमारी पुस्तकोंके शब्द तो हिन्दी ओर संस्कृत पर वाक्य अंग्रेज़ी बनते 
चले जाते हैं । भाषामें न ज़ोर रह गया है, न॑हृदयग्राहिता । भच्छे-अच्छे 
मासिकोंकी पृष्ठ संख्या और विषयोंकी विविधता बढ़ती जाती है और 
उस परिमाणमें रचना-कौशल घटता जा रहा है। अच्छा हो यदि हिन्दी 
साहित्य सम्मेछन अब इस ओर भी ध्यान दे। सम्मेलनका एक स्थायी 
अंग साहित्य-परिषद्‌ होना चाहिए । इसका मुख्य कत्तंव्य यह हो कि प्रति- 
वर्ष हिन्दी भाषामें प्रकाशित अच्छी-अच्छी पुस्तकोंकी समालोचना प्रकाशित 
किया करे, नवीन और होनहार लेखकोंको उत्साहित करे और आजकलके 
लेखकोंके दोष भी दिखाया करे । कार्य कठिन है पर साहित्य-सम्मेलनके 
ही योग्य भी है । क्‍ 

च्य्श्षिलस्पेलनकी तो आजकल धूम है। प्रकृत काव्यका अभाव आज- 
हिन्दीमें जितना ही अधिक हो रहा है कवियोंकी संख्या भी उतनी ही 
बढ़ती चली जाती है। समस्यापूर्तियों और पुरस्कारोंसे वस्तुतः कहाँतक 
काव्य-स्फूति हो सकती है, इसका निर्णय करनेमें हम तो असमर्थ हैं। हम 
इतना जानते हैं कि वर्षमें शायद ही एक कविता ऐसी दिखाई देती हो 
जो भाषा और भावकी दृष्टिसे अच्छी कही जा सके। भाषामें तो मानों 
शक्ति रह नहीं गयी है और भाषा केवछ रचयगिता ही समझ सकते हैं । 
भाव पुराने ही क्‍यों न हों वे यदि नये ढंगसे प्रकट किये जाये, रचतामें 

कोई चमत्कार हो, तोभी पद्म अच्छे लगते हैं, पर यहाँ दोनोंका अभाव 
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है। सम्मेलन यदि इस्त ओर ध्यान दे तो शायद कुछ काम हो जाय । 
वया यह नहीं हो सकता।कि वर्ष-भरमें जो-जो अच्छी कविताएँ बनी हों 
उनका संग्रह सम्मेलन प्रकोशित कर दे और उनकी विशद्येषताओंपर टीका 
भी करे ? काव्यमें तुलनात्मक टीकाकी बड़ी आवश्यकता है । टीकासे कवि 
उत्पन्न नहीं हो सकते पर काव्यका मर्म समझनेकी योग्यता पाठकोंमें आ 
जा सकती है । इधर प्राचीत हिन्दी काव्यपर कई टीकात्मक ग्रन्थ अच्छे 
निकले हैं और हमारा अनुमान है कि कवि-सम्मेलनोंकी अपेक्षा ऐसे 
ग्रन्थोंसे, काव्यरचि बढ़ने और सुसंस्क्रत होनेमें अधिक सहायता मिलेगी । 
वेसे तो कविसम्मेलन वर्षभर कहीं-न-कहीं होते ही रहते हैं। समस्या, 
पूतियोंके समाचार और समस्या भेजनेवालोंकी शिकायतों के मारे सम्पादकोंके 
नाकोंदम है। क्‍या इससे काव्यको उत्तेजन मिल रहा हैं ? हमें सन्देह है। 
हम चाहते हैं कि कवि-सम्मेलनमें इस वर्ष इस विषयपर विशेष रूपसे 
विचार किया जाय कि काव्य और सुकवियोंकोी उत्तेजन देनेके लिए--- 
और व्यर्थकी तुकबन्दियाँ करनेवालोंको निरुत्साह करनेके लिए भी--क्या 
किया जा सकता हैं? कविसम्मेलनको हम अनावश्यक नहीं समझते । 
इसकी बहुत आवश्यकता हैँ । सम्मेलन कवियोंका हो, पद्यचरचकोंका न हो, 
काव्य-मर्मज्ञोंका हो--केवल यमकानुप्रासोंके प्रेमियोंका न हो यही हमारा 
निवेदन है | हिन्दी गद्य और पद्म दोनोंमें जा हा , न्‍शि्ाक 
या हामरका बिलकुल अभाव-सा हो रहा है, इसका कौरण क्‍या है ? यह 
भी विचारणीय है । 

हिन्दी साहित्य सम्मेछनके. एक स्थायी अंग साहित्य-परिषद्‌' के 
संघटनका सुझाव देते हुए श्रेष्ठ पुस्तकोंके वाषिक समालोचन और लेखकों - 
को प्रोत्साहन देनेकी जो बात पराड़करजीने आजसे पेंतीस वर्ष पूर्व कही 
थी, वह वर्तमानकालूमें भी कितनी उपयोगी है ! आपका यह कथन कितना 


ििनीओओओ 


“१, श्राज' : २६ अक्तुबर, १६२५ के अग्रनलेखसे । 
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मारमिक रहा है कि किसी विषयमें विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पा जाना 
ही हिन्दीके लेखक बननेकी योग्यताका जो द्योतम हो गया है, वह अन- 
चित है और साहित्यका विधिवत्‌ अध्ययन अनिवार्य रूपसे होना चाहिए 
इसके बिना न तो मौलिक साहित्यका निर्माण हो सकता है, न भाषा एवं 
भावोंकी अभिव्यक्तिमें हृदयग्राहिता ही आ सकती है। प्रतिवर्षके श्रेष्ठ 
साहित्यके सिहावलोकतका पराड़करजीका सुझाव आज भी कार्यान्वित करने 
योग्य है। प्रायः पेंतीस वर्ष पूर्व कविताकी जिस प्रकार रचना हो रही 
थी, उसकी आलोचना करते हुए आपने प्रकृत काव्यके प्रणयनकी ओर 
कवियोंका ध्यान आक्ृष्ट किया । समस्यापूरतियों और पुरस्कारोंसे काव्य- 
स्फूरति नहीं हो सकती, यह आपकी मान्यता थी। वर्षभरमें प्रकाशित 
सुन्दर कविताओंका उनकी विशेषताओं सहित संग्रह-प्रकाशनका सुझाव, 
आज भी अनुकरणीय है । काव्यमें तुलनात्मक टीका तथा हिन्दी गद्य-प्ममें 

उच्चकोटिके हास्यकी आवश्यकतापर बल देकर पराड़करजीने, हिन्दीके 
सच्चे आचार्यकी भाँति, साहित्य-सम्मेलन तथा साहित्यकारोंका मार्ग- 
प्रदर्शन करते हुए हिन्दीके सर्वांगीण विकासके हेतु उच्चकोटिके साहित्य- 
निर्माणका दिशा-संकेत किया है । 

लेखन और भाषा-शेली 


$ 0805 “>न्‍न्‍कृ कल 


न्ल्न्न्., 
पराड़करजीका लेखन दैलीमें उनका अपना एक स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व 
झलकता है। छोटे-छोटे वाक्य, बोधगम्य पदावछी, उपमा, उदाहरणसे 
अर्थकी मा्िक अभिव्यक्ति, उनकी लेखनशैलीकी अपनी विशेषताएँ हैं । 
सन्‌ १९०६ में पराड़करजीने पत्रकारिताके क्षेत्रमें पदार्पण किया था। 


.... उस समय हिन्दी भाषाकी स्थिति कुछ दूसरी ही थी। “हिन्दी-वंगवासी'- 


में जब आप सहायक सम्पादक थे तो उस समय साहित्यिक छेखों तथा 
आल्दोलनोंके अतिरिक्त जातिवाद एवं बहिष्कार आदिका पचड़ा हीं 
समाचारपत्रके कलेवरमें रहता था। राजनीतिक तथा आधुनिक विषथोंपर 
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बहुत कम सम्पादक अपनी लेखनी उठाते थे। आधुनिक जगत॒के नवीन 
विषयोंके वर्णन और विवे पक दक्ति हिन्दी भाषामें है, इसे पराडकरजीने 
उदाहरण देकर सप्रमाण सिद्ध किया | पहले पराड़करजी ( सन्‌ १९० ६- 
१० तक ) बड़े लम्बे-लम्बे वाक्य संस्क्ृतनिष्ठ भाषामें लिखते थे। उन 
दिनों आपके आदर थे स्वर्गीय आचार्य गोविन्द नारायण मिश्र, जिनकी 
गम्भीर विद्वत्ता तथा प्राकृत और हिन्दी के साहित्योंका अध्ययन और मनन 
अपूर्व था। इस सम्बन्धमें स्वयं पराड़करजीने लिखा है--पण्डित गोविन्द 
नारायण मिश्रजीका गद्य कादम्बरीका अनुकरण था और में भी उनका 


पदानुसरण करनेका ही यत्न किया करता था। दट्विवेदीजीको यह शैली 


पसन्द नहीं थी और अपने एक काडमें आपने यह लिख भी दिया था। 
वर्षों बाद मुझे ह्विवेदीजीके इस कथनकी सत्यताका अनुभव हुआ। में भी 
भाषा सरल और वाक्य छोटे-छोटे करनेका यत्न करने छलगा। आज 
के कुछ लेख आपको बहुत पसन्द आये थे ।' 

पराड़करजीकी लेखन-शैलीका ऋ्रम-विकास हम उनके दैनिक 'भारतमित्र' 
के सम्पादकीय लेखोंसे देखना प्रारम्भ कर सकते हैं, जो तत्कालीन विषयोंके 
परिचायक तो हैं ही, जिनसे तत्कालीन प्रतिपादन शैलीका भी बोध होता 
है । एक उदाहरण “चक्रवर्तीका चक्र' शीर्षक सम्पादकीय लेखसे देखिए-- 


_पं० अमृतलछाल चक्रवर्तीका जो 'कोरा प्रलार्प २७ जूनको पुद्धाए काशित, &ुआ 


है, उसे पढ़कर कोई विचारवान्‌ मनुष्य हँसे बिना भहों रह सकता। 
माल्म होता है कि बहुत परिश्रम करनेके कारण चक्रवर्तीजीका दिमाग़ 
बिगड़ गया है । यदि ऐसा ने होता तो वे उस भारतमित्रकों न कोसते 
जिसका उन्होंने वर्षों तक नमक खाया है। अमृतको इस प्रकार विष बनते 


: देख सभी सहृदय मनुष्योंको दुःख हुए बिना नहीं रह सक्ृता। पत्रके 


क्‍ क्‍ १. सरस्वती के हिवेदो-अंकमें पराड़करजीके लेख आचार्य 
द्विवेदी से । 


3 किण्डिडाय जन्‍कपायादि तप: + कर कम्थललत २-9 सब जनक 72 >व बताकर ८56 ८८०: लावह पर 45०८ चततचइतमपतन्शकटाए 7 
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ग्राहक बढ़ाने और उसे चमकानेका मुख्य उपाय प्लुपाठय लेख लिखना है, 
अन्य पत्नोंको गालियाँ देकर ग्राहक बढ़ानेकी हे आजकल सफल नहीं 
हो सकती; क्योंकि हिन्दी पाठकोंमें नीर-क्षीर विवेक है; जैसा आप उन्हें 
समन रहे हैं, वेसे वे नहीं हैं । इसलिए चक्रवर्तीजीको उचित है कि, अपनी 
पूर्वांजित विद्यासे विद्तत्तापूर्ण लेख लिखनेकी चेष्टा करें | 

वाक्य लम्बे होते हुए भी भाषा बोधगम्य और प्रवाहपूर्ण है। यथा- 
स्थान मुहावरोंके प्रयोगसे मा्िक व्यंजनाएँ हुई हैं । वाक्योंमें उठान है, 
वाक्य-रचना सीधी, सरल और हिन्दीकी प्रकृतिके सर्वथा अनुरूप है | इलेष 
और यमक होते हुए भी भाषा अथवा अर्थको दुरूहता दृष्टिगत नहीं होती । 
वाक्य रचनामें प्रवाह है, व्यंगात्मक होनेपर भी शिष्टताका निर्वाह करनेका 
यत्न किया गया है। 'हिन्दी-वंगवासी और (ितवार्ता में पराड़करजीकी 
लेखनशैलीके नमूने प्राप्प नहीं हैं, न १९१०-११ के भारतमित्र' के । 
सन्‌ १९१५ में पराड़करजीकी शलीके उक्त .उदाहरणके बाद सन्‌ १९२० 


- में आज ' के प्रथमांकम उनके लिखे छेख-टिप्पणियोंसे उनकी रचना दशौलीके 


विकासका अध्ययन किया जा सकता है। आजके (५ सितम्बर, सन्‌ 
१९२० के ) प्रथम अंकके 'लोकमातन्य' शीर्षक लेखका एक अंश देखिए-- 


आज के पहले ही अंकमें लोकमान्य बाल गंगाघर तिलककी मृत्युपर 
शोक-प्रकारै”कब्द्ेका अवसर उपस्थित हुआ है, इससे बढ़कर दःखजनक 


विषय हमारे लिए और क्‍या हो सकता है । आपकी मृत्युसे भारतवर्षकी जो 


भीषण हानि हुई है उसका परिचय ढब्दोंमें नहीं दिया जा सकता | वर्तमान 


कठित राजनीतिक समयमें तो प्रतिपदपर देशके नेता छोकमान्यके अभावका 


परिचय पा रहे हैं । आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा अगाध 


.. देशभक्तिके उपयोगोंसे देश वंचित हो चुका है पर उनका उज्ज्वल उदाहरण 


१. देनिक भारतसित्र' ३० जून, १६१५। 2 व 
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हमारे सम्मुख है। हम अपनी क्षुद्र शक्तिके अनुसार आपके दिखाये मार्गसे 
चलँनेका प्रयत्त करेंगे । यही कहना इस अवसरपर अलम होगा ।' 

.. भावकी गम्भीरताके साथ भाषाकी प्रौढ़ता और प्रांजलता, उपर्युक्त 
उद्धरणसे स्पष्ट है। थोड़ेसे शब्दोंमे लोकमान्य जेसे महान्‌ व्यक्तित्वकां 
महत्त्व स्पष्ट कर देनेकी यह गैली सशक्त और अत्यन्त सक्षम हैं। “आज के 
सम्पादन कालमें ही पराड़करजीकी लेखन दैलीका च'रम उत्कर्ष दृष्टिगोचर 
होता है । अपने लेखोंके माध्यमसे आपने बड़ी ही सजीव एवं स्फूर्तिमयी 


. गद्य-शैलीका प्रवत्तंव किया । आपके थोड़ेसे चुने शब्दोंमें कथन अथवा उक्ति- 
_ विशेषकी अभिव्यंजना इतनी प्रभावोत्यादक होती है कि पाठक चमत्कृत 


हुए बिना नहीं रहता । अनेक विद्वान पराड़करजीकी भाषा-शैल्तेकी तुलना 
लोकमान्य तिलककी लेखन-शैलीसे करते हैं । कुछ साहित्यकार, पराड़कर- 
जीकी लेखन-पद्धतिकी काका कालेलकरसे समानता करते हैं। उनका 
कथन है कि काका कालेलकरने जिस प्रकार गुजरातीमें नये-नये शब्दोंकी 


 योजनाकर तथा व्याकरणके अनुरूप शब्दोंकी बनाकर नवीन विपय सुबोध 


शेलीमें प्रचलितकर गुजराती भाषा एवं साहित्यको समृद्ध किया, उसी 
प्रकार हिन्दी भाषा एवं साहित्यकोी पराड़करजीने सम्पन्न बनाया। इस 


सम्बन्धमें हिन्दी गय और उसको शैलियोंके विशेषज्ञ डाक्टर जगन्ताथप्रसाद 


दर्माका कथन द्रष्टव्य है--अधिकांश शेलीकार सम्पादकल्र्थथ रहे हैं और 
वर्तमान हिन्दीमें भी अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश 


. शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराइकर और कमछापति त्रिपाठी ऐसे 


सम्पादक हैं जिनकी रचनाओंमें भाषाकी सारी बतावट और सजावट अपने- 


अपने ढद्भकी निरालो है। उसमें लेखकर्का अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
झलकता है। 


.. पराड़करजीके 'परीक्षाका अन्तिम दिन! शीर्षक अग्रलेखकी कुछ अन्तिम 





१. हिन्दीकी गद्य शेलोका विकास, पृष्ठ-५। 
१२ 
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पंक्तियाँ देखें । इनमें कितना ओज है, इसकी भाषा-शेली कितनी प्राणवान 
और प्रेरणादायक है-- 2८ » » आज आखिरी दिन है । आजही १ करोड़ 
रुपये १ करोड़ देशसेवक और २० लाख चरखे जमा करने, नाम लिखाने 
और चलानेका अन्तिम दिन है । दिखा दो दुनियाकों कि बिना किसी 
उत्पातके, बिना छ्वेष किये, बिना शान्ति भंग किये अहिसाके मार्गपर चलकर 
केवल दृढ़ प्रतिज्ञा और सच्चे स्वार्थत्यागसे ही देशकों स्वाधीन करता 
सम्भव है । दिखा दो यूरोपको कि तोप-गोलोंकी अपेक्षा आत्माकी शक्ति 
कहीं अधिक हैं। अन्‍्तमें हमारी प्रार्थना अपने घरके भाई काशीवासियोंसे . 
यह है कि आज आप समस्त भारतको दिखा दें कि काशी अब भी पवित्र 
'भमि ही है। काशीवासी अब भी समयपर धर्म करना जानते हैं । आज 
काशीकी इज्जत हमारे हाथमें है। क्‍या हम इसे जाने देंगे ? कभी नहों 
कभी नहीं । 
ढ छोटे-छोटे वाक्योंमें ओज तथा चमत्कार सहित गढ़ विषयोंकी स्पष्ट 
अभिव्यञ्जना पराड़करजीकी शैलीकी प्रमुख विशेषता है। दार्शनिक 
विचार' की भूमिकामें आपने वेदके विषयमें सरल वाक्योंमें जटिल एवं गहन 
तत्त्वों तथा तथ्योंकों सुस्पष्ट करते हुए बोधगम्य बना दिया है। एक उदा- 
हरण छीजिए--'आत्मा एक अदृश्य और व्यापक हैं। सृष्टिके लिए वह 


. क्ाजो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। इसीको अंगरेजीमें 'युनिवर्सछ 
सोल' कहते हैं । शरीर-विशेषकी आत्माको केवल आत्मा' कहते हैं । बाहर 
_ जो कुछ है, दीखता है अथवा जिसका अनुभव होता है, वह 'ब्रह्म' है। यही 


.. शास्त्रने भी.कहा है--सर्व वेदाखिलं ब्रह्म । 


... पराड़करजीकी लेखन-शेलीमें व्याकरणसम्मत और महावरेदार क्‍ 





३० जुन, १६९२१ के देनिक श्राज के अग्रलेखपे । 
२. दार्शनिक विचार, पृष्ठ संख्या, ज.। . 
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भाषाका प्रयोग उसे अत्यन्त सजीव तथा सशक्त बनाता है । संस्कृत, हिन्दी, 
उर्दू आदि भाषाके चलते शब्द यथाप्रसंग भावाभिव्यक्तिके निमित्त प्रयुक्त 
होते हैं। भाषाम कहीं क्त्रिमता अथवा अस्वाभाविकता नहीं. आने पायी है। 
आपकी. कथन-प्रणाली आलोचनात्मक होते हुए भी तथ्यातथ्य निरूपक ही 
कही जायगी, जिसमें गाम्भीर्य और ओज दोनों हैं। मामिकृ प्रभाव डालने- 
वाली शब्दावलीमें विषयका स्थिरतापूर्वक प्रतिपादन,, पराड़करजीकी प्रायः 
सभी रचनाओंमें पाया जाता है। नवीच तथा विविध विषयोंपर प्रकाश 
डालनेवाले विद्धत्तापर्ण छेखोंका प्रकाशन आप आज में किया करते थे । 
अपने समयकी राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक, संस्क्ृतिक 


तथा आर्थिक समस्याओंपर पराड़करजीके लेख बड़े ही मारकेके हुआ करते. 


थे और जिनका साहित्यमें स्थायी महत्त्व हैं। भाव-प्रकाशनकी तीनों प्रणा- 
लियों--व्यंगात्मक, आलोचनात्मक तथा विचारात्मक--का प्रयोग पराड़कर- 
. जीने यथाप्रसंग किया है। देशमें विदेशी सरकारके आधिपत्य तथा शोष णका 
. जिन कठोर तकों तथा शब्दोंमें आपने विरोध किया है और जिस भाषा- 
शेलीमें देशकी लक्ष-लक्ष जनतामें जागरण और चेतनाको उद्बोधित किया 
है, वह ऐतिहासिक महत्त्वका रहा है । पराड़करजीकी प्रेरक तथा राष्ट्रो- 
त्थानकी भावनासे ओत-प्रोत लेखन-शलीका देशके जागरण तथा स्वाधीनता 
आन्दोलनपर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस दृष्टिसे आपके ल्लेझ्फें-तथा माया- 
शैलीके प्रभाव एवं महत्त्वकी तुलना, पाश्चात्य देशोंके उन साहित्यकारों 
... तथा विचारकोंकी लेखन-शैलीसे की जानी चाहिए जिनसे विचार-क्रान्ति हुई 
.. और नवयुग प्रवर्तन हुआ है । 

.  पराड़करजीकोी लेखन-शलीमें भाषाके सौन्दर्यके साथ ही उसका 


.. काव्यात्मक स्वरूप भी देखने योग्य होता है। शिमछा साहित्य सम्मेनके 


अध्यक्ष पदसे किये गये भांषणमें तो अनेक वाक्य-खण्ड सृक्तिके रूपमें हमारे 
सम्मुख आते हैं । कुछ उदाहरण देखिए--- 
( १ ) साहित्य सम्मेलनका यह सत्ताईसवाँ अधिवेशन शिमला शैलप्रं 
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हो रहा है । इसके साथ एक नक्षत्रमाला समाप्त हो रही है। जिस अखण्ड | 


जप और साधनाका आरम्भ भारतीय संस्कृतिके केन्द्र स्वरूप हमारी काशी 
नगरीमें हुआ उसकी एक लघुमालाका अन्त उस नगाधिराजके क्रोड़में हो 
रहा है जहाँ हमारे उस साहित्यका आविर्भाव हुआ था जिसने मनुष्यकों 
मनुष्य बनाया, दुनियाको सभ्यताका सबक पढ़ाया । हमारे ही क्‍यों, संसारके 
महान साहित्यका जनक़ यही हिमालय है। भरत भूमि और उसकी आत्मा- 
का रक्षक यही हिमालय है। आज हम हिन्दी साहित्यकी सेवाके लिए 
उसकी गोदमें जमा हुए हैं, यह हमारा सौभाग्य है । 
( २ ) हमारी संस्कृतिकी मंजूषा संस्कृत-भाषा नागरीोमें ही लिखी 
जाती है, इसलिए हम इसे भारतकी सांस्क्ृतिक लिपि भी कह सकते हैं । 
( ३ ) नागरी वर्णमालाके समान सर्वागपूर्ण और वैज्ञानिक किसी 
दूसरी वर्णमालाका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है । 
( ४ ) हमारी भाषाकी सब ध्वनियोंके प्रतीक वर्ण हमारी नागरीमें है।.... 
( ५ ) सजीव भाषा अन्य भाषाओंसे सदा लेन-देन किया करती है।... 
( ६ ) हम चाहते हैं कि भारतकी सब भाषाएं नागरी लिपिमें लिखी 


और छापी जायेँ। है 
. (७ ) यह राष्ट्रीयताका युग है, वह राष्ट्रीयता जिसके बिना कोई. ! 
ह ० कोई ज्म्तलि_ कोई कौम अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमें अपना उचित पद पाही..... 
नहीं सकती । पड । 


( ८ ) राष्ट्रीयताकी एक शर्ते यह है कि उसकी एक भाषा हो । 
( ९ ) आर्य भाषाओंकी सब ध्यनियाँ नागरीमें हैं । 
( १० ) उ्दृके भी आधारभूत (बेसिक) शब्द जिस भाषाके हैं वह भाषा 
... हिन्दी हैं। हिन्दी नाम उस भाषाका तब था जब उदू नामकी कल्पना भी 
.. नहीं हुई थी। 
कितने अथ-गुम्फित हैं ये वाक्य ओर. उनमें हैं कितना गम्भीर तथा 
ऐतिहासिक निष्कर्षोंका समावेश ! 


>कसल 


कि 








* शब्द जो पराड़करजीकी देन हैं 


पराड़करजीने पत्रकारिता तथा साहित्य-साधनाकी आधी शताब्दीमें 
हिन्दों भाषाकों सेकड़ों नये शब्द दिये। हिन्दी भाषामें आधुनिक जगतके 
नवीन विषयोंके वर्णन और विवेचनकी शक्ति है, इसे सिद्ध करनेके लिए 
उन्होंने भारतीय भाषाओंसे अनेक शब्द लिये और उन्हें हिन्दी भाषाकी 
मूल प्रकृतिके अनुसार प्रयुक्त किया । इस प्रकार सत्तर वर्ष पूर्वकी हिन्दीको 
व्यावहारिक, ओजस्वी और तेजस्वी स्वरूप देनेका बहुत कुछ श्रेय पराड़कर- 
जीको है। नये-नये शब्द वे विचारपूर्वक चलाते थे और हिन्दी-संसार उन्हें 
ग्रहण करता था। विभक्ित तथा प्रत्यय सटाकर लिखनेका आन्दोलन उन्होंने 
बीसवीं शताब्दीके प्रथम दशकमें श्री देडस्करजी तथा पण्डित अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयीजीकी प्रेरणा और सहयोगसे चलाया, जिसका पहले ही उल्लेख हो 
चुका है। विभकति और प्रत्ययको साथ लिखनेकी परम्पराका व्यापक 
प्रचार 'आज'के माध्यमसे पराड़करजीने ही किया। नागरी वर्णमालाके 
सर्वांगपर्ण तथा वैज्ञानिक होनेके प्रमुख कारणोंमें यह है कि इसमें जो लिखा 
जाता है, वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा हुआ होता 
है। जैसा हम बोलते हैं, वेसा ही लिखते हैं । पढ़ने तथा मद्रण आदिके 
विचारसे पराइकरजीने इस परम्पराको न केवल प्रवर्तित. किया प्रत्यत 
उसका प्रभूत प्रचार भी किया। यह सिद्धान्त यद्यपि सर्वमान्य नहीं हो सका 
है तथापि हिन्दी-जगत्‌में विभक्त तथा प्रत्यय संयुक्त लिखनेकी प्रणालीका 
पर्याप्त प्रचार है । 
. अनेक विद्वानोंका कथन है कि पराड़करजीने सेकड़ों नये शब्द हिन्दी 
जगत॒को दिये । अधिकांश इस बातपर सहमत हैं कि उनके चलाये कई सो 


. छब्द हिन्दीमें आज भी प्रचलित हैं। समाचारपत्र सम्पादनके प्रसंग्में 
प्राय: नित्य नये शब्द अंगरेजी समाचारोंमें आते और पराड़करजी ठीक 
बही भाव व्यक्त करनेवाले हिन्दी शब्द बनाते तथा उनका प्रचलन हो 





न्‍] 


मिल 
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जाता था। सन्‌ १९१० से लेकर १९५५ तक त्रायः पेंतालिस वर्षोतक 
भारतमित्र', आज', संसार”, 'कमला' आदि पत्र॑-पत्रिकाओंमें उनके लिखे 
हजारोंकी संख्यामें अग्रलेख-टिप्पणियोंका भाषाके विकास तथा नवीन शब्द 

प्रयोगके विचारसे सूक्ष्म अध्ययन-मनन किया जाय तो शायद उनका 
सम्यक परिचय मिल सके । इसके पूर्व सन्‌ १९०६ से लेकर १९१० तकमें 
प्रकाशित हिन्दी वंग्वासी', हितवार्ता तथा भारतमित्र का अध्ययन भी 
आवश्यक और अनिवार्य होगा । देशेर कथा, गीताका सटिप्पण अनुवाद, 
शिमला हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें उनका अध्यक्षीय भाषण तथा हिन्दीके 
अनेक महत्त्वपर्ण प्रन्थोंकी लिखी उनकी विद्वत्तापूर्ण भूमिकाए भी, इस 
सन्दर्भमें अध्ययन और मननकी उपादेय सामग्री 


शब्दोके प्रयोग-प्रचलन सम्बन्धी मान्यता 


.. प्रचार तथा प्रशंसासे दूर रहनेवाले पराड़करजीने हिन्दी संसारकों 
दिये नये शब्दोंकी स्वयं कहीं चर्चा नहीं की है। हिन्दी साहित्य तथा 
भाषाके इतिहासकारोंने भी इस मूल्यवान्‌ देवका विशेष उल्लेख नहीं किया 
है । संयोगवश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके स्वागत आयोजनमें 
भाषण करते हुए पराड़करजीने इस सम्बन्धमें एक संकेत किया है--राष्ट्र- 
..भादज्मा सबकी एक है, केवल हिन्दी भाषियोंकी नहीं है भतः उसके विकासके 
. लिए सबको प्रयत्ने करना चाहिए | हिन्दी भाषाके विकासके लिए प्रादेशिक 


.. भाषाओंसे उत्तमोत्तम शब्द और मुहावरे हिन्दीमें समाविष्ट करना चाहिए। 


पारिभाषिक दाब्दोंके लिए आपको संस्कृतको आधार बनाना होगा। मेने 


._ स्वयं मराठी, गुजराती और बंगला भाषाओंसे दो सौसे अधिक शब्द हिन्दीमें 


हण किये हैं । हिन्दी भाषाका संवर्धन करनेके लिए प्रादेशिक शब्दोंको 


..... ग्रहण करना आवश्यक है ।” नागपुरमें विदर्भ साहित्य संघ पराड़करजी- 


का १. १३ नवम्बर, १६५३ को राष्दरभाषा प्रचार संमिति वर्धाके 
. रवामत श्रायोजनमें दिये गये भाषणसे ॥... || |] 
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साहित्य-खण्ड ... द श्ढ्रे 


की ७० वीं जयन्तीके ज्वबसरपर जो समारोह किया गया था उसमें भाषण 
करते हुए सुप्रसिद्ध साह्त्यिकार श्री प्रभाकर माचवेने कहा--पराड़करजीने 
हिन्दींकी महान्‌ सेवा की हैं तथा स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा देशका मार्गदर्शन 
किया है। आपने अपना समस्त जीवन मिशनरीकी भावनासे हिन्दी भाषा 
एवं साहित्यके निमित्त समर्पित कर दिया। उन्होंने हिन्दी साहित्यकों दो 
सौ नवीन शब्द दिये हूँ । 

पराड़करजी द्वारा हिन्दी भाषाकों दिये गये नवीन शब्दोंपर विचारके 
पूर्व उनके हिन्दी शब्दों सम्बन्धी सिद्धान्तसें परिचित हो जाना प्रसंगयुक्‍्त 
ग्ेगा । शिमला साहित्य सम्मेलनके अध्यक्षीय भाषणमें हुए इस सम्बनच्धमें 
पराड़करजीका स्पष्ट मत दृष्टिगोचर होता है। आपका अभिमत है--सजीव 
भाषा अन्य भाषाओंस सदा लेन-देन किया करती है। हिन्दीमें सैकड़ों 
शब्द विदेशी भाषाओंसे आये हैं पर वे हमारी भाषामें इस तरह मिल गये 
हैं कि कोषकी सहायताके बिना अब कोई नहीं कह सकता कि वे हिन्दी 
नहीं हैं । इसी तरह हमें और भी बहुतसे शब्द अन्य भाषाओंसे लेने पड़ेंगे । 
पर लेकर यदि उन्हें हमने अपना न लिया, उन्हें उनके विदेशी रूपमें ही' 
रहने दिया तो वे भाषाका गौरव न बढ़ाकर उसके अजीर्णका कारण होंगे ॥ 
विदेशी भाषाओंसे शब्द लिये गये हैं भौर लेने चाहिए। जितने ही अधिक 
शब्द लिये जायेंगे उतनी ही हमारी शब्द-सम्पत्ति बढ़ेगी और अच्छे लेखकों- 
के हाथ पड़कर वे भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करनेमें सहायंक होंगे । पर उन 


 शब्दोंका उच्चारण हमारी भाषाकी प्रकृतिके अनुसार हो जाना चाहिए, 


जैसे अंग्रेजी लेनटर्नसे लालटेन और &टैम्पसे लम्प हो गया । >< >< » 
अन्य भाषाओंसे शब्द लेनेमें कोई आपत्ति नहीं वरंच लेना चाहिए। पर 


इसके साथ एक शर्त हैं। शब्द मलतः चाहे. जिस भाषाके हों पर जंबं 


हम लें उन्हें अपना-सा बनाकर लें। अर्थात्‌ उनकी ध्वनि हमारी भाषाकीं . 
ध्वनिसे. मिलती-जुकती हो । मूल ध्वनिकी रक्षाका यत्न केवल व्यर्थ हीं 
नहीं; हानिकारक भी है । यह बात केवल अरबी-फारसीके ही नहीं संस्कृत 


श्द्योड प्राडकरजी और पत्रकारिता 


शब्दोंमें भी है। हाँ, संस्कृत शब्दोंके उच्चारण हिन्दी भाषा बोलनेवालोंके 
वाग्यन्त्रके लिए प्रायः स्वाभाविक होनेके कारण जूनमें हिन्दी हो जानेपर 
भी अधिक परिवर्तन नहीं होता और अरबी-फारसीके शब्दोंमें होता है । 
पर यह अनिवार्य है। आगत शब्दोंका उच्चारण मूलमें जैसा है वैसा ही 
बनाये रखनेका यत्न करनेसे वे कभी हमारे न होंगे । इन्हीं शब्दोंके सम्बन्ध- 
में दूसरी शर्त यह है कि ये हमारे व्याकरणके शासनमें आ जायेँ। हम 
शब्द अन्य भाषाओंसे ले सकते हैं पर उनके लिंग और वचन सम्बन्धी 
रूपान्तर हमें उस भाषाके व्याकरणके नियमानुसार न बनाने चाहिए 
जिससे वे आये हों । शब्दोंके भाषान्तरित होनेके साथ-साथ व्याकरणान्तरित 
भी होना चाहिए। अंग्रेजीमं हिन्दीसे अतेक शब्द गये हैं, जेसे जंगल 
पण्डित आदि । इनके बहुवचन अंग्रेजी भाषाके नियमोंके अनुसार जंगल्स, 
पण्डित्स आदि होते हैं हिन्दी-संस्कृतके नियम छागू नहीं होते । हिन्दीमें भी 
हम संस्कृतसे शब्द लेते हैं पर उनके रूपान्तर अपने ढंगसे बना लेते हैं । 
उदाहरणार्थ 'पुस्तक' शब्द संस्कृत है और बहाँ उसका बहुवचन पुस्तकानि 
होता है । पर उसके हिन्दी हो जानेपर बहुवचन हिन्दी व्याकरणके अनुसार 
पुस्तकें होत। है नकि पुस्तकानि। यह नियम अंग्रेज़ी, अरबी-फारसी 
शब्दोंको भी लाग होना चाहिए। उदाहरणार्थ, हमने 'फर्टा शब्दकों अंग्रेजी- 
से लिया है। इसकी आवश्यकता भी थी। पर इसका बहुवचन भी वहाँसे 
 लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने व्याकरणंके अनुसार प्रथमामें फुट- 
का बहुबचन फुट ही होता हैं और हमें दो फुट, तीन फुट आदि ही छिखना 
चाहिए, न कि दो फीट, तीन फीट आदि । स्कूलमें पढ़ाई जानेवाली 


.  गणितकी पुस्तकोंमें फीट देखकर मुझे तो 'फिट' आता है। 'साहब' हमने 


.._ अरबीसे लिया है और यह नित्यकी बोलचालमें भी आता है। पर इसका 
.  बहुवचत असहाब करना उसे हिन्दी न होने देना और हिन्दीको संग्रहणीका 
.. शिकार बनाना है । स्टेशन, “इस्टेशन बनकर अथवा अपने मूलरूपमें हिन्दी 
.. उर्दूमें आया है। पर इसका बहुवचन 'स्टेशन्स' हमने नहीं लिया है +' हम 
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कहते हैं--- राहमें हमने कृई बड़े-बड़े स्टेशन देखें न कि 'टेशन्स! देखे । 
इतने उदाहरण काफी हैं ५ तात्पर्य कहनेका इतना ही है कि बाहरसे शब्द 
मेंगाइए पर उन्हें अपना लीजिए---अपने व्याकरणके शासनमें लाइए 
बाहरके सब शब्दोंका स्वागत करनेवाली हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो 
सकती हुँ और स्वभावतः है । 


पराड़करजीके चलाये कुछ शुरूद्‌ 


सन्‌ १९३८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके शिमरा अधिवेशनके 
अध्यक्षीय भाषणमें पराड़करजीने हिन्दी भाषाकी प्रकृति तथा विदेशी एवं 
अन्य भारतीय भाषाओंसे शब्द ग्रहण करनेकी जिस सिद्धान्त-प्रणालीका 
विवेचन किया है, उससे उनके नये शब्द बनाने तथा व्यवहारमें लानेंकी 
पद्धतिका भली-भाँति परिचय मिलता है। विभिन्न भारतीय भाषाओंसे दो सौसे 
अधिक शब्द लेकर हिन्दीमें प्रचलित करनेका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया 
है । जैसा पहले ही कहा जा चुका है इन शब्दोंकी सूची प्रस्तुत करना 
दीर्घकालीन अनुसन्धान, अध्ययल और मनन-द्वारा ही सम्भव है। इस 
सम्बन्धमें हिन्दी भाषा एवं साहित्यके अनेक विद्वानों तथा पराडकरजीके 
सहयोगियोंसे परामर्श करने और “आज की प्रारम्भिक फाइलो का अध्ययन 
करनेपर मुझे उनके चलाये अनेक शब्दोंका पता चला है। आज्चार्य 
पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रने मुझे बताया कि 'सर्वश्री” शब्द पराषइ़कर- 
जीकी ही हिन्दीकों देन है। यह शब्द आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्‍लने 


स्वीकार कर लिया था और अपने हिन्दी साहित्यके इतिहासमें उसका 


निरन्तर प्रयोग किया है। इस सम्बन्ध सम्पादकाचार्य पण्डित अम्बिका- 


: प्रसाद वाजपेयीजीका भी कथन है कि 'सर्वश्री' शब्द पराड़करजीका ही 


हा भा आ भा ४४७७७७७४ 


१. हिन्दी साहित्य सस्सेलतके शिमला अधिवेशनमें अध्यक्षपदसे 
.. किये भाषणसे । 





कल के तले लक कक 








१६९ .. पराड़करजी और पत्रकारिता 


चलाया हुआ है । इसी प्रकार श्री' शब्दका प्रयोग और व्यवहार करने 
तथा उसका व्यापक प्रचार करनेका श्रेय पराड़कण्जीकों ही -है। मिस्टर" 
शब्दके लिए श्री' का प्रयोग पराडकरजीने प्रचलित किया और आज! के 
माध्यमसे उन्हें इसमें सफलता भी मिली । ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
सर्वश्री तथा श्री इन दोनो शब्दों को भारतकी केन्द्रीय सरकार तथा 
अधिकांश राज्य सरकारो ने भी स्वीकार कर लिया है। न केवल हिन्दी 
'भाषाकी विज्ञप्तियों में प्रत्यत भारत॑ सरकारकी अंगरेज़ी भाषाकी विज्ञ- 
प्तियों में भी इनका व्यवहार होने रगा है। इसी प्रकार राष्ट्रपति 
शब्द भी उन्हींकी देन बतायी जाती है जिसका प्रयोग देशके खंविधानमें 
विहित कर लिया गयों हे ओर जिसे सा्वदेशिक स्तरपर स्वीकार कर लिया 
गया है । अर्थशास्त्रके अनेक शब्द पराड़करजीकी देन हैं। सन्‌ १९१०में 
भारतमित्र में तथा सन्‌ १९२०से सन्‌ १९५४ तक आज में भारत 
सरकारके केन्द्रीय तथा राज्योंके बजटपर उनके ऐसे अध्ययनपूर्ण लेख 
प्रकाशित हुए जिन्हें देखकर लोग आइ्चर्यचकित हो जाते थे। राष्ट्रभाषा 
हिन्दीका देशमें कोई पत्र ऐसा न था जिसमें पराड़करजीकी भांति केन्द्रीय 
आयबव्ययक अथवा राज्य सरक्ारके आयबध्ययककी सूक्ष्म टीका होती और 
समाचार रूपमें उनका विस्तृत प्रकाशन होता । आधुनिक काछमें अर्थ- 
शादुत्रका बहुप्रचलित शब्द 'मुद्रास्फीति पराड़करजीका ही चलाया हुआ 


कमरा कक५५५.५ १५७॥+५०;न्‍नक०५५०९-५५०५ ४ «तन _+5०+कॉ 


; ३० जून, १९५८ को लेखक सम्पादकाचार्य वाजपेयीजीके 
.. ददनाथ लखनऊ गया था। उसी समय चविचार-विमशमें उक्त वार्ता 
“जईबी।. | 9 ८ हा 
.... _- २. “दिस इनफारमेशन- वाज गिवन वाई श्री गोविन्दबल्लभ पन्‍्त 
 । .. यूनियन हीस सिनिस्टर, इन रिप्लाई हू ए क्वेइचन वाई सर्वश्री एच० 
..... एत० सुकर्जो एण्ड मुहस्मद इलियास।--भारत सरकारके सूचना विभाग- 
..... की दिनांक १० दिसम्बर, १६५८ की लोकसभा सम्बन्धी विज्ञप्तिसे । 
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हि कै 
है । इसी प्रकार लोकतन्त्, नौकरशाही, स्वराज्य, सुराज्य, नक्राश्न, मक्राश्रु, 
वातावरण, वायुमण्डल, काररवाई, वाग्यन्त्र, अन्तरराष्ट्रीय, चालू, आदि 
शब्दों के व्यापक प्रयोग तथा प्रचलूनका श्रेय पराड़करजीको ही है । 


हिन्दी शब्द सम्बन्धी विचार-विमशं 


युगानुरूप भावों और विचारोंकी अभिव्यक्तिके निमित्तै नये-त्ये शब्दों- 

के प्रयोग तथा व्यवहा रके सम्बन्धमें पराड़करजी तथा तत्कालीन विद्वानोंमें 
विचार-विमर्श भी हुआ करता था। नये शब्दोंके निर्माणमें पराइ़करजीकी 
सहमति तथा सुझाव आवश्यक समझा जाता था। निम्नलिखित पत्रोंसे 
विदित होगा कि नये दाब्दोंके विषयमें उनसे किस प्रकारकी चर्चा होती थी--- 

[१ | द 
सेवा उपवन, काशी 
५ मार्गशीर्ष, १९९६ 


.. श्रीयुत सम्पादक आज' 


ज्ञानमण्डल यन्त्राऊय, काशी 


प्रिय महाशय 

..._ नमस्कार। मेंने कई बार सोचा था कि आपको इस सम्बन्धमें लिखू 
पर भूल जाया करता था। आज मेंने यही सोचा कि इस ब्युतके 

सम्बन्धमें आपको तुरन्त लिखेँ । मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा । आप 

. अपने पत्रमें अंग्रेजी शब्द 'माइन का तजुमा सुरंग शब्दसे करते सुरंग 

' शब्द जहाँतक मुझे मालम है, यूनानी भाषाका शब्द है. जो अपने देशमें 


कब आया, इसका पता मुझे ठीक नहीं है। पर इस शब्दका अर्थ जहाँतक 


.. मुझे मालम है पृथ्वीके भीतर एक जगहसे दूसरी जगह जानेके रास्तेका 
नाम है । आजकल समुद्रोंमें जो एक विस्फोटक पदार्थके प्रयोगसे जहाजोंको 


_ छड़ानेका यत्न किया जाता है, उसके लिए भी भमाइन' शब्दका प्रयोग 
 अंग्रेजीमें होने लगा है । पर॑ हिन्दीमें सुरंग. शब्दसे यह. अर्थ निकालना _ 
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६. 
बड़ा असंगंत प्रतीत होता है। सुरंग का अर्थ पृथ्वीके भीतरी मार्गका ही 
लिया जा सकता है। इसका विस्फोटक पदार्थक्के अर्थमें व्यवहार करना 
बड़ा खटकता हैं। इसपर आप विचार कर लें और इसके लिए कोई दूसरा 
शब्द खोज निकालनेका यत्न करें तो अधिक उपयुक्त होगा। भागे 
आपकी इच्छा । 
डर कृपाभिलाषी--शिवप्रसाद गुप्त 
[२] 
कलकत्ता, 
१३।८।१९३८ 
प्रिय बाब्रावजी, 
सप्रेम नमस्कार । आपके पास हमने कई महीने पहले कुछ राजनीतिक 
पारिभाषिक हटाब्दोंकी टाइप को हुई सूचो भेजी थी। जिन सज्जनने हमें 
यह सूची दी थी वे इन अंगरेजी शब्दोंके हिन्दी और मराठी प्रतिशब्द 
चाहते थे | परन्तु न तो आपने वह सूची वापस की और न उनके हिन्दी 
और मराठी प्रतिशब्द ही लिख भेजे। उक्त सज्जन बाबू पृत्तनलालजी' 
विद्यार्थीका तकाजा हम बराबर सहते रहते हैं । » 2८ ८ 


भवदीय---अ्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
पक [के ९ 
आर प्रयाग 
१९२८ 


.. प्रिय पराड़करजी, द द 
... अभी छा जरनंल प्रेससे आते हुए रास्तेमें एक मित्रने आज' दिया। 
..._'सोहागरात की समालछोचना पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुईं। नहीं जानता किन _ 
. शब्दोंमें धन्यवाद दूँ । यह आछोचना किसकी लिखी हुई है ? क्‍या आप ही. 
को। आपने भी अपने बहुमूल्य समयको इस पुस्तकके पढ़नेमें तष्ट किया, 
. इसके लिए क्ृतज्ञ हूँ। पुस्तकका दूसरा संस्करण छपनेको दे चुका हूँ । 
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५००० प्रतियाँ छपा रहा हँ। मित्रोंकी भी सहसा विश्वास नहीं होगा 
किन्तु निर्दिष्ट समयमें पुस्तेक तैयार हो जाय इसलिए २७ दिनमें पुस्तक 
तैयार कर दी थी। कितने ही स्थलोंपर शब्द बदले जा सकते हैं और भाषा 
सरल की जा सकती है । कुछकी कर भी दिया है और प्रयत्नमें लगा हूँ । 
आपको बड़ी कृपा होगी यदि इस कार्यमें मेरी सहायता करें । 

में इस पुस्तकको अधिकसे अधिक उपयोगी और सरल भी बनाना 
चाहता हूँ। मुझको पुस्तकके एक शब्दके लिए भी आग्रह नहीं है । 
मित्रोंफे आदेशानुसार सबको बदल देनेको तैयार हूँ, किन्तु आप लोग 
जब सहायता करें। 'मदुंए शब्द अनेक मित्रोंकों पसन्द नहीं, जहाँ यह शब्द 
व्यवहुत हुआ है, वहाँ जो दूसरा शब्द कहिए लिख दूँ और भी जहाँ-जहाँ 
जो परिवर्तन आप आवश्यक समझें कृपाकर लिख भेजिए | नामके सम्बन्ध- 
में कुछ जरूर कहना है। पुत्रवाली पुस्तक पहिले निकलनेको थी। जिस 
प्रेसको दिया वह आज तक भी उ से तैयार नहीं कर सका है । वह पहिले 
प्रकाशित होनेकी थी। उसको भूमिकामें 'सोहागरात के सम्बन्धमें कुछ 
विशेष निवेदन है। आप लोगोंमें 'सोहागरातको शुभरात्रि' कदाचित्‌ 
कहते हैं। फिर यह अशुभ और दृषित क्‍यों हो ? ऐसी अपवित्र क्यों हो 
कि इसकी चर्चा भी कोई किसीसे न करे। हम चाहते हैं कि सोहागरात, 
सुहागरात, शुभरात्रिकी चर्चा पिता पुत्रीसे और पुत्री पितासे कर सके ओर 
वह पवित्र रात्रि हो जाय । इसका सहल आयोजन मेरी समझमें पहिला 
यह आया कि सुहागरातका नाम शुभ और पवित्र किया जाय । इस 
दब्दका व्यवहार तो सभ्य समाजमें होने छगे | कठिनाइयोंको में देखता हूँ । 
इस नामके कारण ही कई गुहो में पुस्तकका प्रवेश नहीं हो सका । मेरी 
पुत्रवधूकी एक सहेलीने उससे पुस्तक माँगी थी। उसने हमसे कहा | हम 
किसी और काममें व्यस्त थे। हमने सुना नहीं । हमने कहा--कक्‍्या कहा, 
. कैसी पुस्तक ? छज्जासे वह कुछ नहीं कह सकी । कहने लगी आपकी 
पुस्तक वो माँगती है, भेजवा दीजिए। उसी समय ह॒दयमें भाव उंठा था 
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न क्‍ 
कि कठिनाई बहुत है। बहुत दिनोंसे हृदयका, संस्कार है--शुभरात्रि 
दूंषित है। सहसा यह भाव बदलेगा नहीं, मगरू प्रयत्त जरूरी है। कोई 
और ही उपाय सोचेंगा । आप लोगोंके आदेश मानने और नाम बदल देनेमें 
मुझको तनिक भी आपत्ति नहीं । क्‍ 
आप सब मित्रों और विद्वानोंकों पुस्तक पसन्द आयी, आप लोग उसे 
उपयोगी समझते हैं,, हम तो इसीसे प्रसन्न हैं और इसे अपना परम 
सौभाग्य समझते हैं। आशा है, आप हमारी प्रार्थनापर ध्यान देंगे और 
पुस्तककी अधिकसे अधिक उपयोगी बनानेमें हमको सहायता देंगे । 
स्नेही--कृष्णकान्त मालवीय 


इन पत्रोंसे प्रकट है कि पराडकरजीसे उपयुक्त शब्दोंके सम्बन्धमें 
तत्कालीन विद्वान्‌ विचार-विमर्श किया करते थे। इन पत्नोंके यदि उत्तर 
भी प्राप्य होते तो सम्पूर्ण चित्रपर प्रकाश पड़ता और तद्विषयक पराड़कर- 
जीकी विचार-सरणिसे हम परिचित हो सकतें। अस्तु | शब्दोंके व्यवहार 
और प्रयोगपर विचार प्रकट करते हुए स्वयं पराड़करजीने लिखा है--- 
एक ही शब्दके भिन्न-भिन्न भाषाओंमें भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। इससे मेरे 
जैसे अन्य भाषी लेखकसे बड़ी-बड़ी भें हो जाया करती हैं । लेखक जीवन- 


7 के प्रारस्भिक काल्‍लमें मुझसे ऐसी बड़ी भूलें हुई, जिनके लिए मुझे 
... लज्जित होना पड़ता था। तब मैंने अपने लिए यह नियम बना लिया था 


कि लिखते-लिखते यदि मुझे मालम होता कि जो दब्द मैं लिखने जा 


....॑ रहा हूँ, वह मराठीमें भी आता है, तो उस समय मैं उसका प्रयोग नहीं 
|... करता था। पीछे कोश देखकर या गुरुजनोंसे पूछकर यह जाननेका यत्न 
..... करता था कि उसका हिन्दीमें किस अर्थमें और मराठीमें किस अर्थमें 

... प्रयोग होता है। अपने अ-हिन्दी-भाषी मिनत्रोंसे मैं इस नियमका अनसरण 





 करनेका अनुरोध करूँगा | भाषाकी कोई प्रकृति होती है, इसका अनुभव 


|... अत्येक सुलेखककों है। हम अनुभव करते हैं कि एक शब्द बँगला, मराठी. 
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या गुजरातीमें अच्छा लगता है, पर हिन्दीमें खटकता है। इसका कारण 
यही हैँ कि वह हिन्दीकी थ्रकृतिके विरुद्ध है। यही बात वाक्य-विन्यासके 
सम्बन्धमें भी द 

इस प्रकार, पराड़करजीने जो नवीन शब्द हिन्दी भाषा तथा साहित्यकों 
दिये, उनके कुछ परिचयके साथ ही, उनके शब्दोंके प्रयोगके सिद्धांत भी 
सुस्पष्ट हो जाते हैं। नये शब्द किस प्रकार अन्यान्य , भाषाओंसे लिये जायेँ 
ओर उन्हें किस प्रकार हिन्दीकी प्रकृतिके अनुरूप बताकर प्रयुक्त किया 
जाय, इसका भी यथाप्रसंग उल्लेख हो चुका है। विशेषतः अर्थशास्त्र 
और राजनीति सम्बन्धी उनके चलाये सैकड़ों शब्द आज स्थायी राष्ट्र- 


भाषा हिन्दीमें घल-मिल गये हैं और भाषा-भण्डारकी सम्पत्ति बन चके. 


हैँ । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि पराड़करजीकी शब्द-साधना हिन्दी भाषा तथा 
साहित्यके इतिहासमें ऐतिहासिक और उल्लेखनीय है । 


० साहित्यकारोंका निर्माण तथा प्रेरणा 


.. पराड़करजीने पत्रकारिताके माध्यमसे हिन्दी भाषा और साहित्यकी न 
केवल महान्‌ सेवा ही की अपितु हिन्दी भाषाके साहित्यकारोंके निर्माणमें भी 
ऐतिहासिक योग दिया है। हिन्दीके प्रथम श्रेणीके अनेक रब्धप्रतिष्ठ 
साहित्य-साधकोंको आपकी लेखनीसे प्रेरणा मिली और अनेकको तो साहित्य- 
क्षेत्रमें लानेका श्रेय आपको ही है । आचार्य महावीर प्रसाद ह्विवेदीके बाद 
साहित्य रचनाकी प्रेरणा तथा. प्रोत्साहन देनेवाले कतिपय साहित्य महा- 
रथियोंमें पण्डित बाबुराव विष्णु पराइड़करका नाम सदा अद्धासे लिया 


 जायगा, इसमें सन्देह नहीं । आचार्य श्री किशोरीदास वाजपेयीका कथन 


है कि पराड़करजीने साहित्यका ही नहीं, साहित्यकारोंका भी निर्माण 








“१, अच्छी हिन्दी में पराड़करजीकी प्रस्तावता, पृष्ठ ७-८ ।. 





० 
दा आग कक 
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किया । राजनीतिक वात्याचक्र, स्वाधीनता आन्दोक़न तथा अंगरेजी राज्यके 
कठोर दमनचक्रके संघर्षमय कालके रहते हुए भी; पराड़करजीने राष्ट्रभाषा 
हिन्दी और साहित्यकी अभिवद्धि के प्रशन्‍नको कभी ओझ॑लछ नहीं होने दिया । 
वस्तुतः राष्ट्रभाषाके हिन्दीका प्रश्न भी भारतीय स्वाधीनता संग्रामका ही 
एक प्रमुख अंग था। यही कारण था कि पराड़करजीने हिन्दी भाषा तथा 
साहित्यके प्रश्नको, उसकी उन्नति तथा विकासको और उसके निर्माता- 
साहित्यकारोंकी सदा-सर्वदा विशेष महत्त्व दिया । 

. सन्‌ १९२०में जब पराड़करजी नजरबन्दीसे छुटकर काशी आये और 
'आज' का सम्पादन करने लगे, तभो देशमें उनकी विद्वत्ता तथा उनका 


हिन्दी भाषाके प्रति प्रेम प्रसिद्ध हो चुका था। हिन्दीके तत्कालीन विद्वान न 


केवल उनका आदर-मान ही करते थे अपितु उनसे परामर्श एवं प्रेरणा भी 
लेते । आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य लाला भगवानदीन प्रभृति 
विद्वान सन्‌ १९२०में पराड़करजीकी हिन्दी सेवासे किस प्रकार प्रभावित थे 
वह सुप्रसिद्ध हिन्दी कोशकार तथा विद्वान श्री रामचन्द्र बर्माके निम्नलिखित 
संस्मरणसे स्पष्ट है-- सभाका कोश विभाग उन दिनों खूब जोरोंसे चल 
रहा था । पराड़करजीके काशी आनेका समाचार सुनकर हमलोग प्रसन्न तो 
हुए ही थे; उनके दर्शनोंके लिए उत्सुक भी हुए थे। इस बातकी चर्चा 


.. होह्नेपर हम लोगोंने सभा के पुस्तकालयके तत्कालीन अध्यक्ष और 
.. सुप्रसिद्ध साहित्यविदु पण्डित केदारनाथ पाठककों साधा । पाठकजी तो ऐसे 


अवसरोंकी ताकमें ही रहते थे । दूसरे ही दिन वे दोपहरके समय पराइड़कर- 


 जीके पास जा पहुँचे और तीसरे पहर पराइ़करजी उनके साथ सभामें आ 


...._. गये । संयोगवश उस समय मैं सभाके पुस्तकालयमें ही था और वहीं उनके. 
... साथ मेरा पहला साक्षात्कार और परिचय हुआ। पाठकजीने और मैंने 





..._ १. १३ जनवरी, १६५८को पराड़कर पुण्य-तिथिके श्रवसरपर 
दिये गये भाषणसे । है पी कि 
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ह / 
उन्हें सभाका पुस्तकालय पक और सभाके प्रमुख कार्योका परिचय 
कराया । फिर हमलोग उन्हें लेकर कोश-विभागमें पहुँचे, जहाँ शुक्लूजी, 
लाला साहब आदिने उनका उचित आदर-सत्कार किया । वहीं उन्हें कोश- 
सम्बन्धी सब कार्यप्रणालियाँ बतलायी गयीं और जो-जो कार्य हुए थे, उन्हें 
दिखलाये गये। हम सभी लोग एक दूसरेसे मिलकर इस प्रकार प्रसन्न हुए 
मानों किसी परम आत्मीय और चिर-परिचितसे बहुत दिनोंपर मिले हों । 


पाण्डेय बेचन शर्मा उद्र! 


हिन्दीके प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानी-लेखक तथा निबन्धकार पाण्डेय 
श्रीबेचन शर्मा उग्र को साहित्य-जगतमें अवतीर्ण तथा अग्रसर करनेका श्रेय 
पराड़करजीको ही है। अपने उपन्यासोंमें उग्र जीने समाजके पाखंडपूर्ण 
कुत्सित पक्षोंका उद्घाटन और चित्रण बड़ी मामिक शैलीमें किया है। 
'समाजके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंक बीच धर्म, समाज-सुधार, व्यापार-व्यवसाय, 
सरकारी काम, नई सभ्यता आदिकी ओटटमें होनेवाले पाखंडपूर्ण पापाचारके 
चटकीछे चित्र सामने लानेवाडी कहानियाँ उमग्रजीकी हैँ। उग्र" की 
भाषा बड़ी अनूठी चपछता और आकर्षक-वैचित््यके साथ चलती है। 
पाण्डेय बेचन दार्माकी भाषा-शैलीमें नवीन यगका उत्कर्ष है, आन्दोलता- 
त्मक उत्साह है, कथनका परिष्कृत सौन्दर्य हैं और भावावेशकी उम्रता है ॥। 
परांडकरजीने 'उम्रजीकी साहित्यिक प्रतिभा तथा सर्जनात्मक शक्तिको 
किस प्रकार प्रेरणा दे प्रोत्साहित किया, इसका वर्णन-विवरण स्वयं “उम्रजी' 


के शब्दोंमें इस प्रकार है--- 


१. आज' पराड़कर स्घति अंक : २३ जनवरी, १६५५। 

२. आ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्यका इतिहास, शृष्ठ 
सख्या--५९१ । 
... ३. डाक्टर जगन्नाथप्रसाद शर्मा : हिन्दीकी गट्य शोलीका विकास, 
पृष्ठ संख्या--१५४ । 


१३ 











१६४ पराडकरजी और पत्रकारिता 
|. ६ 


श्रद्धेय पराड़करजी मेरे गुरु थे और--सन्न मानिए---ज्ञानमण्डरू, 
आज और पराड्करजी न होते तो 'उग्र' कदापिं न होता। & % 3३% 
बात सन्‌ १९२१की है। में भी २१ ही सालका था। जब सोभाग्यसे 
पराड़करजीके चरणोंकी निकटता सुलभ हुई थी। महात्मा गाँधीके जादूसे 
चमककर 'शशिमोहन शर्मा नामसे असहयोग-आन्दोलन विषयक एक कहानी 
लिखकर आज ' के एक सहकारी सम्पादक स्वर्गीय' हरिहरनाथ श्रीवास्तवको 
मेंने इस आशासे दी थी कि वे उसे प्रकाशित करा देंगे। श्रीवास्तवजी 
प्रसच्च-वदन, कृपाल स्वभावके थे। कहांनी पढ़नेके बाद उन्होंने उसे प्रधान 
सम्पादक श्रद्धेय श्रीप्रकाशजीके सामने स्वीकृतिके लिए रख दिया, लेकिन 
श्रीप्रकाशजीने, उसे बिना पढ़े ही, यह कहकर फक दिया कि--आज' 
लड़कोंके लिखनेके लिए नहीं । 
.. कहानी फेंककर जब श्रद्धेय श्रीप्रकाशजी व्यवस्था दे रहे थे, में उनके 
ठीक पीछे एक कोठरीमें खड़ा था। कलेजा मेरा धड़क रहा था। रातका 
वक़्त था। उन दिनों ज्ञानमण्डल तथा आज“कार्याल्य काशीमें दुर्गाकुण्ड 
मुहल्लेके गुरुधाममें थे और यन्त्रालयके मुद्रक तथा व्यवस्थापक मेरे श्रद्धेय 
काका पण्डित छबिनाथ पाण्डेय, वी० ए०, एल-एल० बी० थे। मैं व्यवस्था- 
पककी कोठरीमें था जिसके द्वारपर श्रद्धय श्रीप्रकाशजीका--उनके ज्ञानकी 
तरह--विस्तृत, विशाल टेबुछ था । मौसम सर्दीका था, सो, में और भी 
'गनगना कर सिकुड़कर, भविष्य-भयसे भरा काकाजीकी रजाईमें दबककर 
सो गया और भयानक सपने देखने लगा । इसके बाद कई दिनोंतक मारे 


 बछानिके ज्ञानमण्डलमें गया नहीं, लेकिन एक दिन एकाएक “आज में 


..... देखा--वही कहानी प्रकाशित ! वही छेखक---'शशिमोहन शर्मा ! 





इस एंक घटनाने मुझे शक्ति दी, रोजी दी, रोदी दी--आँखें खोलीं, 


: द्रष्टा और ख्रष्टा स्पष्ट किये। बादमें पता चछा कि श्री हरिहरनाथ 


श्रीवास्तवने--यह सोचकर कि लड़केका दिल न टटे--वह कहानी पराड़- 


_करजीके सामने रख दी थी और उन्होंने यत्र-तत्र संशोधनकर “आज'में 
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छपनेके लिए प्रेसमें दे दी॥थी ! उक्त कहानी छपनेके बाद मुझे भारी भरोसा 
हुआ--हिम्मत हुई श्रद्धेय पराड़करजीके सामने जाकर करबद्ध खड़े होनेकी । 
मैंने प्रार्थना की--पण्डितजी, मैं भी आपके चरणोंकी कृपासे कुछ सीख 
लेता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता--मेरो कोई कहूँ नाहि, चरन गहत हों।' 
और श्रद्धेय पराड़करजीने मुझे संभाला, सुधारा, रास्तेसे लगा दिया। 
और कितनी दिक्‍कतें उठाकर ! बरसों--नित्य--अमूल्य समय लगाकर, 
अग्रलेख और टिप्पणियाँ लिखना रोककर, वे मेरी कहानियाँ, कविताएँ 
चुटकुले, एकांकी आदि शुद्ध करते, बढ़ावा देते, बढ़ाई देते, साथ ही ज्ञान- 





. मण्डलसे दक्षिणाएं दिलाते थे । 


सन्‌ १९२६में जब “उमग्रजी 'मतवालूा” कार्यालय, कलुकत्ता गये तब 
भी आज से आपका सम्बन्ध बना रहा । १६ नवम्बर, १९२६को पराड़- 
करजीके नाम लिखे पत्रसे यह स्पष्ट है-- 


मतवाला कार्यात्य.... बालक्ृष्ण प्रेस, 
रा ३६, शबद्भूरघोष लेन, 


श्रद्धेय पण्डितजी कलकत्ता 
सादर अभिवादन द 
आखिर में अपने दुर्भाग्यको लपेटकर, कलकत्ता आ पहुँचा । अभी 


चुपचाप 'मतवाला” कार्याल्यमें विजयोपासना' कर रहा हूँ । अभी भी 


आपसे मेरा बहुत कुछ स्वार्थ है। इसीलिए पत्र लिख रहा हूँ | « >< >< 
आपकी आज्ञा होते ही में कहानी या कलकत्तेकी चिट्ठी या जो भी 
आज्ञा हो, लिखना आरम्भ कर दूँगा। मेरे घरपर आज जाना बन्द न 


होना चाहिए क्योंकि किसी भी हालतमें मैं पं» कृष्णबिहारी मिश्र और 


श्री अनूप शर्मासे कम न. लिखता रहूँगा । और ऐसे तो मुझे हमेशा 'आज' 
मिलना चाहिए। मैंने उसकी काफी सेवा की है । » »८ »< 


शै ह 
१. पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र : आज' पराड़कर स्मृति-अंक,पृष्ठ-५॥ 
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है 
मेरा जेलवाला लेख छापिएगा या मुझे लौक़ानेकी कृपा कीजिएगा ? 
एक 'ऊठपटाँग” भी है जिसका,कुछ भाग बहुत सुन्दर होगा। आपको 


समय नहीं है. जानता हूँ, पर इस' पत्रका उत्तर तो ज़रूर दीजिएगा। 


अधिक क्या ? ' 
आपका चरणरज--पाण्डेय बेचन दार्मा उम्र 


सन १९४७के बाद, जब उम्र जी काशी आये, उन दिनों इन पंक्तियों 
का लेखक “आज' सोमवार विदेषांकका सम्पादक था । एक दिन पराड़कर- 


जीने मुझे बुलाकर आदेश दिया--उमग्रजीके लेखोंको विशेष स्थान देकर 


प्रकाशित करें । इसी प्रसंगमें आपने मुझे बताया कि “उम्रजीको किस 
प्रकार प्रारम्भमें उन्होंने साहित्य-जगत॒के समक्ष उपस्थित किया और 
आज में उनकी रचताओंको प्रकाशित कर प्रोत्साहित किया । “उग्र जीका 
उन्हें सदा--सर्वदा ध्यान रहता था । 


आशय शिवपूजन सहाय 


आचार्य श्री शिवपूजन सहायजी अपने लेखन-सम्पादनके प्रारम्भिक 
दिनोंमें पराड़करजीके सम्पर्कम आये और उनसे काफी प्रभावित हुए थे । 
इस सम्बन्धमें आपने स्वयं अपने संस्मरणमें लिखा है --पज्य पराड़करजीके 


हर प्रथम द्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था सन्‌ १९२४ या २५ ईसवीमें । 


जहाँतक स्मरण हे, लखनऊके साम्प्रदायिक दंगेसे बचकर में काशी आया 


था। प्रथम दशनके समय जब भाई उग्रजीन उनको मेरा परिचय दिया 
तब उन्होंने हँसकर मुझसे पूछा था--तुम तो झ्ान्त स्वभावके. मालम 


सा, ः होते हो, 'मतवाला के योग्य लेख कैसे लिख लेते थे ? 


जसे पहाड़के सामने जाते ही ऊंट अपनी ऊँचाई भूल जाता है वैसे ही 


मैं सकुचाकर रह गया, कुछ उत्तर देते न बना । तब भी उन्होंने सलाह दी... 





... १. आज पराडंकर स्मृति-अ्रंक, पृष्ठ-३ ।. 
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] क्ष 
कि पण्डित बालक्ृष्ण है पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू बालमुकुन्द 
गुप्त आदिकी रचनाएँ पढ़े जाओ । द 


काशीके प्रसिद्ध साहित्यसेवी पण्डित विनोदशंकर व्यासने मेरे सम्पा- 
दकत्वमें साहित्यिक पाक्षिक “जागरण निकाला था। मैं आशीर्वादके लिए | ० 
पराड़करजीके पास गया। प्रोत्साहनके हेतु “आज! में टिप्पणी लिखनेके ल्‍ 
लिए भी निवेदन किया । उन्होंने बड़ी मिठासके छाथ समझाया---'आज! 
में पत्र-परिचय छप सकता है, पर टिप्पणी लिखनेकी बात दो वर्षकी गति- 
_ विधि देख लेनेके बाद ही सोचुंगा। में सहम गया। मुझे कदराया देख 
उन्होंने ढाढ्स बंधाया--दूसरोंके प्रोत्साहनका आसरा छोड़कर अपने परि- 
श्रमका भरोसा करो | जो सम्पादक अपने पत्रके लिए सम्मति माँगता 
फिरता है उसको लेखकी भीख भी नहीं मिलती और जो अपने बल-बूतेपर 
लगनसे पत्रको उपयोगी बनाता है, उसके पास अनायास लेख पहुँचते 
रहते हैं । ४. कर 
पन्‌ १९३९ में जब पराड़करजीने महिलोपयोगी मासिक “कमला” का 
तम्पादन प्रारम्भ किया तो श्री शिवपूजन सहायजीको पत्र लिखकर सहयोग 
माँगा। इसके उत्तरमें २४ अप्रैठ, १९३९ को जो पत्र श्री शिवपूजनजीने.._ 
भेजा वह इस प्रकार है-- व आल 
| (३2, ; जज 
परम पूज्य पण्डितजी, 
द सादर सविनय प्रणाम और 28 
.. में लगभग साढ़े तीन महीने बाद यहाँ आया तो आपका आदेश पत्र द 
. मिला--महिलछोपयोगी कमला” के छेखके लिए । मेरे जिम्मेके साहित्य. 
.. विभागका काम बहुत दिनोंसे जमा है, उससे निवृत्त होते ही सेवामें लेख. 
... जेजूँगा। पत्रिकाका प्रथमांक मिला है। आपके सम्पादकत्वग्रें निकलने- 2] 
. वाली पत्रिकापर किसीकी भी सम्मतिकी आवश्यकता नहीं, फिर मेरी 7 7 
_ क्‍्या"कथा ! पत्निकाके सभी लेख बड़े विचारपूर्ण हैं। विचार क्रान्तकारी 
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होते हुए भी संयत हैं । छपाई बहुत ही अच्छी हुँ। बेकार सजावट या 
तड़क-भड़क नहीं है । पाठ्य-सामग्री पर्याप्त है । 4ई लेख बड़े ठोस हैँ 
विविधता भी है। भाषा सुबोध है । आशा है कि आगेके अंक और भी 
सुन्दर होंगे । क्‍ 

मेरी आशभ्यन्तरिक अभिलाषा है कि आपके तत्त्वावधानमें काम 
करके अनुभव प्राप्त कूछ, पर ऐसा सौभाग्य श्रभी मुझसे दूर जान 


पड़ता है। 
शुभाशिर्षाभिलापी-- 


शिवपुजन 
.. यह पत्र परा़करजीको २६ अप्रैठको मिला और उन्होंने उसी दिव 
उसका उत्तर शिवपूजनजीकों दिया। उत्तरकी प्रतिलिपि तो प्राप्य नहीं 
परन्तु उक्त पत्र तथा संस्मरणके विभिन्न प्रसंगोंसे प्रकट है कि पराड़करजीने 
श्री शिवपूजनजीके साहित्यिक जीवनको प्रेरणा देकर उनपर प्रभाव डाला था 
और दोनोंका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था। 


डाक्टर हजारी प्रसाद डिवेदी 
डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी भी पराइकरजीकी लेखन-शैली तथा सम्पा- 


.. “दकीय लेखों की युक्तियोंसे शुरूमें अत्यधिक प्रभावित हुए थे । युवावस्थामें 
. आपको पराड़करजीकी लेखनीसे पर्याप्त प्रेरणा मिली थी । इस सम्बन्धमें 
: स्वयं उनका कथन हँु--पराड़करजी भारतवर्षके गिने-चुने महान पत्रकारोंमें- 


से थे। पिछले पेंतीस वर्षोका इतिहास अनेक परिवर्ततों' और उथलछ-पुथलूका 


इतिहास रहा है । संच पूछा जाय तो पिछले पेंतीस वर्षोका समय सच्चे 
अर्थोर्में तृफानोंके भीतरसे गुज़रा है। कई प्रकारके राजनीतिक, सामाजिक, 


धामिक और. सांस्कृतिक आन्दोलनोंके देशव्यापी प्रभावसे देशवासी बार- 


.. बार प्रभावित होते रहे हैं ॥ कई बार विचारशील लोगोंको हतबुद्धि होना 
.. पड़ा है। पराड़करजी इन्हों तृफानी वर्षो्में दृढ़ ताके साथ अपने देशवासियों- 


| 
है 
है 
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को ठीक रास्ता दिखानेके उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यमें लगे रहे । क्र और 
कठोर शासनकी तनी भुकेटियोंकी उन्होंने अवहेलना की, साम्प्रदायिक और 
धामिक मत्तताकी उन्होंने उपेक्षा की और समय आनेपर राष्ट्रीयताके 
आवेशमें गलत रास्ता पकड़नेवरालोंकी भी उन्होंने परवाह नहीं की । उन्होंने 
अत्याचारका विरोध किया, अन्याय और दमनका डटके सामना किया 
जो उचित जान पड़ा उसका संयत भाषामें, सुविचार्रित युक्तियों-द्वारा 
प्रेरणादायक शलीमें समर्थन किया । एक बार उन्होंने स्त्रियोंके अधिकारपर 
धारावाहिक रूपसे, लिखना शुरू किया । आज की वह लेखमाला अद्भुत 
प्रेरणादायिनी थी। मैं उन दिनों युवक था और संस्क्ृतका पुराने ढंगका 
विद्यार्थी था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन लेखोंकी युक्तियोंसे मैं 
अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन दिनों “आज'के सम्पादकोीय लेख 
मुझे बहुत प्रेरणा देते थे। मेरे जैसे सैकड़ों युवक होंगे जो उनसे प्रेरणा 
पा रहे थे ।' 
श्री जे नेन्द्रकुमार 


साहित्यकार श्री जनेन्द्रकुमारका पराड़करजीसे घतनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । 
पराड़करजीके नाम लिखे उनके अनेक पत्रोंसे विदित होता है कि साहित्य- 
रचनामें उन्हें पराड़करजीसे प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिला था। प्रेमचन्द , ब्रश 
स्मारकके सम्बन्धर्में भी दोनो प्रयत्नशील थे। जमनेन्द्रने अपने प्रासद्ध हे 
उपन्यास 'सुनीता की संशोधित प्रति भेजकर पराड़करजीसे परामर्श लिया 
था । जैनेन्द्रजीके जो तीन पत्र यहाँ दिये जा रहे हैं उनसे तत्कालीव साहि- 
त्यिक गतिविधिका तो परिचय मिलता ही है, यह भी विदित होता है कि 
उन दिनो पराड़करजी हिन्दी साहित्यकारोंके कंसे प्रेरणा केन्द्र थे ! 


अल अर 


नल िननीनीी खयाल शशटखतणा 


१. डावटर हजारीप्रसाद हिवेदी : आज' पराड़कर स्मृति अंक, 
पृष्ठ>६ । द 
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हक [ बम्बई 


५०७ रै न रे 9 
मान्य पण्डितजी, 


इतने दिन बिना ख़त लिखे रह गया। फैजपुरसे आजके लिए एक 

पत्र भेजा था । छपा होगा | आगे लिखनेका सुभीता अब तक नहीं बना 
पाया। लेकिन जो लिखना है वह तो देर भी बर्दाइत कर सकता है। 
इसीमें तसल्ली पा लेता है। आकर या जल्दी ही लिखूँगा । फैजपुरमें जान 
पड़ा कि [ प्रेमचन्द ) स्मारकके विषयमें गान्धीजीसे बात कर लेना अच्छा 
होगा । वहाँ उन्हें लम्बी बातकी फुर्सत कहाँ थी, इससे तय रहा कि वर्धा 
पहुँचे । ७ को उनसे मिल्ल लगा । जो होगा लिखूँगा । वहाँसे फिर दिल्‍ली 
जाना होगा । कुछ ही देर दिल्ली ठहरकर बनारस पहुँचेंगा, ऐसी आशा 





है । आप अब बिलकुल स्वस्थ तो हैं न ? 'सुनीता' पर जो लिखना हो 
लिख दीजिए मैं ठीक हूँ । " 
हो द सप्रणाम--जनेन्द्र 
रा ब 22] 
हे | दरियागंज, दिल्‍ली 
कर | १३-१०-३८ 
।  >माद्ध श्री पराड़करजी 


.. आज का साप्ताहिक संस्करण निकलना आरम्भ हुआ, सुना हैं। 
अभी देखा नहीं है। उसे क्या आप मेरे नाम जारी करा दे सकेंगे ! बात 


चाहता 





... देवें। आपको उसपर अपना अभिप्राय भी लिखना है जिसका कि मैं आपको 
.... स्मरण कराना चाहता हूँ । शेष विनय । 


यह है कि में किसी एक साप्ताहिकर्में नियमित लिखना आरम्भ करना 


सुनीता की संशोधित प्रति जो आपके पास है, वह भी कृपया भिजवा 


 विनीत--जैनेन्द्रकुमार . 
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] 


| ७ दरियागंज, दिल्‍ली 
१-७-३९ 


न 


मान्य श्री पराडकरजी, 
पत्र मिला । आपकी ओरसे मुझे पारिश्रमिकका बिलकुल खयाल नहीं 
है। न भी मिले या जो मिले । वह तो शान्तिप्रियजीने अथने पत्रमें उसका 
उल्लेख किया था सो जवाबमें कहना पड़ा । हाँ, वहं लेख 'नवयुग में छपा 
था और मैंने जान-बूझकर भेजा था । “नवयुग में छपना बेकाम था | इससे 
'नवयुग वाले अपने सभी यानी तीनों लेखोंकों मैंने अपनी ओरसे मासिकोंमें 
भेजना आवश्यक समझा। एक आपको; एक “विशाल भारत' और एक ३: 
इस बार हंस में । नया लेख भेजनेकी कोशिश करूँगा । सम्भव है, इन दो- ः 
एक दिनमें बनारस आपके दर्शन पा सक्‌ । मेरा चित्त इधर बहुत ही उखड़ा रा 
रहा हैं। आपको. अक़सर याद किया हैं। विशेष मेरा प्रणाम स्वीकार 
कीजिए । आप 
््ि आपका--ज नेन्द्र 
श्री अनन्तशास्त्री फड़के 





संस्कृतके प्रसिद्ध विद्वान तथा काशी संस्कृत विश्वविद्यालयके पुराण 
इतिहास विभागके अध्यक्ष पण्डित अनन्त शास्त्री फड़ेको सन्‌ १९२९ में 
हिन्दी लेखन तथा अध्ययनकी ओर प्रेरित करनेमें पराड़करजीने महत्त्वपूर्ण ' 
थोग दिया था | यह किस प्रकार और किन परिस्थितियोंम इसे शास्त्रीजीके 
शब्दोंमें सुनिए--मुझकों सन्‌ १९२० में प्रथम बार श्री बाबूरावजीके 
दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन्होंने मेरा परिचय प्राप्त किया ओर यह 
उपदेश दिया कि--खूब पढ़िए और अपनी विद्याका महाराष्ट्रमें प्रचार 
कीजिए, यदि किसो वस्तुकी आवश्यकता हो तो मुझसे मिलिए। सन्‌ 
१९२१ में जब में उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा-- आप हिन्दीमें कुछ 
 लिखनेका अभ्यास रखिए उससे आगे बड़ा लाभ होगा । सन्‌ १९३० में जब 





. 
गा 
हा १ 
भ्‌ ॥ 

१, 
| 
टि 
आई 
ही] 
५ 
* म 
१ 
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मैं राजकीय संस्कृत महाविद्याल्यमें नियुक्त हुआ तो मेरा प्रथम अभिननन्‍्दन 
आपने ही किया और उपदेश दिया कि 'शास्त्रीजी, आपको उत्तरप्रदेशने 
पढ़ाया है एवं जीविका भी दी है तो उत्तरप्रदेशका आपके ऊपर ऋण है । 
अतः उस प्रदेशके लिए आपको कुछ करना चाहिए। बारम्बार उनकी ही 
प्रेरणासे में मराठी, हिन्दी एवं संस्कृतमें कुछ लिखने लगा। संस्कृतमें मैंने वेद- 
विषयक जो अनेक निबन्ध लिखे उनको प्राथमिक प्रेरणा मुझको उनसे ही 
मिली । प्रत्येक निबन्ध में उनको देता था एवं तद्विषयक चर्चाके निमित्त 
एकादशीको वे बुलाते थे। 'प्रजापति वर्धा निबन्ध उनको बहुत ज॑चा एवं 
इस विषयमें उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया--वेद और 
पुराणोंकी आलोचनाका इसो प्रकार आपका क्रम जारी रहा तो आप उत्तर- 
प्रदेशके ऋणसे उऋण हो जायेंगे। इधर में अनेक बार बीच-बीचमें 
उनसे मिलता था। उनके मतोंका विरोध करनेपर भी नतो वे क्रद्ध ही 
होते थे, न बुरा ही मानते थे। इधर चार-पाँच वर्षोसि वे धर्मसूत्रोंका 
समालोचन करते थे। प्राय: जब में इधर उनसे मिलता था तो सूत्रके 
विषयमें ही विचार-विनिमय होता था। उनके पास जानेसे एक नयी विचार- 
शक्ति एवं विशिष्ट-चेतनाकी उपलब्धि होती थी ।' 


श्री जय चन्द्र चिचालेकार क्‍ 
पराड़करजी साहित्य-निर्माणके कार्यों निरन्तर सहयोग देते थे और 


फ् 


.. अपने युगकी अनेक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक समस्याओंका समाधान कर उनके 
. रचनात्मक विकासमें सहायक होते थे। भारतीय इतिहास परिषदकी' 
. योजनाको जिसके अध्यक्ष ( अब राष्ट्रपति ) डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी, प्रमुख 


सर यदुनाथ सरकार तथा मन्त्री श्री जयचन्द्र विद्यालंकार थे--अग्रसर करनेमें 





. २. आर्जा पराइ़्कर स्पृति अंक: २३ जनवरी, १६५५, पृष्ठ 
संख्या-११॥ |... हु 
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उन्होंने उल्लेखनीय योग दिया था। भारतीय इतिहास-परिषद्के मस्त्री श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकारके परुड़करजीके नाम लिखे पत्रोंस विदित होता है कि 
भारतीय इतिहासके लेखनकी कंसी विशद योजना बनायी गयी थी और उसके 
कार्यारम्भका स्वरूप क्या था । श्री जयचन्द्रजी विद्यालंकार काशी विद्यापीठमें 
| अध्यापनके लिए नियुक्त हुए थे। बीचप्रें कारण-विशेषसे वे यहाँसे चले गये । 
५ १९३९ में बाबू शिवप्रसादजी गुप्तने उन्हें पत्र लछिखाकि क्‍या वे पुन 
| काशी विद्यापी5 आ सकते हैं । जयचन्द्रजीने इसी सम्बन्धमें पराड़करजीको 
पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की तथा अपनी शर्तें रखी थीं | उनमें मुख्य बात 
यह थी कि इतिहास-परिषद्का कार्य करनेकी सुविधा रहे तथा इसमें 2३ 
विद्यापीठ सहयोग करे। रा 
यह पत्र ३० जून, १९३९को बम्बईसे लिखा गया । इसकी मुख्य बातें १ 
इस प्रकार हँ-- अब हम कुछ आगे बढ़ चुके हैँ । परसों सन्ध्याको राजेन्द्र 
बाबूने यहाँके कुछ सज्जनोंको बुलाकर परिषद्के लिए मदद माँगी थी और 
फलस्वरूप उसी समय हमें ३६०००) की सहायता मिल गयी जिसमेंसे रा 
५०००) सेठ रामेइ्वरदयाल बिड़लाने दिया है । बिड़लाजीकी प्रमुखतामें हा 
धन-संग्रहके लिए एक उपसमिति भी बना दी गयी है। भारतवर्षका जो ; 
इतिहास हम लिखवाना चाहते हैँ उसकी २० जिल्दोंका पूरा खाका पिछली मु 
सर्दियोंमें तयार हो चुका है। हमारा अन्दाज़ है कि वह काम कम-से-कुम बॉ ्प 
१२ वर्ष लेगा और हमें २५०००) वाधिक खर्च करना होगा। सो हम ा 
३ लाख रुपया जमा करना चाहते हैं जिसे १२ वर्षमें खब भी कर डालेंगे । 
ऐसे विषयोंमें निश्चितः रूपसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता तो भी हमें 
आशा है कि इस दिसम्बरके अन्ततक हम ५००००) तो जमा कर ही 
सकेंगे । हमें अब शीघ्र परिषद्की रजिस्ट्री करा डालना है और वैसा करने- 
से पहले उसका केन्द्र निश्चित कर देना है । गत वर्ष मुझे ठण्डनजीने कहा 
था कि यदि हम प्रयागमें केन्द्र रखें तो सम्मेलन संग्रहालय-भवनमें हम 
अपना पुस्तकालय रख सकेंगे और हिन्दी विद्यापीठकी इमारत हमारे कार्य- 
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२०४ पराड़करजी और पत्रकारिता 


कर्ताओंके रहंनेको मिल सकेगी । यदि काशी विद्यापीठका सहयोग हमें न 
मिला तो हम शायद प्रयागमें ही केन्द्र रखें। >< » >ये प्रस्ताव और 
प्रश्न में आपके सामने श्रद्धेय राजेन्द्र बाबसे तथा हमारी समितिके दो और 
सदस्योंसे बातचीत करनेके बाद रख रहा हूँ। राजेन्द्र बाबूने परिषद्का 
काम उठानेसे पहिले ही बाबू शिवप्रसादजीसे सहयोग माँगा था । पर तबतक 
शायद क्रियात्मक सहयोगका समय न आया था। अब इस विषयमें उनसे 
और अन्य मित्रोंसे परामर्श करके शीघ्र सूचना देनेकी कृपा करेंगे । आशा 
है आप सकुशल हैं । 

विनीत--जय चन्द्र 


इसके पूर्व सन्‌ १९३८में जब श्री जयचन्द्रजो काशी विद्यापीठमें थे 
तभी भारतीय इतिहास परिषद्के संघटन तथा इतिहास-लेखनकी योजनाके 
सम्बन्धमें उन्होंने पराड़करजीसे परामर्श माँगा था तथा काशी विद्यापीठसे 
भारतवषके प्रस्तावित इतिहासके प्रकाशनमें सहयोग चाहा था। इस 


सम्बन्धमें श्री जयचन्द्रजी विद्यालंकारके निम्नलिखित पत्रोंसे अनेक तथ्योंक्रा 
पता चलता है--- 


[१] रा 
काशी विद्यापीठ, 
बनारस 
१८०१ ९०३८ 
भारतीय इतिहास परिषद्की नियमावली तथा राष्ट्रीय दष्टिसे 


भारतीय इतिहास लिखवानेकी सर यदुनाथकी योजवा सेवामें भेजता 


हूँ। इन्हें आप देख ले तो उस विषयमें आगे बात करनेके लिए किसी 


दिन आऊं । 


मुस्बईके भारतीय विद्याभवनके उदघाटनपर श्री मंशीने जो भाषण दिया 
है उसकी प्रति भी भेजता हूँ । मुंशीने इतिहास-परिषद्का जैसा सहयोग 


माँगा है, वैसा ही काशी विद्यापीठ भी चाहता तो उसे मिल सकता । * 
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साहित्य-खण्ड .. र०५ 


सर यदुनाथवाली योजना और मुंशीका भाषण पढ़कर लौटानेकी कृपा 


कीजिएगा 
विनीत--जयचर्र 
[हू] क्‍ 
काशी विद्यापीठ, 
* २३-११-३८ 


 मान्यवर के 


कृपया सर यदुनाथका मेमोरेंडम और श्री मंशीका भाषण छौटाइएगा, 
आज मेरी बाबू दामोदरदाससे भी बातें हुईं । विद्यापीठसे भारतवर्षका 
प्रस्तावित इतिहास प्रकाशित करानेके लिए विद्यापीठकों क्‍या कुछ करना 
होगा, सो मेंने उन्हें बता दिया है । 
में इस विषयपर एक नोट तैयार कर दूँगा, जो आपके भी काम आ 
सकेगा । फिर किसी दिन जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, दर्शन करूगा । 
आपका---जय चन्द्र 


ज्ञातव्य हैं कि आगे चलकर भारतीय इतिहास परिषद्का कार्य बाबू 
शिवप्रसादजी गुप्तकी सहायता तथा पराड़करजी आदिके सहयोगसे काशीमें 
अग्रसर हुआ और परिषद्‌का कार्यालय गुप्तजीके सेवा-उपवनमें रहा, जहाँ 


उसके मन्त्री श्री जयचन्द्रजी विद्यालंकारने अनेक वर्षोतक रहकर कार्य हा 


किया । न किन 
आचाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयों 

सुप्रसिद्ध साहित्य समालोचक पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयीपर भी 
पराड़करजीके प्रेरणामय छेखोंका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। युवावस्थामें 
आपने पराड़करजीकी लेखन-शली तथा उसके मामिक प्रभावसे स्फति 
ग्रहण की है। सन्‌ १९४१ में आप आजके सम्पादकीय विभागमें भी 
आनेवाले थे पर संयोगवश न आ सके | वाजपेयीजी प्रारम्भसे ही राष्ट्रीय 
वित्नारधारांके समर्थक तथा . परिपोषक रहे हैं । एक बार जब कि उनकी 
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२०६ प्राडकरजी और पत्रकारिता 


एक हिन्द्सभाई प्रमखपत्रमें नियक्तिकी बात पराड़करजीके माध्यमसे चल 
रही थी तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कि उस पत्रमें उनका नाम किसी रूपमें 
न छपेगा। पराइडकरजीके नाम लिखे उनके पत्रका कुछ अंश इस 
प्रकार है-- 
९--६-४ ६९ 
संमान्य श्री पराउइकरजी, हा 

सादर प्रणाम । आपने थ्री''“'*'को मेरे सम्बन्धमें लिखा था, इस 
कृपाके लिए अनुगृहीत हूँ । उनका क्ृपापत्र मुझे मिला है जिसमें वे लिखते 
है अल " साथ ही मैंने यह प्रार्थना भी उनसे की है कि मेरे निजी 
विचार वही नहीं हैं जो "के हैं, इसलिए जो कुछ में लिखेँगा, अपना 
नाम देकर न लिखेंगो । किसी भी हैसियतसे पत्रमें मेरा नाम न छपेगा । 
इन बातोंके सम्बन्धर्में उनका उत्तर मिलनेपर मेंने काशी अथवा पटना जाकर 
उनसे मिलने और वार्तालाप करनेका निरचय किया है। 

आशा है आप मेरी शात्तोंके औचित्यकोी स्वीकार करेंगे। यदि आप 
इन्हें अनुचित न मानें तो कृपया" को इस सम्बन्धमें लिखें। आपका 
लिखना बहुत उपयोगी और मेरे लिए हितकर होगा । “आज 'की नीति मेरे 
विचारोंसे बहुत मिलती-जुलती है। उसमें उपसम्पादककां काम करनेमें मुझे 
-कुछ भी संकोच न होगा । 

कृपया इस सम्बन्धर्में ऐसी व्यवस्था करानेका प्रबन्ध करें जो मेरे लिए 


भी सन्‍्तोषजनक हो और उन्हें भी अखरे नहीं, क्योंकि बिना दोनों पक्षोंका 


ध्यान रखें कोई भी काम सुचारु रूपसे नहीं चल सकता। मेरा विचार 
काशी आकर आपके दर्शन करने और मिलकर इस सम्बन्ध निवेदनका 


_था। आवश्यक कार्यवञ्ञ रुक जाना पड़ा है । में शीघ्र ही आनेकी चेष्टा 


करूँगा । पन्न उसके पूर्व इसलिए लिख रहा हूँ कि इस विषयमें आप समय 


. रहते यथोचित कार्यवाही कर सकें । कृपा तो आपकी है ही । 


विनीत--नन्दढुलारे वाजपेयी 








साहित्य-खण्ड ..... २०७ 


श्री मसुकुटबिहारी वर्मा द 


दिल्‍्लीसे प्रकाशित होनेवाले प्रसिद्ध देनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री 
मुकुटबिहारी वर्माने अपने पत्रकार जीवनके प्रारम्भमें तत्कालीन हिन्दी 
लेखकों एवं पत्रकारोंकी भाँति पराड़करजीसे प्रेरणा प्राप्त की थी। इस 2 
सम्बन्धमें वर्माजीका स्वयं कथन है--पुण्यइछोक बाबूराव विष्णु पराड़करके हा 
साथ या निर्देशनमें कार्य करनेका सौभाग्य तो मुझे नहीं हुआ, उनके दर्शन हक 
और सम्पर्कका सौभाग्य भी बहुत बादमें हुआ तथापि उतकी यशःकी तिसे मैं 
बहुत पहलेसे परिचित रहा हूँ और यह भी कह सकता हूँ कि अपने पत्रकार- 
जीवनमें उनसे मुझे प्ररणा भी मिली है। यह सम्भवतः सन्‌ “२३की बात 
है । जब नागपुरमें सुप्रसिद्ध झण्डा सत्याग्रह चल रहा था और में 'प्रणवीर'- 
में काम करते हुए आज को चिट्ठियों द्वारा सत्याग्रहकी प्रवृत्तिका सिहा- 
वलोकन भेजा करता था । उसी सिलसिलेमें मेरा पराड़करजीसे पत्र-व्यवहार ३ 
हुआ और मैं कह सकता हूँ कि नया व्यक्ति सधे हुओंसे जिस तरहका | 
व्यवहार और पत्र पाकर उत्फुल्ल हो सकता है उसीकी झाँकी मुझे उनके... 
व्यवहार और पत्रमें मिली । वह स्मृति मेरे लिए आज भी बहुमूल्य है । 





सन्‌ २१ में आज में शिक्षार्थीके रूपसें रहनेका सोभाग्य मुझे भी 
उपलब्ध हो चुका है परल्तु दुर्भाग्य कि उन दिनों पराड़करजी दफ्तर नहीं ““ “ 
आते थे और घरसे ही उनके लेख या टिप्पणियाँ आया करती थीं जिससे ण 
मैं उतकी कार्यविधि आदिसे परिचित नहीं हो पाया । लेकिन भाई ( अब हा 
स्वर्गीय ) कालिका प्रसादजी आदिसे जो कुछ मालूम हुआ उससे पराड़कर- हि 
जीकी अध्ययनशीलता और योग्यताकी अच्छी छाप मुझपर पड़ी । वह हमें 
हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। 





१. आ्राज पराइड़कर स्पृति अंक, २३ जनवरी, १६५५, पृष्ठ 
संख्या--५ । 
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र्ण्य पराड़करजी और पत्रकारिता 


इन विद्वानोंके अतिरिक्त भी अनेक हिन्दी साहित्यकारोंने पराड़करजीकी 
प्रेरणासे अपने साहित्यिक जीवनका प्रारम्भ आर्जा में लेखन अथवा स्वतन्‍्त्र 
साहित्य रचना द्वारा किया, इसमें सन्देह नहीं । 


साहित्य-निर्माण और प्रकाशनमे निर्देश 


तत्कालीन साहित्यकार तथा प्रकाशक पराड़करजीसे साहित्य प्रकाशनमें 
परामर्श तथा पथ-प्रदर्शन माँगा करते थे। हिन्दी लेखक तथा नाटककार 
उनसे निर्देश लिया करते थे। निम्नलिखित कतिपय पत्रोंसे विदित होता 
हैं कि हिन्दी साहित्य-जगत्‌पर उनका कितना प्रभाव था। बाबू शिवप्रसाद 


गुप्तने ज्ञानमण्डलसे साहित्य-प्रकाशनकी एक योजना बनानेके निमित्त 
पराड़करजीको यह पत्र लिखा था-- 


२२ न्यू रोड, अलीपुर, 
कलकत्ता 
७ श्रावण, १९९० 


प्रिय पण्डितजी, 


सादर नमस्कार 


»८ 3८ 3८ यह पत्र विद्येष कार्यके लिए लिख रहा हैँ । श्रीहरिरामजी 
दिवेकरको मैंने रामदासजी गौड़की लिखी पुस्तक हिन्दुत्व” संशोधनके 


“लिए दिया था। इसको आज प्रायः दो वर्ष हो रहे हैं। उन्होंने दो 


महीनेमें संशोधन करके पुस्तक लौटानेका वादा किया था। उन्हें लिखकर 
पुस्तकको मंगानेका कृपया यत्व कीजिए और आनेपर उसे तुरन्त छपवानेका 
भी प्रबन्ध कीजिए द 

में चाहता हूँ कि पुस्तक प्रकाशन विभांगकी ओर भी कुछ समय और 
में चाहता हूँ कि ऐसी धामिक पुस्तकें जिनकी 


.... आवश्यकता है पर छपी नहीं हैं, वें छायी जायेँ। कुछ ऐसी पुस्तकें भी 
.... जैसे तुलसीकृत रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, पंचदशी इत्यादिका सुपाठ्य 
.... संस्करण उनकी भिन्न टीकाओंके सहित निकाछा जाय। इससे प्रचार 
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के साथ लाभ होनेकी भी आशा हैँं। इसकी एक व्यवस्था आप तैयार 
कीजिए * 
है भवदीय स्नेही--शिव प्रसाद 
सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍लीके श्री मार्तण्ड. उपाध्यायने ३० 
मई, १९४०को एक पृत्र लिखकर पराड़करजीसे पुराणों, उपनिषदों, 
भागवत, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थोंसे चुने हुए कथानैक, लोकसुलभ 
तथा रोचक भाषामें लिखवानेकी योजनांमें उपयुक्त लेखकोंके नाम बताने 
तथा योजनाको कार्यान्वित करनेमें सहायताकी माँग की थी। उन्होंने 
पराड़करजीको अपने पत्रमें छिखा कि उक्त कार्यमें 'पथ-प्रदर्शन की 
कृपा करें । 
प्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्री भगवानंदास केलाका निम्नलिखित पत्र भी 
पराड़करजीके साहित्यिक व्यक्तित्वका परिचायक है-- 
भारतीय ग्रन्थमाला, 
श्रीमान महोदय ! कै... प्रधान कार्यालय, वृन्दावन 
क्‍ १२०९ ९००२8 
आपको कुछ कष्ट दे रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ । कई वर्षके 
बाद अब हालमें मेरी पुस्तक नागरिक शास्त्र तंयार हुई है। उसके 
सम्बन्धमें में चाहता हूँ कि आप उसे एक बार देख लें और आवश्यकता- 
नुसार उसमें संशोधन कर दे; यदि कर सके तो भूमिका भी लिख दें। 
आप यह स्वीकार करें तो में अगले महोीनेमें, जिन तारीखोंको आपको 
सुविधा हो, पुस्तककी पाण्डुलिपि लेकर आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊ। 
यदि आपके परामर्शसे लाभ उठा सका तो में अपना अहोभाग्य समझू्‌गा । 
उत्तराभिलाषी---भगवानदास केला 
श्री भगवानदासजी केला यथासमय पराड़करजीसे मिले और उन्हें पराड़- 
करजीने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। श्री केलाजीने “नागरिक शास्त्र के 
“निवेदन में लिखा है--सन्‌ १९२७ ई०में हमने कुछ विद्वानोंसे इस विबय- 
श्ड 











2, 
'५+कक. 


२१० प्राहक रजी और पत्रकारिता 


पर विचार करनेके लिए एक साहित्यिक यात्रा भी की थी | श्री बाबूराव 
विष्ण पराड़करजीने बहुत असुविधा होते हुए शी अपना यथेष्ट समय इस 
कार्यके लिए प्रदान करनेकी कृपा की थी । 
नाटककार श्री राधेश्याम कथावाचकने---जिनके नाटकोंकी एक समय 
देशमें प्रसिद्धि थी--पराड़करजीसे निर्देश माँगते हुए निवेदत किया था कि 
वे युवक साहित्यकारोंकी लेखन-तीतिपर नियन्त्रण करें । उनके पन्नसे बीसवीं 
शताब्दीके तृतीय दशकसें होनेवाली साहित्यिक आलोचनाके एक पक्षपर 
ज्ञातव्य प्रकाश पड़ता है । पूरा पत्र इस प्रकार हँ-- है 
रु राधेश्याम भवन, 
पं० राधेश्याम कथावाचक बरेली 
७-5१ १-०१९२७ 
श्रद्ेय पराड़करजी महाराज, 
सादर प्रणाम । उस दिनके बाद फिर आपके दर्शन ही न कर सका । 
कार्यवशात्‌ मझे भी दो बार बरेली जाना पड़ा । अब कम्पनी कानपुर है 
और म॑ बरेली । 
वर्म्माजी ( प्रवासीलाल वर्मा ) का एक पत्र मुझे कलछ मिला है जिसमें 
उन्होंने लिखा है कि 'रक्मिणी मंगल पराड़करजी देख गये हैँ ओर उन्होंने 
पसन्द किया है ।” क्‍या यह सही है ? मैं केवल इसलिए, इस पत्रके उत्तरमें 
झापकी सम्मति चाहता हूँ कि आपको मैं गुरुभावसे मानता हूँ। इसीलिए 
आपकी सम्मृति, सच्ची और आदरकी वस्तु मेरे लिए होगी।..... 
.. सुमनजी, उम्रजी या रामदहिनजीकी रायें, एकरुखी थीं। न जाने 
यह मेरे भाई इतने रुष्ट क्‍यों हो गये ? एकरुखी रायें ज्यादा मूल्य नहीं 
रखती । इन रायोंमें जितना उचित है उसे मैं मानता हँ और बाकी जो 
कीचड़ है उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं और न में बुरा ही 


.. सानता हूँ।. 
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१. आ्री भगवानदास केला : नागरिक शास्त्र : लेखकका निवेदन । 
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सूर्य में मशरिकी हरके लिए कुछ नोट निकले हैं, जिनमें इस नाटकको 
आपत्तिजनक बताकर सैरकारका ध्यान इधर आकर्षित करानेकों खुले 
शब्दोंमें लिखा है। हालाँकि सें जानता हूँ यह नाटक जरा भी आपत्ति- 
जनक नहीं हैँ क्योंकि में ही आपत्तिजनक आदमी नहीं हूँ । कानूनके अन्दर हि 
नाटक साहित्यकी सेवा करनेवाला एक तुच्छ सेवक हूँ। पर मेरे भाइयोंने पं 
तो मुझपर यहाँतक लेखती चलाकर अपनी कपाका पात्र बनाया है । आप ४ 
ही कहिए, यह आलोचना है ? 
सच बात तो यह है पण्डितजी कि अंगरेज, मुसलमान, बंगाली, महा- 
राष्ट्रीय भी अपने यहाँ साहित्य बनाना जानते हैं, पर हम हिन्दीवाले नहीं 
जानते | वे अपने साहित्य-सेवीको प्रोत्साहन देते हैं, उसके उत्साहको 
बढ़ाकर उससे और अच्छी साहित्य-सेवा ले लेते हैं । इसीसे तो उनके यहाँ 
मोलिकता दिखाई देती है और हमारी हिन्दी इतने दिन बीत जानेपर भी 
अनुवादमात्र हो रही है। में अपनी ही बाबत नहीं कहता । देखता हूँ 
प्रेमचन्दजीके भी पीछे कुछ लोग पड़े हैं और सरस्वती आदियमें उनके उप- हा 
न्यासोंकी कुआलोचना कर रहे हैं। यह सब क्या है ? काम करनेवालेका हा 
उत्साह भंग करना है न कि उससे अच्छा काम लेना । मेंने यह विचार । 
' जनरल प्रकट किया है। मेरे व्यक्तिगत सम्बन्धपर इसे कफियत न दे व 
दीजिएगा। में तो अपने लिए अत्यन्त छोटा सेवक समझता हुआ सेवा कर 6 
रहा हैँ, और करूँगा । कहना सिर्फ यह है कि आप सरोखे विद्वान और रे 
हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ पत्रके सम्पादक हम नवयुवकोंकी लेखन नीतिपर कन्ट्रोल हा 
करेंगे तभी हम लछोगोंका सुधार होगा । 2 





में जानता हूँ कि आपपर समय बहुत कम रहता है और मेरा पत्र 
बड़ा लम्बा हो गया। इसलिए अब और न लिखकर यहीं समाप्त करता 


४ रत 


हँ। कष्टके लिए क्षमा करें और आशीर्वाद देकर मुझे बलवान बनायें । 


आपका दास--राधेश्याम 
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» पराड़करजी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


पराइकरजीने एक ओर पतन्रकारिताके माध्यमसे हिन्दी साहित्यके 
निर्माणमें महान्‌ योग दिया तो दूसरी ओर तत्कालीन साहित्यकारोंकों 
निर्देश देकर, उनकी कृतियोंकी भूमिकाएँ लिखकर तथा अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके महत्त्वपूर्ण कार्योंमें सक्रिय भाग लेकर स्वस्थ, 
सजीव एवं ज्ञानवर्द्धक साहित्य प्रणयनको प्रोत्साहन और प्रेरणा दी । अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे आपका जो सम्बन्ध सन्‌ १९२०के बादसे 
हुआ, वह जीवनके अन्त तक बना रहा । सन्‌ १९२५से सन्‌ १९४०तक तो 
पराड़करजी हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रमुख कर्णवारोंमें रहे। षोड़श 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन वृन्दावनमें नवम्बर, १९२५में हुआ । 
इसी वर्ष साहित्य सम्मेलनके अन्तर्गत सर्वप्रथम सम्पादक-सम्मेंलन हुआ । 
पराड़करजी इस सम्मेलनके सभापति चुने गये । इस अवसरपर हिन्दी पत्र- 
कारोंमें प्रसन्नताकी कैसी लहर फंली थी तथा उन लोगोंने पराइ़्करजीको 
जो बधाईके पत्र भेजे थे, उनका पहले उल्लेख हो चुका है । वृन्दावन साहित्य 
सम्मेलनमें ही पराडकरजीकी अध्यक्षतामें स्वेप्रथम सम्पादक-समिति 
संघटित हुई थी । इसी सम्पादक-समितिने हिन्दी सम्पादकों, पत्रकारों और 


_जयपतब्नकारिताका प्रारम्भिक संघटन एवं संवर्धन किया । पराड़करजीने हिन्दी 
. साहित्य संम्मेलपकी विभिन्न समस्याओंके समाधान तथा. उसके प्रचार- 
 प्रसारमें जो महत्त्वपूर्ण योगदान किया था, सम्प्रति उनकी चर्चा यहाँ 


प्रसंगप्राप्त होगी । इसके अन्तर्गत जहाँ सम्मेलन की तत्कालीन संघटनात्मक 
समस्याओंका वर्णन आवेगा, वहीं राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारके विविध 


.. प्रइनों-प्रयत्नोंपर भी नवीन प्रकाझ पड़ता है । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलतके शिमछा अधिवेशन ( सत्ताईसवाँ, १९३८ ) 


के सभापति पराड़करजी चुने गये थे । इस पदसे अपने अभिभाषणमें' आपने 


राष्ट्रभाषा हिन्दी और देशकी अन्य भाषाओंकी उन्नतिके महत्त्वपूर्ण सुझाव 
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उपस्थित किये थे। उक्त भाषणमें राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचार-प्रसार तथा 
अन्य प्रान्तीय भाषाओंके सैम्बन्धमें पराड़करजीके अनेक सुझाव इस समय 
भी मननीय तथा अनुकरणीय हैं । आपने जिस निर्भीकता तथा विद्वत्तापूर्वक 
हिन्दी-हिन्दुस्तानीके विवादसे राष्ट्रभाषा हिन्दीकों पृथककर उसका युक्ति- 
संगत स्वाभाविक स्वरूप सुनिश्चित किया, उसका महान्‌ प्रभाव महात्मा- स्‍ 
गान्धी, राजेन्द्रवाबू, काका काले लकर, पुरुषोत्तमदास ट॒ण्डत, सेठ जमनाछाक. ते 
बजाज आदि तत्कालीन कांग्रेसके कर्णधारों और देशमें हिन्दी भाषाका रा 
प्रचार करनेवाले प्रमुख राजनीतिज्ञों एवं साहित्यकारोंपर पड़ा था। यही 
कारण था कि पराड़करजीसे सम्मेलन के सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर ा 
परामर्श लिया जाता था । मो | 
सन्‌ १९२५से १९४५ ईस्वीतक वे सम्मेलतकी स्थायी समितिके 2 
सदस्य रहनेके अतिरिक्त उसकी समस्त विशेष समितियोंमें विशिष्ट रूपसे का 
योग देते रहे । उक्त अवधिमें पराड़करजीको माननीय पुरुषीत्तमदास टण्डव, के 
. आचार्य काका कालेलकर, पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, स्वर्गीय आचार्य "० 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ठल, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, श्री शिवपूजन सहाय, ( 
श्री जैनेन्द्र कुमार आदिने समय-समयपर विविध प्रइनों तथा समस्याओं पी! 
सम्बन्धी अनेक पत्र लिखे । इनसे हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी तत्कालीत 
गतिविधि, राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचार-प्रसार तथा तत्सम्बन्धी विचारधारा& 
पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ये महत्त्वपूर्ण पत्र घटना तथा तिथिक्रमसे घी 
यहाँ उपस्थित किये जाते हैं । द हु 









जॉाँच-कमीशनकी सदस्यता 


सन्‌ १९२८के मई महीनेमें हिन्दी-साहित्य सम्मेलन सम्बन्धी एक 
जटिल विवाद उपस्थित हुआ था । इस विवादसे एक ओर हिन्दीकी सर्व- 

: प्रमुख संस्था साहित्य सम्मेडन' की अपकीति हो रही थी और दूसरी ओर 
उसका कार्य भी एक प्रकारसे रुक-सा गया था। इस समस्याके सब्यक्‌ 
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समाधानके लिए १ मई, १९२८को हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी स्थायी 
सप्ितिकी बंठकर्ममं एक जाँच कमीशनका संघटन 'हुआ था। पराड़करजी 
इस कमीशनके सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। जाँच-कमीशनके मन्त्री, 
आगराके श्री महेन्द्र ( सम्पादक--साहित्य-सन्देश ) थे । इस जाँच-कमीशन- 
की सदस्यता स्वीकार करनेके लिए जो पत्र पराड़करजीको लिखा गया वह 
इस प्रकार है--- 


कार्यालय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, श्री नागरी प्रचारिणी सभा, 
जाँच कमीशन ह आगरा 
5 हे के आम 3 2 


माननीय महोदय, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी स्थायी समितिकी १३ मई, १९२८को 
बैठकमें यह तय हुआ है कि (१) आज सम्पादक पं० बाबूराव विष्णु 
पराड़कर (२) पण्डित अयोध्यासिहजी उपाध्याय (३) भारत सेवा समिति- 
के सदस्य पं० वेंकटेशनारायण तिवारी, एम० ए०, एम० एल०-सी० (४) 
विश्वमित्र-सम्पादक श्रीमलचन्द्रजी अग्रवाल, बी० ए० और (५) सेनिक 
सम्पादक पं० श्रीकृष्णदत्त पाछीवाल, एम० ए० का एक जाँच-कमीश 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन सम्बन्धी विवादकी जाँच करके अपनी रिपोर्ट और 
सिफारिशें पेश करे । मुझे पर्ण आशा तथा विश्वास हैं कि आप कमीशनकी 
सदस्यता स्वीकार करके स्थायी समितिके अनुरोधकी रक्षा करनेकी कृपा 
करेंगे । यह निश्चित है कि यदि आप अपना अमृल्य समय देकर इस 
विवादको निपटा देंगे तो राष्ट्रभाषा हिन्दीकी प्रमुख संस्था सम्मेलनकी 
कीति-रक्षा होगी । उसका कार्य सुचारु रूपसे होता रहेगा और इसलिए 
समस्त हिन्दी संसार आपका आभारी होगा । 


भवदीय- महेन्द्र, म॑न्‍्त्री 
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इसी पत्रके साथ जाँच कमीशनके मन्‍्त्री श्री महेन्दने उक्त कमीशनकी 
सदस्यता स्वीकार करनेंका अनुरोध करते हुए लिखा'''मेंने आपकी 
निष्पक्षता, उदारता, विद्वत्ता और हिन्दीके प्रति आपकी उत्कट सेवा और 
सहानुभूतिका लक्ष्य कर ही कमीशनमें आपका नाम रखवाया हैँ। विश्वास 
कह कि आप सम्मेलनकी, मेरी और हिन्दी संसारकी सम्मान रक्षाके लिए 
इस अनुरोधको स्वीकार ही कर लेंगे |. कृपा मिलाधी--महेन्द्र 
मन्त्री, जाँच कमीशन 
पराड़करजीने विशेष कारणोंसे इस कमीशनकी सदस्यता स्वीकार 
करनेमें असमर्थता प्रकट करते हुए जब महेन्द्रजीको पत्र भेजा तो उन्होंने 
पुनः अनुरोध तथा आग्रह करते हुए निम्नलिखित पत्र लिखा--आपका 
३ ज्येष्ठ, १९८५ का कपापत्र प्राप्त हुआ । उसके पूर्व ही मैंने आज में 
संवाददाता द्वारा भेजे हुए समाचार और जाँच कमीशनपर आपकी टिप्पणी 
पढ़ ली थी। और उसे पढ़कर आपका कमीशनकी सदस्यतासे अस्वीक्ृृषति पं 
देना अस्वाभाविक नहीं है । मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने निदचय- हट 
पर एकबार पुनः विचार करें और तब अपनी स्वीकृति देकर मुझे वाधित रे 
करें । सम्मेलनकी भीतरी दशा बहुत खराब हैं। इस समय ठाल बतानेसे रा 
बहुत हानि होनेकी सम्भावना है। मन्त्रिमण्डलकी जाँच होनी आवश्यक 
है, उस जाँचमें आपका होना नितान्त आवश्यक है । आप यदि हाथ खीचुंगे,७* 
तो मामछा बिगड़ जायगा। समय तो जरूर आपका नष्ट होगा, पर 
हिन्दीकी एक भारी संस्थाका उससे बड़ा हित होगा । में विश्वास करता 
हैँ कि मेरे इस अनुरोधको क्ृयाकर स्वीकार कर लेंगे। एकबार देखिए 
तो सम्मेलनकी दशा इस आपसी विरोधक्रे कारण कंसी बुरी हो रही है। 
विशेष क्या लिखूँ। में आपके पीछे ही सब कुछ होता देखता हूँ । आपने 
मेरा अनुरोध स्वीकार न किया तो काम बिगड़ जायगा। कृपाकर पुनः 
परिस्थितिपर विचार कर अपनी स्वीकृति देनेका कष्ट उठाइए॥ 
| . भवदीय--महेन्द्र, मन्त्री 
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यह पहले ही बताया जा चुका हैं कि पराइ़करजीका 'सम्मेलन' से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और वे लगातार बहुत वर्षों तक हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलनकी स्थायी समितिके सदस्य रहे हैं। स्थायी समितिकी सदस्यता 
स्वीकार करनेका अनुरोध करते हुए ११ जून, १९३१ को सम्मेलनके 
प्रधान मन्त्रीने जो पत्र लिखा वह इस प्रकार है--कलकत्ता हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलनके बीसव अधिवेशनने आपको फिर स्थायी समितिका सदस्य चुना 
है । आशा है, आप पहिलेकी तरह इस बार भी इस पदको स्वीकार करके 

सम्मेलनकों सहायता देंगे । 
--रमाकान्त मालवीय 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिमे 


पराड़करजी अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके अट्ठाईसवें 
काशी अधिवेशनकी कार्य समितिके अध्यक्ष तथा स्वागत समितिके उपाध्यक्ष 
मनोनीत हुए थे। इस अधिवेशनमें आपके विशिष्ट योगदानका उल्लेख 
जीवनखण्डमें यथास्थान हो चुका है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके इस 
अधिवेशनमें सम्मेलनकी प्रचार समितिने एक आन्दोलन-समिति बनायी 
थी । इस समितिके संयोजक आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय बनाये गये थे । 
ज्मराड़करजी भी इस' समितिके सदस्य थे। इस समितिकी प्रथम बैठकमें 
पराड़करजी सम्मिलित न हो सके थे। सम्मेलनके प्रधान मन्‍्त्री श्री बाबुराम 
सकसेताने ३-१२-१९९६ वि० (नवम्बर, १९३९ ) को पत्र लिखकर 
पराडकरजीको प्रथम बैठकके निर्णय विदित किये तथा उनका परामर्श 
माँगा । पत्र इस प्रकार है--२८ वें अधिवेशन काशीमें स्वीकृत निश्चयके 
.. अनुसार राष्ट्रभाषाके प्रचार और उसकी योजना आदिके सम्बन्धमें 
सम्मेलनकी नीति निर्धारित करनेके छिए जो समिति बनी थी उसकी 


प्रथम बैठक १२ नवम्बर, ३९ को हुई। समितिने निश्चय किया कि _ 


संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागरसे ऐसे शब्द चुन लिये जायेँ जो सर्वसाक्षरण 


॥| 
। 
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श़् 


व्यवहारमें प्रचलित हैं और राष्ट्रभाषा प्रचार समितिको आदेश किया 
जाय कि यथासम्भव इसी सूचीमेंसे अपना कार्य चलाये और इन्हीं शब्दोंके 

अन्तर्गत रीडरें आदि बनवाकर छपाये । यह दब्द-सूची तैयार हो गयी 
है और इसमें भारतीय भाषाओंके प्रायः ७००० शब्द और अभारतीय 
भाषाओंके १६५० शब्द हैं। यह सूची वर्धा भेजी गठ्ली है और उनसे 
पूछा गया है कि यह उनके कामके लिए पर्याप्त होंगी या नहीं। आपसे 
प्रार्थना है कि कृप्राकर सूचना दें कि इस समित्तिका आपकी शुभ सम्मतिमें 
और क्या कर्त्तव्य है। आपका उत्तर आ जानेपर यदि आवश्यक हुआ तो 


 संमितिकी बैठक बलायी जायगी । 


भवदोय--बाबुराम सक्सेना 

प्रधान मन्‍्त्री 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनके इसी काशी अधिवेशनके अवसरपर दरभंगा, 
बिहारके हिन्दी साहित्य संघने सम्मेलन के २९ वें अधिवेशनको दरभंगामें 
करनेका निमन्त्रण दिया था। इस निमित्त काशी अधिवेशनमें सर्वश्री 
रामलोचन शरण ब्रिहारी', छबिताथ पाण्डेय, रामधारी प्रसादजी विशारद, 
रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी' तथा अन्य तीन साहित्यिकोंका मण्डल आया था । 
यह मण्डल पराडकरजीके नाम आचार्य शिवपूजन सहाय तथा श्री सत्य- 
नारायण सिंह ( सम्प्रति भारतीय संसद कांग्रेस दलके सचेतक ) के धत्री 


ले आया.था। श्रीशिवपूजन सहायजोका पत्र इस प्रकार है-- 


बालक' कार्यालय 
लहेरिया सराय ( बिहार ), 


पूज्य पण्डितजी, द द 3 2 3 का 


सादर सविनय प्रणाम 
दरभंगाकी जनता चाहती है कि आगामी वर्ष साहित्य-सम्मेलनका 
उनतीसवाँ अधिवेशन दरभंगा नगरमें ही हो। इसके लिए सर्वसम्मतिसे 
जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह भी सम्मेलनमें भेजा गया है और उस 
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ध्खे 


प्रस्तावका समर्थक शिष्टमण्डल भी जा रहा है। विश्वास है आप बिहारकी है 
श्रद्धा और छालसाकों सफल होनेका अवसर देंगे। सम्मेछनका समारोह 
होनेसे उस जागतिमें बड़ी सहायता मिलेगी। आपसे प्रोत्साहनकी आशा 
है। मेरा बड़ा लड़का कालाजारसे पीड़ित है, में सम्मेलनमें काशी न 


पहुंच सका--मे र्‌ दुर्भाग्य ! 
ल्‍ आपका कृपास्नेहाकांक्षी--शिवपुूजन 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलवका उन्नतीसवाँ अधिवेशन राष्ट्र-भाषा प्रचारके 
विशेष कारणोंसे पूनामें होता स्वीकृत हुआ, इसलिए दरभंगाका आमन्त्रण 
स्वीकार न हो सका । एक समय था जब पराड़करजी हिन्दी साहित्य- | 
सम्मेलनके कर्णधारोंमें प्रमुख माने जाते थे। हिन्दीके प्रचार-प्रसारकी | 
योजनाओंमें आपका हाथ मुख्य रहता था। इस प्रसंगमें स्वर्गीय आचार्य 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमारके निम्न- 
लिखित पत्र द्रष्टव्य हैं--- द 





दुर्गाकुष्ड, काशी । 

प्रिय पराइकरजी, २८-२-३९ । 

नमस्कार ( 

मेरे छोटे भाई पं० हरिश्चन्द्र शक्ल आपके पास जाते हूँ । ये हा 
हिन्दी प्रचारका कार्य करना चाहते हैं । यह कार्य शायद काका कालेलकर- 





क 
जीके हाथमें है। यदि आप कृपया एक पत्र उनके नाम दे दें तो शायद धि 
इन्हें कोई जगंह मिल जाय । कष्टके लिए क्षमा चाहता हूँ।.... जा 
भवदीय--रामचन्द्रशुक्ल क्‍ क्‍ 
नेन्द्रजीने अपने पत्रमें हिन्दी साहित्य परिषद्के संघटनपर बल देते 


हुए साहित्यिकोंकी समितिकी स्थापनाकी आवश्यकता बतायी है--- 
द दरियागंज, दिल्ली 
मान्य श्री पराडकरजी, .. १३।१०रे८ 
.. १६ अक्तूबरकों आप सम्मेलनकी स्थायी समिति बनाते थे। आप 
उसके छिए जानेको उद्यत ही होंगे। मेरा खयाल है कि इस मीटिंगमें 





५ 
हु 
+ । $ 

गा 
कु 

| 


। 
के 











साहित्य-खण्ड २१६ 


साहित्य परिषद्की योजना प्रस्तुत करनेके लिए कुछ व्यक्तियोंकी समिति 
बना दी जावेगी । उसके कामके लिए कुछ द्रव्य जैसे २००) भी अलग सौंप 
दिया जाना चाहिए । जिन पाँच नामोंके सम्बन्ध आप कहते थे, आरम्भमें 
वे ही हो सकते हैं । उन्हें अपनेमें ओर सदस्य लेनेका अधिकार हो सकता . 
है । धीरेन्द्रजीको संयोजक बनाया जा सकता है। इस सम्बुन्धर्में आप तत्पर हा 
हों तभी कुछ होगा । साहित्यिक बहुतसे प्रश्वका निपछारा माँगते हैं और रे 
हिन्दीकी एक साहित्य परिषद्‌ अनिवार्यता ही है। कृपया प्रयागसे स्थायी 
समितिकी मीटिंग होते ही सूचना दीजिएगा कि क्‍या किया जा सका । 
विनीत--जनेरद्रकुमार 
पूना साहित्य सम्मेलन 
. सन्‌ १९४० में पूतामें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अधिवेशनके आम- 
नत्रणकी स्वीकृतिके बाद वहाँके साहित्यकारोंमें मतभेद हो गया। इस 
मतभेदकी दूर करनेके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी कार्यसमितिने रा 
५ मई, १९४०की बैठकमें समझौतेका प्रयत्व करनेके लिए तोन सदस्थोंकी द | | 
एक उपसमिति नियुक्त की । इस उपसमितिमें पराड़करजी भी थे। इस ' 
सम्बन्धमें सम्मेलनके सहायक मन्‍्त्री श्रीनारायणदत्त पाण्डेयने पराड़करजीको 


जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है-- भा 
सौर २८-१-१९९७ 





महोदय 

कार्ययसमितिकी २२ वैशाख ९७, ५ मईकी बेंठकके अनुसार पनेमे 
समझौतेका प्रयत्न करनेके लिए तीन सदस्पोंकी एक उपसमिति नियुक्त 
हुई है जिसमें आप भी हैं। शेष दो सदस्य श्री अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ( संयोजक ) उपसमितिकों समझौतेक 
उद्योग कर कार्य-समितिके समक्ष अपनी रिपोर्ट उपस्थित करनेका भार 
सोंपा गया है । द 


विनीत--नारायरणादत्त पांडेय 
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पूना सम्मेलनके लिए पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीने पण्डित 


अमरनाथ झाके सभापतित्वका प्रस्ताव किया था । इस सम्बन्धमें वे पराड- 
करजीका भी सहयोग चाहते थे । इस सम्बन्धर्म उनका पत्र यों है--- 

क्‍ १०२, मुक्‍्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
प्रिय बाबूरावजी,- २३॥२।४० 


सप्रेम नमस्कार । बहत दिवोंसे आपका कोई समाचार नहीं मिला। 
आशा है आप प्रसन्न होंगे। सम्मेलनका अगला अधिवेशन पनेमें होगा 
हिन्दीकी प्रतिष्ठाके छिए यह आवश्यक हैँ कि इस बारके सम्मेलनका सभा- 
पतित्व ऐसे सज्जनकोी दिया जाय जिसे महाराष्ट्रके लोग भी जानते हों । 
हमारे विचारसे इस समय प्रोफेसर अमरनाथ झासे बढ़कर हमें कोई न 
मिलेगा । हमने विद्वमित्र' द्वारा उनके सभापतित्वका प्रस्ताव भी किया 
है। झाजी प्रयाग विश्वविद्यालयके वाइस-चान्सलर, हिन्दीके लेखक और 
कांग्रेसी हिन्दुस्‍्तानीके विरोधी हैं। इसके साथ ही वे प्रयागमें ही रहते हैं, 
इसलिए सम्मेलनके आफिसका काम और भी अच्छा होगा। यदि आप 
भी हमसे सहमत हों, तो आज 'में इसका समर्थन करें और अपनी सम्मति 
भी इन्हींके लिए लिख भेजें । हिन्दुस्तानीके पक्षपाती कुछ दबे तो हैं, पर 
“डतनेसे ही काम न चलेगा । उन्हें और दबाना आवश्यक है । 
की अर क भवदीय---अस्प्रिकाप्रसाद वाजपेयी 
श्री अमरनाथ झा उस वर्ष तो नहीं, हाँ, एक वष बाद हिन्दी साहित्य 


- ..... सस्मेललनके तीसवें अबोहर सम्मेंलनमें. सभापति चने गये... 
.. हिन्दी साहित्य सम्मेलनके उनतीसवें पूना अधिवेशनके सभापति श्री 
.. सम्पूर्णानन्‍दजी निर्वाचित हुए थे। इस सम्बनच्धमें पराड़करजीके पन्चका उत्तर 


.. देते हुए सम्मेलनके प्रधान मन्‍्त्री श्री बाबूराम सक्सेनाने उन्हें उपसमितिके 


... कार्यारम्भका भी स्मरण करायां है--२६-१-९७ का कृपापत्र मिला । 
.. श्री सम्पूर्णानन्दजीके निर्वाचित होनेकी खबर श्री टंडनजीकी अनुमंतिसे 
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असोशियेटेड प्रेसके प्रतिनिधिको दे दी थी और वहींसे सब जगह छपी 
होगी। श्री सम्पूर्णानन्दजीको भी मैंने पत्र लिख दिया है। आपने जो 
विवरण 'आर्जा में दिया है, वह परिपर्ण है । कार्य-समितिने जो उपसमितति 
बनायी हैँ उसे शीघ्र ही कार्य कर देना चाहिए। हिन्दी संसार इस प्रतीक्षासे 
ऊब उठा है। 

आपका--जाबू राम सक्सेना 


हिन्दी साहित्य सम्मेलनका सेवा कार्य करनेमें पराड़करजीको केवल 


प्रशंसा ही नहीं मिलती, अनेक बार कदु आलोचनाका व्यंग बाण भी सहत 
करना पड़ता था। इससे वे तनमिक विचलित न होते और अपने सिद्धान्त- 
पर अटल रहते । ऐसे ही एक प्रसंगका विवरण वीणा-सम्पादक कालिका 
प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर के निम्नलिखित पत्रमें है जिसका उत्तर भी 
पराड़करजीने स्पष्ट एवं दृढ़ शब्दोंमें दिया था। श्री दीक्षितके पत्रमें 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रश्नों, विशेषतः: समझौता समितिमें पराड़करजी- 
के रहनेका उल्लेख है । पत्र इस प्रकार है-- 


द इन्दौर, 
के० पी० दीक्षित कुसुमाकर : वीणा ८-५०४० 
श्रीमान्‌ श्रद्धेय पराड़करजी, ः पे 


कुछ समय पूर्व हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सिलूसिलेस मैंने आपको 
पत्र लिखा था। खेद है कि आपने उस पत्रका उत्तर भी नहीं दिया। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके एक भूतपूर्व सभापति द्वारा हिन्दी सेवकोंकी यह 
उपेक्षा समझमें नहीं आती । मैं नहीं समझता कि आप पत्रोत्तरकी शिष्टतासे 
भी क्‍यों विमख हैं। क्‍या आपपर पूजीपतित्व-वातावरण सवार हूँ। 
आपने सम्मेलनके सम्बन्धमें आज में जो कुछ लिखा है, वह बिलकुल गलत 
और बिना समझे-बझे लिखा है। आपने आँख मूँदकर काका साहवका 


समर्थन किया है। हमें यह जान कर और भी आइचर्य हुआ कि आप उस ' 
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कमेंटीके सदस्य चुने गये हैं जो दोनों दलोंमें समझौता करानेकी कोशिश 
करेंगी । आप एक पक्षकों पहले ही दोषी ठहरा चुके हैँ, इसलिए आपको 
इस कमेटीका सदस्य रहनेका कोई अधिकार नहीं । आप इससे शीत्र ही 
त्यागपत्र दें नहीं तो पत्रोंमें व्यर्थ आपके खिलाफ लिखना होगा । हिन्दीके 
कितने ही साहित्यार आपकी इस सबल-प्रशंसक नीतिके विरुद्ध हैं। 
उग्रजी आपसे भली-भाँति परिचित हैं, वे आजकल यहीं हैं और आपकी 
इस नीतिकी घोर निन्दा करते हैं । खेद है कि आप॑ ऐसा प्रथम श्रेणीका 
पत्रकार इस प्रकारकी ठकुरसुहातीमें उंलश्चता है। आपने इसी प्रक्रार एक 
बार प्रकाशकोंको सम्पादकोंका दामाद बना कर हेय और दब्बू मनोवृत्तिका 
परिचय दिया था। 
आशा है, अब आप शीत्र उत्तर देंगे । वीणा के आगामी अंकमें हमें 
इन बातोंपर प्रकाश डालना है। आपलोग भाषणोंमें कुछ कहते हैं और 
भीतर-भीतर उन लोगोंकी चापलसी करते हैं जो सम्मेलनको दलबन्दीका 
अखाड़ा बनाना चाहते हैं।.... क्‍ 
भवदीय--के० पी० दीक्षित 
पराडकरजीने उक्त पत्रका जो उत्तर दिया उसकी प्रतिलिपि उनके 
पत्र-व्यवहारके बण्डलमें है । 
कप आज 


? 
3 द आज' कार्यालय, बनारस 
प्रिय महोदय, मि० ३० वेशाख, १९९७ 
. नमस्कार । आपका ८-५-४० का क्ुपापत्र मिला । आपने एक और 
पत्रका जिक्र किया है । वह भी मिला ही होगा । पर मुझे स्मरण नहीं है । 
आपने मुझे जो शिक्षा दी है, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। पर में जो कुछ 

. करता हूँ अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार ही करता हूँ। आप जैसे मिन्नोंकी 


.. आज्ञा शिरोधार्य होनी चाहिए पर सार्वजनिक क्षेत्रमें यह सम्भव नहीं 


होता । क्षमा कीजिएगा । 
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धन 


.. रही पत्रोत्तरकी बात | यह मेरा पुराना दोष है। मैं लाचार हुए 
बिना पत्रोत्तर नहीं देटा*। सामरथ्यंके बाहरकी बात है । द 
आप मुझपर कड़ी-से-कड़ी टीका कर सकते हैं और अवश्य करना 
चाहिए, यदि मेरे किसी कार्य वा व्यवहारकों आप हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
अथवा किसी भी सार्वजनिक कार्यके लिए हानिकारक समझें । श्री उमग्रजी- 
द को सप्रेम नमस्कार । कृपा बनी रहे । कर 
भवदीय--बा० बि० पराइ़कर 





काका काकेलकरका पत्र 


पुनामें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अधिवेशनके प्रश्तनको लेकर उस समय 
बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया था । पराड़करजीने २१ अप्रैछ, १९४०के . 
आज' में 'साहिंत्य सम्मेलन निमन्त्रण” शीर्षक टिप्पणी लिखी। इस | 
सम्बन्धमं अपने विचार प्रकट करते हुए आचार्य काका कालेलकरने 
पराड़करजीको जो पत्र लिखा, वह उस समयके सम्मेलन सम्बन्धी विविध 
विवादोंपर प्रकाश डालता हुआ पूना अधिवेशन विषयक मतभेदकों भी | 
स्पष्ट करता है-- 


5८अट स्वप्न डमाक ६ न ननन- 5 कल नन टन धन “कप ए० 





द क्‍ वर्धा, 
प्रिय बाबूरावजी, द क्‍ तर २२।४ ४०% 
तारीख २१ अप्रैठके आज में साहित्य सम्मेलनका निमन्त्रण' 
शीर्षक जो टिप्पणी है वह मैंने पढ़ ली । मैंने ए० पी० को जो निवेदन 
दिया उसमें संक्षेपमें कारण दिया हूँ । 
में मतभेदसे न कभी डरा हूँ न अस्वस्थ हुआ हूँ । हिन्दीके प्रेमियोंमें मैं 
भी हूँ । राष्ट्रभाषाके और हिन्दीके साहित्य-स्वरूपके बारेमें जो भिन्न पक्ष 


पे 


पे है उनके बारेमें मेरे मनमें हादिक और सच्चा आदर है। शिमलेमें 








. १२. हिन्द्री. साहित्य सम्मेलनके श्रध्यक्षीय अभिभाषणमें ॥. ... : . 
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आपने भी अपना मतभेद स्पष्ट कर दिया था । डाक्टर धीरेन्द्र वर्माने तो हम 
पर चढ़ाई की थी। किन्तु उससे मुझे तनिक भी बुरा न लगा । डाक्टर 
धीरेच्ध वर्माकी हिन्दी-भक्तिके कारण मेरे मनमें उनके प्रति आदर बढ़ता 
ही है। में हिन्दीका अहोभाग्य समझता हूँ कि धीरेन्द्र वर्मा, बाबुरामजी 
सक्सेना और अमरनाथ झा जैसे जागरूक सेवक उसे मिले हूँ । में जो 
हिन्दी लिखता हूँ उसके बारेमें हिन्दीवालोंको शिकायत है कि उसमें संस्कृत 
शब्द अधिक आते हैं। अबोहर॒वाले दीपककारतक यह शिकायत करते हैं 
कि अगर हिन्दीका अध्ययन करनेकी फुरसत मुझे मिलती तो में अवश्य 
मुहावरेदार हिन्दी लिखता। लेकिन वह दिन कहाँ जब मियाँके पाँवमें 
जूती । शुद्ध हिन्दीके पक्षपातियोंक साथ आजतक सहयोग करता आया हूँ 
और आयन्दा भी करूँगा । 
... साहित्यिक कार्यमें मैं राजनीतिक दलवन्दीका ख़याल नहीं करता हूँ । 
मेरे साहित्यिक मित्र सब पक्षोंमें हैं। किन्तु जब मैंने देखा कि महाराष्ट्रमे 
सम्मेलनको बुलानेसे वह दलबन्दीके दलदलरूमें डूब जायेगा तब उसे बचानेके 
लिए ही मैंने अपना आमन्त्रण वापिस खींच लिया । में हिन्दू हैँ । आतिथ्य- 
को परम धर्म मानता हँ। अपनी जान भौर बच्चोंका सिर देकर भी 
आतिथ्य धर्मका पान करना हमारा धर्म है। यह में जानता हैं और 
स्प्चता भी हू । किन्तु आमन्त्रण देकर सम्मेलनकों खतरेमें डालना मेरा 
: धर्म नहीं था । हिन्दुस्तानके सार्वजनिक जीवनमें जो बात आजतक नहीं हुई 
.. है, उसे करते मेरे हृदयमें कितनी वेदना होती होगी. उसका खयाल करने- 
... वाले कुछ तो हिन्दी-प्रेमी ज़रूर होंगे । किन्तु समाज-सेवककी स्थिति हमेशा 
विषम होती हैं । बा 
श्री बाला साहेब खेर महाराष्ट्रके एक प्रमुख सेवक हैं। इतना ही 
. नहीं, कित्तु अत्यन्त निर्मल पवित्र पुरुष हैं। उन्होंने स्वागताध्यक्षका कार्य- 
.. भार स्वीकार किया था। यह हिन्दीके लिए असाधारण सौभाग्यकी बात 
.. थी। किन्तु विध्नसन्तोषी छोगोंको यह बात पसन्द नहीं आयी । अगर बोट 


3 उल्टी अकमबमपेलटत7क- ले 
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ओर मेजारिटीसे ही काम लेना है और शालीनताको भूल जाना है तो मेरे 
सरीखे सेवकके लिए उसमें कोई स्थान नहीं है । 

पूतामें जो-जो घटनाएँ हुईं और जो चर्चाएँ चलती हैं उनका जिक्र 
करके में चर्चा शुरू नहीं करना चाहता | में सम्मेलनका अत्यन्त नम्न सेवक 
हूँ और सम्मेलनकों न डूबने देनेके लिए ही मैंने पूर्ण विचार करके निमन्त्रण 
वापिस ले लिया । सम्मेलन मुझसे चाहे जो सेवा छे सुकता है । 


भवदीय--काका कॉलेलकर 


इस पत्रसे आचार्य काका कालेलकरकी हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रति 
हादिक निष्ठाके साथ ही विदित होता है कि उन्होंने विवश हो पूना सम्मे- 
लनका निमन्‍्त्रण वापस लेनेका निश्चय किया था। पर सम्मेलनका उनतीसवाँ 
अधिवेशन पूनामें ही श्री सम्पूर्णानन्‍्दजीकी अध्यक्षतामें हुआ । जैसा पहले 
उल्लेख हो चुका है, पूनेमें समझौता करानेके लिए एक उपसमिति संघटित 
की गयी । पराड़करजी इसके सदस्य थे और श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन 
संयोजक । इन दोनों महानुभावोंने इस कार्यमें आचार्य काका कालेलकरका 
सहयोग लिया । इस सम्बन्धमें हुए प्रयत्नोंपर टण्डनजी तथा काका कालिल- 
करके पत्रोंसे सम्यक्‌ प्रकाश पड़ता है । 
१० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबादु_ 
प्रिय पराड़करजी, ८ ज्येष्ठ ९७ 
नमस्कार 8 चर 
आपका ६ ज्येष्ठका पत्र अभी रूखनऊसे यहाँ पहुँचनेपर मिला। 
आज में मैंने कल ही रूखनऊमें अपना छपा हुआ पत्र और आपकी 
सम्पादकीय टिप्पणी देख ली थी । 
अगले सम्मेलनके सम्बन्धमें काकाजीका पत्र पुणेसे आया था। पुणेमें 
वह कुछ दित रहनेवाले हैं। उन्होंने लिखा था कि वह सम्मेलन सम्बन्धी 
वायुमंण्डल ठोक करनेका यत्त करेंगे । मैंने उनसे पूछा है कि यदि हम 
१५ 
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लोगोंके वर्धा या पणे आनेकी आवश्यकता हो तो तुरन्त लिखें। उनके 


उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूं । हि 
सस्नेह--पुरुषोत्तमदास टण्डन 


। 
| 
| 
॥| 


. दैनिक पत्रके प्रधान सम्पादककी व्यस्तता टंडनजी भलीभाँति जानते 

थे । इसलिए जब सम्मेलनकी कार्यसमितिमें कोई बहुत महत्त्वपूर्ण विचार- 
णीय विषय रह॒दा तो पत्र लिखकर उनका ध्यान आक्ृष्ट किया जाता हे 
तथा बैठकमें अवश्य उपस्थित होनेका आग्रह किया जाता । 

द [] 
स्पीकर भवन, 
लखनऊ 
प्रिय पराड़करजी, २८-६--४० 


सम्मेलनकी अगली कार्यसमिति २ जुलाईको हो रही है। उसमें 
आगामी सम्मेलनके बारेमें हम लोगोंकी अपने विचार रखने हैं । 

मैंने अपनी ओरसे जो रिपोर्ट लिखी है उसकी एक प्रति आपके पास 
भेजता हूँ। आप भी इसपर अपनी स्वीकृति और यदि कुछ अधिक 
लिखना चाहें तो लिखकर तुरन्त सम्मेलनके भन्त्रीके पास सीधे भेज 
दीजिए जिससे २ जुलाईके पहले ही उनके हाथमें पहुँच जाय । 

+- यह अधिक अच्छा होगा कि आप २ जुलाईको कार्यसमितिकी बैठकमें 

स्वयं आ जायें। में यहाँसे कल या परसों इलाहाबाद चला जाऊंगा। 


सस्नेह--पुरुषोत्तमदास टण्डन 


[३] 


. प्रिय पराड़करजी, 


१५७०--१ ०-०४ ० 
.. अगले रविवार, १३ तारोखको सभ्मेलनकी स्थायी समितिकी एक 
बठक हैँ । उससें जिस अदभुत प्रस्तावपर विचार करना हैं वह आपने 

: पढ़ लिया होगा। मेरा अनुमान है कि आपने आनेका विचार किया 
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होगा । सम्मेलनके भविष्यकोीं दृष्टिसे इस बेठकर्में आपकी उपस्थितिकी 
बहुत आवश्यकता है । विश्वास है आपसे १३ तारीखको भेंट होगी । 


सप्रेम--पुरुषोत्तमदास ठण्डन 


अस्वस्थताके कारण पराड़करजी प्ना-सम्मेलनमें सम्मिलित नहीं हो 
सके । इस सम्मेलनके सम्बन्ध काका कालेलकरने जो पक्र पराड़करजीको 
लिखा वह हिन्दी साहित्य सम्मेलनके इतिहासमें महत्त्वपूर्ण है। आचार्य 
काका कालेलकरने ६-१-४१ के अपने पत्रमें लिखा--- द 

पूना सम्मेलनमें जो कुछ होना था वही हुआ । गान्धीजीकी राष्ट्रभाषा- 
की जो व्याख्या है और उसकी जो परम्परा है, उसको इस सम्मेलनमें 
पूर्ण विफलता मिली । इसका व्यावहारिक परिणाम जो होना चाहिए 
वह तो होगा ही परन्तु आध्यात्मिक परिणाम सम्मेलन और हिन्दीके लिए 
बाधक होगा । आज चार वर्षोसे ठण्डनजीसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रभाषा 
समितिको स्थायी एवं स्वतस्त्र कीजिए किन्तु उनके मस्तिष्कमें यह बात 
नहीं आयी । आप यदि पूनामें उपस्थित रहते तो अधिक अच्छा रहता । 
राजेन्द्र बाबू भी अनुपस्थित ही रहे । मैंने भी हमेशा तटस्थ रहनेकी नीति. 
अपनायी । राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें चार-पाँच वर्षोसि जो टण्डनजी कहते 
थे वही कर रहा हूँ । मैंने केवल व्याख्या परिवर्ततके समय विरुद्ध मढ- 
दिया था। पूना सम्मेलनमें हिन्दी एक कदम पीछे हटी और अन्‍्तमें 
सम्मेलनमें स्फूर्ति नहीं रही । आपका--काका कालेलकर 


शिमला साहित्य-सम्मेलनके भाषणकी विशेषताएँ 


पराड़करजीका हिन्दी साहित्य-सम्मेछलनके शिमला अधिवेशनपर किया 
गया अध्यक्षीय अभिभाषण ऐतिहासिक तथा स्थायी साहित्यिक महत्त्वका 
है । हिन्दी साहित्यके इतिहास तथा उसके विकास-क्रम दोनों ही दृष्टियोंसे, 
. आजसे बाईस वर्ष पूर्व राष्ट्रभाषाके भावी स्वरूपका ऐसा सटीक अंकन तथा 
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यथार्थ महत्वमापन, उनकी साहित्य सम्बन्धी महान दूरदर्शीदृष्टिका परिचायक 
है । आपने राष्ट्रभाषा हिन्दीकी जो परिभाषा कीं, उससे हिन्दी “हिन्दुस्तानी 

होते-होते बच गयी। सन्‌ १९३८ में शिमला हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके 
अवसरपर जैसी विचारधारा चल रही थी और कांग्रेसके शीर्षस्थ नेताओंका 
जैसा दबाव पड़ रहा था, उससे लोगोंको आशंका हो चली थी कि राष्ट्र- 
भाषाका स्वरूप अब,विक्ृत होकर रहेगा; किन्तु पराड़करजीने जिस विद्वत्ता 

तर्क-प्रणाली तथा तथ्य-विवेचनसे हिन्दी भाषाके प्रकृत स्वरूपका निर्धारण 
एवं प्रतिपादन किया, वह ऐतिहासिक महत्त्वका है। आपने बड़ी दृढ़ता और 

निर्भीकतासे मौलाना आज़ादकी अरबो-फारसीसे-भरी (हिन्दुस्तानी को 
सर्व-प्रान्तीय. भाषा बनानेका विरोध किया । राजनीतिक दबावके कारण 
हो हिन्दुस्तानी का प्रचार हो रहा है, यह स्पष्ट शब्दोंमें घोषित करते हुए 
आपने इसे भाषाके साथ भारतीय संस्कृतिकी भी हृत्याकी संज्ञा दी और 
निर्भीकतापूर्वक कहा-- साहित्य-सम्मेलवको चाहिए कि कांग्रेसके कर्णधारोंका 
ध्यान इस ओर दिलाकर राष्ट्रभाषाके नामपर होनेवाले इस अकाण्ड ताण्डव- 
को समय रहते रोकनेकी प्रार्थना नम्नता पर दुढ़तासे करें। हिन्दुस्तानीके 
नामपर जो अनर्थ हो रहा है उससे केवल हिन्दोकी ही नहीं बल्कि भारतीय 
संस्कृतिकी रक्षाके लिए भी में कहता हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषाका नाम 
_'हन्दी होना चाहिए और उसको प्रवृत्ति भी हिन्दी यानी हिन्दकी होनी 
चाहिए । इस प्रकार स्पष्ट है कि पराड़करजोने अरबी-फारसीसे भरी 
हिन्दुस्तानी भाषाका प्रबल विरोध किया और हिमालयसे कन्याकुमारी 
तक सर्वत्र अल्पाधिकर परिमाणमें बोली या समझी जानेवाली तथा अल्प 
आयासमें सीखी जा सकतेवाली हिन्दीकां समर्थन कियां। इसका परिणाम 
यह हुआ कि शिमला-सम्मेलनमें राष्ट्रभाषा हिन्दीके स्वरूपका स्पष्टीकरण 
तथा स्थिरीकरण दोनों हो गया द 
..._राष्ट्रभाषा हिन्दी ही क्‍यों हो, इसका वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत विवेचन 
. करते हुए पराड़करजीने अपने इस अभिभाषणमें उन आधारतत्त्वोंका भी 
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उल्लेख किया है, जिनके कारण हिन्दीके सिवा, अन्य कोई भाषा, राष्ट्र- 
भाषा नहीं हो सकती । आपका स्पष्ट कथन है कि हिन्दीका अर्थ है--- 
हिन्दकी भाषा। यह सारे देशकी भाषा है। इसमें प्रान्तीय अभिमान 
बिलकुल नहीं है, जो बात अन्य भाषाओंके सम्बन्धमें नहीं कही जा सकती । 
यही नहीं, हिन्दीमें प्रान्तीय अभावके साथ-साथ इसमें अन्य प्रान्तोंके सम्बन्ध- 
में अवज्ञास्चक कोई शब्द भी नहीं है, यह भी इसकी रॉष्ट्रीयताका एक 
प्रमाण है। इसके लेखकोंका लक्ष्य हिन्द होता है कोई प्रान्त विशेष नहीं । 
हिन्दी, राष्ट्रके लिए, राष्ट्के मेहसे बोलती है क्‍योंकि वह राष्ट्रकी भाषा 
है । इसके साथ ही आपने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिन्दीके राष्ट्रभाषा 
बननेका यह अर्थ कदापि नहीं कि अन्य भाषा-भाषी अपनी-अपनी मात- 
भाषाओंका त्याग करके हिन्दीको अपनायें । आज अनेक क्षेत्रोंसे हिन्दी 
बलपूर्वक लादनेका जो नारा लगाया जा रहा हैँ उसकी आशंका बाईस वर्ष 
पूर्व ही पराड़करजीने कर ली थी। प्रान्तीय भाषाओंकी उन्नति तथा विकास- 
की कामना करते हुए आपका कथन है--राष्ट्रीयताका अनुरोध केवल इतना 
ही है कि सारे राष्ट्रकी एक भाषा हो जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके 
सज्जन परस्पर सम्बन्ध स्थापन करें, विचारोंका आदान-प्रदान करें तथा 
सर्व-प्रान्तीय कार्य इसीके द्वारा करें । यदि हम एक राष्ट्र होना चाहते हैं, 


संसारमें अपना गौरव-मण्डित पद ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारा-क्रह 


भारत-सन्तानमात्रका कत्तंव्य है कि यह हिन्दीकों राष्ट्रभाषा बनानेमें यथा- 
शक्ति सहयोग करें ।'' 

नागरी लिपिको वेधानिकता तथा उसके प्रसार-प्रचारमें परी शक्ति 
लगानेपर बल देते हुए पराइडकरजीका दृढ़ मत रहा हे कि नागरी भारतकी 
राष्ट्रलिपि है। यही हमारी सांस्कृतिक लिपि भी हैं। आज यही बात 
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१. पराइकरजीके शिमला हिन्दी-साहित्य सम्भेलनके अध्यक्षीय 
भाषण्से । 
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भारतके राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्प्रसाद, प्रधानमन्त्री नेहरूजी आदि प्रतिपादित 
कर रहे हैं । राष्ट्रपतिका कथन है कि समस्त देशमें नागरी-लिपि अपनायी 
जाय तथा देशकी समग्र भाषाएं देवनागरीमें लिखी जायें। भारतीय संस्क्ृति- 
की मंजूषा, संस्कृत भाषा भी नागरी लिपिमें ही लिखी जाती है। इस 
कारण दक्षिणके लोगोंकों भी इसे ग्रहण करनेमें कोई कठिनाई न होनी 
चाहिए । नागरी लिपिके सम्बन्धमें पराड़करजीकी ये मान्यताएँ रही हैं-- 
(१) नागरी वर्णमालाके समान सर्वागपूर्ण और वैज्ञानिक वर्णमालाका अभी 
तक आविष्कार नहीं हुआ । (२) वर्णोका उद्देश्य ध्वनिका शुद्ध उच्चारण 
हो तो संसारकी कोई वर्णमाला नागरीका हाथ नहीं पकड़ सकती । (३) 
इस वर्णमालामें प्रत्येक ध्वनिके लिए अलग वर्ण हैं और प्रत्येक वर्णकी 
एक ही ध्वनि है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा 
जाता है वही लिखा हुआ होता है । (४) यह बात न फारसी बर्णमालामें है 
और न रोमनमें । (५) रोमन लिपिका विरोध इसलिए आवश्यक 
है कि उसमें लिखा कुछ जाता है--पढ़ा कुछ और । (६) भारतकी सब 
भाषाएं नागरी लिपिमें लिखी और पढ़ी जानी चाहिए। सम्प्रति जब 
नागरी-लिपिको राष्ट्रलिपिके रूपमें व्यवहृत एवं प्रयोगमें छानेका आन्दो- 
लन॒ चल रहा हो । बाईस वर्ष पूर्व पराइ़करजीके उक्त निष्कर्ष कितने 
दूरदर्शी तथा मूल्यवान्‌ हैं, यह सरलतासे समझा जा सकता है। इसी 
प्रसंगमें आपका यह कथन भी द्रष्टव्य हँ-- नागरी जैसी सर्वागपूर्ण और 
पूर्ण वैज्ञानिक लिपिका त्याग सर्वथा अनुचित होगा । इससे मानव जाति 


एक वैज्ञानिक लिपिसे वंचित होगी और भावी पीढ़ियाँ हमारी मूर्खतापर 


हसेगी--धिवकार देंगी। 

.. नागरी लिफिके राष्ट्रव्यापी प्रचारके साथ ही उसके सुधारके प्रशनका भी 
गहरा सम्बन्ध है, यह पराड़करजी स्वीकार करते थे। वर्णमालाको सर्वागपूर्ण 
तथा उसके क्रमको वैज्ञानिक मानते हुए वे लिपि-सुधारकी दो दृष्टियाँ हमारे 
. सम्मुख रखते हैं- (१) उच्चारण सम्बन्धी और (२) छपाई सम्बन्धी । हिन्दीकी 
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दृष्टिसे जहाँ तक उच्चारणका सम्बन्ध है किसी विशेष सुधारकी आवश्यकता 
नहीं । कारण .हमारी भांपाकी सब घ्वनियोंके प्रतीक वर्ण नागरीमें हैं। 
अन्य भाषाओंकी दृष्टिसे विचार करनेपर आपका मत रहा है कि हम 
अन्य भाषाओंके शब्दोंकी अपनावें पर उन शब्दोंका उच्चारण हिन्दीकी 
प्रकृतिके अनुख्य बनाकर । विदेशी भाषाओंके शब्दोंकों हम अपने वाग्यन्त्र- 
में डालकर अपना-सा बना लें तो हिन्दीमें विदेशी और हमारे लिए अस्वा- 
भाविक ध्वनियोंके लिए असंख्य चिह्न बनानेकीं आवश्यकता न होगी । 
यदि ऐसे शब्दोंकी अपना-सा न बता सके तो उसका प्रचार ही न होगा 
और हमारी भाषाकों अजीर्ण रोग हो जायगा । पराड़करजीने इस बातपर 
अनेक बार बल दिया है कि भारतकी सब भाषाएं नागरी लिपिमें लिखी 
और छापी जायें । अन्य भाषाओंकी दृष्ठिसे नागरी लिपिमें सुधारके प्रश्न- 
पर पराड़करजीका अभिमत हैं कि आर्य भाषाओंकी सभी ध्वनियाँ नागरीमें 
हैं । मराठी नागरीमें ही लिखी और छापी जाती है । गुजरात और बंगाल- 
की वर्णमालाएँ भी परिवर्तित नागरी वर्णमाला ही हैं। द्राविणी भाषाओंमें 
ऐसी ध्वनियाँ और स्वर हैं, जिनके चिह्न नागरीमें बनाने पड़ेंगे । विदेशी 
भाषाओंके लेखनके निमित्त भी नागरीमें अनेक नग्रे अक्षरों एवं चिह्नोंकी 
आवश्यकता होगी । रोमन लिपि जैसे विभिन्न भाषाओंके बोधक चिह्न 
हिन्दीमें भी बनाये जा सकते हैं पर सभीके लिए अनिवार्य न होने चाहिएन। 
छपाईकी दवृष्टिसे भी नागरी लिपिमें सुधार अत्यन्त आवश्यक हैं, ऐसा 
पराड़करजीका मत है। नागराक्षरोंमें ऊपर-नीचे लगनेवाली मात्राएँ--- 
सबसे बड़ी बाधा हैं। सम्प्रति स्थिति इस प्रकार है--(१) ऊपर-वीचे 
मात्राओंके लिए स्थान छूटा रहता है । (२) ऊपर 'करन'--जिसमें ऊपरको 
सात्राके लिए स्थान छूटा रहता है पर नीचेका भरा रहता है। (३) नीचे 
करन --ऊपरका भरा और नीचेका खाली और (४) ऊपर-तीचे सब 
खाली । कम्पोजके समय मात्राएँ बैठा दी जाती हैं। इस प्रकार छपाईके 


अक्षरोंकी संख्या एक हजारसे भी अधिक हो जाती है। इस सम्बन्धमें 
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आपका यह सुझाव रहा है कि स्वरोंकी जो मसात्राएं ऊपर-नीचे लगायी 
जाती हैं वे व्यञ्जनोंके बाद उसी तरह लगायी-जायें जेंसे आकार और 
विसर्ग लगाया जाता हैं तथा एकार और ऐकार पहले लगाये जायेँ। सभी 
स्वर व्यब्जनके बाद लगाये जायें | यह सुधार हो जाय तो आपका अनुमान 
था कि छपाईके कार्यमें दो-तिहाई कठिनाई दूर हो जाय और खर्चमें भी 
एक चौथाईकी ब'वत हो । 

इस प्रकार पराड़करजीने शिमला साहित्य-सम्मेलनके अध्यक्षीय 
भाषणमें जितने प्रश्न उठाये थे और उनके समाधानकी जिन दिश्ञाओंका 
संकेत किया था, उनमें-से अधिकांश कल तक और आज भी हमारी राष्ट्र- 
भाषा और हिन्दी साहित्यके ज्वलन्त प्रश्न रहे हैं । नागरी लिपिका राष्ट्र- 
व्यापी प्रयोग, लिपि सुधारकी चर्चा एवं प्रयत्न, हिन्दीमें विभिन्न भाषाओंके 
शब्द लेतेका सिद्धान्त, राष्ट्रभाषा हिन्दीके व्यापक प्रचार-प्रसार, तथा हिन्दी में 
उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके लेखन-प्रणयन हमारी आजकी महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं । 
प्राड़करजीने एक महान्‌ साहित्यकारकी भाँति इनपर आजसे बाईस वर्ष 
पूर्व विचार किया था और उनके निराकरणके जो महत्त्वपूर्ण सूत्र दिये थे, 
वे वतमानमें भी बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हिन्दी, हिन्दुस्तानीकी 
जो समस्या थी, वह समाप्त हो चुकी है। हिन्दीके राष्ट्रभाषा बनाये 
ज़ानेका भी संकल्प देशकी संविधान सभामें एकमतसे लिया जा चुका है। 
. बाईस वर्ष पूर्व पराड़करजीने हिन्दी भाषा तथा साहित्यके उज्ज्वल भविष्य- 
का जो अटल विश्वास प्रकट किया था, वह स्वप्न आज साकार हो चका 
हैं। जो प्रइत शेष रह गये हैं, उनके समाधानकी दिशाका संकेत भी उनके 


भाषणमें मिलता हैँ । द द 
दा ० गोताकों टीका 


भारतीय स्वाधीनता आन्दोछून तथा संग्राममें गीताका विशिष्ट महत्त्व. 
। क्रान्तिकारी आन्दोलनमें भी गीताने देशको नवीन प्रेरणा दी । बीसवीं 
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शताब्दीके प्रारम्भमें राष्ट्रीयाकी भावनाका स्वरूपबोध बिना “ गीता के 
सम्भव न था । पराइकरजीने अपने जीवनके संस्मरण सुनाते हुए बताया 
था कि स्वदेशी भावनाके उन दिनोंमें गीताका अध्ययत्त और अरबिन्दके 
व्याख्यान आवश्यक समझे जाते थे । यही कारण था कि स्वयं पराड़्करजी- 
ते गीताका सरलूू अनवाद टीका सहित कर, देशमें एक नयी जागति 
फैलानेकी परम्परामें महान्‌ कार्य किया । तत्कालीन विचारधाराम, गीता 
देशभक्‍तोंकी प्रबल प्रेरणाका आधार थी और इसमें निहित था देशको 
स्व॒तन्त्र करनेके मार्गका निर्देश ! पराड़करजी द्वारा प्रस्तुत गीताकी टीका 
उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई और अनेक स्थानोंसे इसके संस्करण प्रकाशित 
हुए। आपकी लिखी स्पष्ट एवं सारयुकत टीकाके अतिरिक्त गीताका 
सरल एवं बोधगम्य दैलीमें अनुवाद द्रष्टव्य है। गीतापर आपकी लिखी 
टीका, कलकत्तेकी साहित्य संवर्द्धिनी समिति द्वारा प्रकाशित हुई थी । 
उस गीताके मुख्यपष्ठपर भारतमाताका चित्र था, जिनके एक हाथमें 
गीता और दूसरे हाथमें नंगी तलवार थी । जब आप क्राम्तिकारी कार्योके 
सिलसिलेमें गिरफ़्तार किये गये, उसी समयसे वह गीता भी अदृश्य कर 
दी गयी। 

आज कार्याल्यमें पराइकरजीके टेबुलकी दराज़में जो कागज-पत्र 
मिले हैं, उनमें एक श्रीमद्भगवद्गीताकी प्रति भी है। इस गीताकी टीकऋ्रश 
तथा भाषानुवाद भी आपका ही किया हुआ हैँ। गीताके गढ़ार्थोकों सरल 
एवं बोधगम्य शैलीमें स्पष्ट करनेवाला यह भाषानुवाद वस्तुतः पठनीय है । 
इसके प्रकाशक हाथरसके रायबहादुर सेठ चिरंजीलाल बागला थे। यह 
गीता टीका सन्‌ १९२४ में प्रकाशित हुई थी। इसके मुखपृष्ठपर सारथी 
रूपसें श्रीकृष्ण तथा रथमें बैठे गाण्डीवधारी अर्जुनका चित्र मुद्रित है । 
इसकी पृष्ठ संख्या २१६ है। इसके प्रारम्भमें हाथरसके श्री मधुसूदन 


- १. भरी हनुमानप्रसाद पोहार : आज पराड़कर स्मृति अंक । 
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शास्त्रोके निवेदन में ( कातिक कृष्ण १०, १९८१ वि० ) उल्लिखित है 
कि साहित्यरत्न पण्डित विश्ववाथजी सारस्वंतके परामर्शसे पण्डित 
बाबूराव विष्णु पराइकरजीके सरल भाषामें किये गीता अनुवादको प्रका- 
शित किया गया । पराड़करजीकी इस गीता टीका तथा अनुवादके कुछ 
उदाहरणोंका उल्लेख उसकी विद्येषता तथा विशिष्टतापर स्वयं प्रकाश 
डालेगा | इसके पर्व प्राइकरजीकी गीता टीकाके एक और संस्करणको 
चर्चा कर लेना आवश्यक हूँ । 

गीताकी यह टीका तथा भाषानुवाद, “गंगा पुस्तकमाला लखनऊसे 
श्री दुलारेलाल भार्गवने प्रकाशित किया था । यह बड़े आकार तथा सुन्दर 
रूपमें मुद्रित हुआ था । इस सम्बन्धमें श्री दुलारेलालजीने पराड़करजीकों 
जो पत्र भेजा था, वह इस प्रकार है-- 


प्रिय पूज्य पराड़करजी, 

आपकी लिखित गीताकी टीकाको हम बड़े साइजमें ओर सुन्दर झूपमें 
छाप रहे हैं । यदि आप उसमें कुछ संशोधन करता चाहें तो शीघ्र सूचित 
करें। पुस्तकके पहिले फर्मका प्रूफ हम शीघ्र आपकी सेवामें भेजेंगे । आशा 
है, आप सानन्द होंगे | योग्य सेवा लिखें । 


मर भवदीय कृपाभिलाषी--दुल्ारेलाल भागेव 


पराड़करजी द्वारा गीताका अनुवाद अत्यन्त प्रभावोत्यादक और 
गृढ़ार्थकोी सरल शब्दोंमें उपस्थित करता हैं। इससे संस्कृत भाषाका ज्ञान 
न रखनेवाले भी गीताके मूल तथा महत्त्वपूर्ण भावों, स्थितियों तथा 
सिद्धान्तोंस परिचित होते हैं । हाथरससे प्रकाशित पराइडकरजीकी अनूदित 
. श्रीमद्भगवद्गीताकी कतिपय विशेष टिप्पणियाँ तथा अनुवादके उदाहरण 

इस प्रकार हैं-- क्‍ 

... प्रथम श्रध्याय--इस अध्यायके छत्तीसवें इलोकमें आततायीके प्रकार 
तथा उसके सम्बन्धमें नीतिशास्त्रका निर्देश द्रष्टव्य है--आततायी छः 


। 
हू 
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प्रकारके होते हैं--(१) आग लगानेवाला, (२) विष देनेवाला, (३) शस्त्र 
लेकर मारनेको आनेवाला, (४) धनहरण करनेवाला, (५) भूमिहरण करने- 
वाला और (६) स्त्री हरण करनेवाला । नीति है कि आततायीको देखते 


ही मार डालना चाहिए । 


द्वितीय अ्रध्याय--इस अध्यायके ३२ वें इलोकमुं अर्जुनको क्षात्र 
धर्मका स्वरूप समझाते हुए श्री क्ृष्ण कहते हैं--हे * अर्जुन, यह युद्ध क्‍या 
है मानो श्रापही-आ्राप खुला हुआ स्वर्गेका द्वार है। ऐसा मौका जिस 
क्षत्रियकों मिलता है, वही भाग्यशाली है। आप ही आप खुला हुआ 
स्वर्ग द्वार रूप युद्ध'ं का भावार्थ यह है कि तुमको अपने दोष वा अत्याचार- 
के कारण लड़ना नहीं पड़ रहा है, पर तुम्हारी इच्छा न रहते हुए भी, 
दूसरेके अत्याचारसे आत्मरक्षा करनेके लिए तुम लड़नेकों बाध्य हुए हो, 
इस दशामें अर्थात्‌ आत्मरक्षाके लिए---परपीड़नके लिए नहीं--युद्ध करना 
क्षत्रियका धर्म है, इससे उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। भावार्थकी पाद 
टिप्पगीमें इस इ्लोकका डाक्टर एनीवेसेण्टका अंगरेजी अनुवाद भी 
दिया गया है पर 

प्राड़करजी अपने अग्रलेखोंमें गीताके द्वितीय अध्यायके निम्नलिखित 
इलोकको प्रायः उद्धृत करते अथवा इसका आशय अपने शब्दोंमें प्रति- 
पादित करते थे:--- फ 


सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्थसि ॥ 


सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय सभी अवस्थाओंमें समभाव धारण 

कर करत्तव्य-पथपर अविचलित चलनेका गीताका उपदेश पराड़करजीने 
१. हैपी दि क्षत्रियाज ओ पार्थ, हु औवटेन सच ए 
फाइट आफड्ड अनसाट एज एन ओपन डोर दू्‌ हेवन' 
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निरन्तर आज'के माध्यमसे देशके सम्मुख रखा । इसी अध्यायका एक और 
इलोक आप बराबर अपने अग्रलेखोंमें उद्धृत करते थे | बह यह हँ--- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भर्मा ते सड्भगेड्स्त्वकर्म रिंग ॥ 
आशय यह कि कर्म्म करो, कर्म्मफलकी आशा मत करो । कर्म्मफलको 
ही कर्म्म करनेका कारण मत बनाओ और निकम्मे भी मत रहो । 
निम्त इलोककी टिप्पणी द्रष्टव्य है--- 


या निश्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्‍यां जाग्रति भुतानि सा निशा पश्यतो घुने: ॥ 


सब जीव जिसे रात समझते हैँ; उसी समय संयमी पुरुष जागता रहता 
है; और जिस समय साधारण जीव जागते हैं वही ज्ञान-नेत्र मुनिकी रात 
है। अर्थात्‌ जो ब्रह्मनिष्ठा साधारण जीवोंके लिए रात-सी है, उसीमें 
जितेन्द्रिय योगी जागते हैं; और जिस विषय-वासना रूप दिनमें समस्त 
प्राणी जागते हैं, आत्मतत्त्वदर्शी योगीके लिए वही रात है। साधारण 
प्राणियोंके लिए ब्रह्मनिष्ठा अन्धकार-सी है, पर जितेन्द्रिय योगियोंके लिए 
वही प्रकाश है, विषय-निष्ठा सर्वप्राणियोंके लिए प्रकाश है पर तत्त्वदर्शी 
योगियोंके लिए वही अन्धकार है । 
तृतीय श्रध्यायका यह श्लोक तथा उसकी टिप्पणी देखिए--- 
यद्यदाच रति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
आशय यह कि, श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है वही और छोग भी 
करने लगते हैं; श्रेष्ठ जिसे उत्तम समझता है और लोग भी उसे ही उत्तम 
समझते हैं। द 
टिप्पणी---इसलिए बड़े आदम्ियोंकों खूब सोच-समझकर काम करना 
चाहिए और आचरण शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि समाज' उनका ही अशु- 


छा 
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सरण करता है। सामान्य पुरुषके कर्मका फल उसको ही भोगना पड़ता 
है, पर श्रेष्ठ पुरुषोंके कर्मका फल समाजको भी भोगना पड़ता है । बड़ोंको 
अपना यह दायित्व कभी न भलना चाहिए । 

चतुर्थ श्रध्यायमें प्राणायामकी कुम्भक विधि सम्बन्धी इलोक, उसका 
भावाथ तथा टिप्पणी इस प्रकार है-- 


्प 


श्रपाने जुद्धति प्राण प्राशेष्पानं तथापरे,। 
प्रणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: ॥॥ 
. अपानवायु और प्राणवायुकी गति बन्द कर प्राणायाम करनेवाले पुरुष 
अपानवायुमें प्राणवायुका और प्राणवायुमें अपानवायुका हवन करते हैं । 
टिप्पणी--अपानवायुमें प्राणवायु मिलानेको 'प्रक' और प्राणवायुमें 
अपानवायु मिलनेको 'रेचक' विधि कहते हैं। प्राण और अपान, नीचे जाने- 
वाले और ऊपर आनेवाले--दोनों प्रकारके वायुकी गति रोककर, प्राणोंकी 
क्रिया सर्वथा रोककर, प्राणायाम किया जाता है; इसे कुम्भक विधि 
कहते हैं । 
पाँचवें अ्रध्यायमें कर्म की प्रेरक शक्तिका परिचय है--- 
न कत् त्वं न कर्माणि लोकस्थ सूजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोग॑ स्वभावस्तु प्रवर्तेते ॥ नर 
परमात्मा किसी मनुष्यका न कतु त्व ( में कर्ता--करनेवाला--हूँ यह 
भाव ) ही बनाता है न कर्म्म और न वह कर्त्ताको कर्मकका फल देनेकी 
व्यवस्था ही करता है; यह सब माया करती है । 


विप्पणी--नित्य, शुद्ध और निविकार ब्रह्म न किसीमें यह अभिमान _ 
ही उत्पन्न करता है कि में कर्म करनेवाला हूँ न वह किसीसे कर्म करनेको 


कहता है, अथवा न किसीको कर्मफल देता है, ये सब बखेड़े मायाके हैं । 
तेरहवें अध्यायके प्रथम इछोकमें क्षेत्र तथा ल्षित्रज्ष की यह परिभाषा 
द्रष्टव्य है-- 


"सडक 


न वर लए 
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. प्रकृति पुरुष चंव क्षेत्र क्षेत्रज्१भेव च । 
एतद्ठ दितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव ॥। 
हैं केशव, में जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष; क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ष, ज्ञान तथा ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य किन्‍्हें कहते हैं । 
टिप्पणी--क्षेत्र शब्दका अथ अच्छी तरह समझे बिना अगला भाग 
समझना कठिन है। शंकराचायने क्षेत्रकी व्याख्या इस प्रकार की है :--- 
/क्षतत्राणात्क्षयात्क्षरणात्क्षेत्रवद्वा स्मिन्कम्मंनिवृत्ते: क्षेत्रसिति ।” अर्थात्‌ 
(१) क्षतसे ( ताशसे ) अज्ञानरूपनाशसे ( जीवकी ) रक्षा करनेवाला, (२) 
जिसका क्षय अर्थात्‌ नाश होता है--क्षण-भंगुर, (३) जिसका सतत क्षरण 
होता है अर्थात्‌ जो बराबर घिस रहा है, बीज बोनेसे जेसे उसका फल 
क्षेत्र वा खेतमें होता है उसी प्रकार भक्े-बुरे कर्मकी फलोत्पत्ति जिसमें 
होती है, वह देह । इसको जाननेवाला क्षेत्रज्ञ । खेत, भूमि आदि शब्दोंसे 
इतने अर्थ व्यवत नहीं हो सकते इसलिए टीकामें भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों- 
का ही प्रयोग किया गया है। 
पन्द्रहवें श्रध्यायके इस इलोकका भावार्थ और टीका देखें--- 
ऊध्वेसुलमध: शाखमद्वस्थ॑ प्राहुरव्ययसु । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्‍्तं वेद स वेदवितृ ॥ 
संसार अध्वत्थ ( बड़ ) है; इसकी पुराण पुरुषरूप जड़ ऊपर है, 
चराचर रूप इसकी शाखाएँ नीचे लटक रही हैं, वेद इसके पत्ते हैं, यह 
जो जानता है वही' वेदोंका जाननेवाला है । 
टिप्पणी---अ अर्थात्‌ नहीं, श्वस्त अर्थात्‌ कर, और स्था' रहता 
जो कलर रहेगा या नहीं, यह भी अनिश्चित हैे। यह अदच्वत्थ” दब्दका 
_ शब्दार्थ है। इसकी उपमा संसारको दी गयी है, यह बहुत ही ठीक है क्योंकि 
संसार वस्तु अश्वत्थ भर्थात्‌ अशाश्वत हैं । 
..- अन्तमें गीताके अठारहवें अध्य[यके अठारहवें इलोकका अर्थ एवं टिप्पणी 
देखिए--- 3२ * 








| । ... साहित्य-खण्ड द द २३६ 


ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। एड 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ 
कार्य करनेकी प्रवृत्तिके लिए इन तीन बातोंकी आवश्यकता है-- 
(१) ज्ञान, (२) ज्ञानका विषय अर्थात्‌ ज्ञेंग और (३) ज्ञाता अर्थात्‌ जानने- 
वारा । कार्यके भाग भी तीन हैं--(१) साधन, (२) कर्म और (३) 
करने वाला ॥ का 
टिप्पणी--मनुष्य जो इष्ट पदार्थ सिद्ध करता चाहता है उसे ज्ञिय 
कहते हैं। “ज्ञेय अमुक उपायसे साध्य होगा/--मनका यह निश्चय 
ज्ञान' कहलाता है, और जिसके मनमें यह ज्ञान” उत्पन्न होता है वह 
परिज्ञाता' कहलाता है। कर्मकी प्रवृत्तिके लिए ज्ञान, ज्ञेग और परिज्ञाता' 
इन तीन कारणोंकी आवश्यकता है। इन कारणोंके उपस्थित हो जानेपर 
कर्म करनेके लिए भी तींन प्रकारके आश्रयोंकी आवश्यकता है। (१) 
कहनेवाला अर्थात्‌ कर्त्ता, (२) कर्म-कर्त्ताकी क्रिया करनेकी इच्छाका भी 
पारिभाषिक शब्द कर्म है और (३) कर्म करनेके इन्द्रियादि साधन। सारांश 
यह कि ऊपर कहे हुए तीन प्रकारके कारणों और तीन प्रकारके आश्रयोंके 
बिता कोई कार्य नहीं होता । ्््ि क्‍ पर 
..» देशकी बात 


; दाम 

'देशकी बात' पराड़करजीकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिससे बीसवीं शताव्दी- 

के आरम्भिक दशकोंमें महान्‌ जागति तथा राष्ट्रीयताकी भावनाका प्रचार- 
प्रसार हुआ था। यह पुस्तक उनके गुरु तथा मामा श्री सखाराम गणेश 
देउस्करजीकी प्रख्यात बंगला रचना दिशेर कथा का हिन्दी अनुवाद है। 
दिशकी बात' थी तो 'दिशेर कथा का अनुवाद किन्तु पराड़करजीकी लेखनीने 
तो इसमें मौलिक कृति जैसा चमत्कार उत्पन्न कर दिया था। देउस्करजी 

. अपने समयके बंगला भाषा तथा साहित्यके श्रेप्ठतम साहित्यकारोंमें माने 
जाते.थे । वे बंगालके 'तिलुक' कहे जाते थे। तत्कालीन बंगला साहित्यके 
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अ्शन्टन अलपट लए न्टस्तमककबक तहत 
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आचार्य स्पष्ट रूपसे यह स्वीकार करते थे कि जितनी सेवा बंगला भाषाकी 
अपने समयमें देउस्करजीने की थी उतनी बिरले ही बंगीय भाषा-भाषीने 
की होगी। देशेर कथा उनकी क्रान्तिकारी पुस्तक थी और इसी कारण 
सरकारने इसे जब्त कर लिया था। पराड़करजीने जब इसका हिन्दी 
ख्पान्तर प्रस्तुत किया तो इसे भी भारत सरकारने जब्त कर लिया। 
इसका उल्लेख आचार्य नरेन्द्रदेवजीने पराडकरजीके निधनके समय इस 
प्रकार किया था--दिउस्करजी बंगलाके बहुत अच्छे लेखक समझे जाते 
थे। दिशेर कथा उन्हींकी रचना थी जो सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी 
थी । इसका हिन्दी अन॒वाद पराड़करजीने किया था। यह पुस्तक भी 
जब्त कर ली गयी थी। जब में प्रयागमें पढ़ता था तब यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई । मुझे किसी प्रकार पढ़नेको मिल गयी थी ।' 'देशकी बात'के 
प्रकाशनसे पराड़करजीका नाम चारो ओर फैला । दिेशकी बात के व्यापक 
प्रभावकी चर्चा, हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके शिमला अधिवेशन ( सितम्बर, 
१९३८ ) में स्वागत समितिके उपाध्यक्ष डाक्टर सर गोकुलूचन्द नारंगने 
अपने स्वागत भाषणमें इस प्रकार की है-->८ » » आपकी हो एक 
पुस्तक छपी थी जिसका नाम दिशकी बात थी। वह ऐसी पुस्तक थी कि 
कुछ महीनोंके बाद सरकारकी तरफसे उसको जब्तीका हुक्म हो गया था । 
कह पुस्तक जिसको सरकार जब्त कर ले, आप अन्दाज़ लगा सकते हैं कि 
वह पस्तक किस प्रकारकी होगी। अगर कहीं आपको मिल जाय, आप 
उसे देखें और पढ़ेंगे तो आपके मनमें देश-हितैषिताकी एक लहर उठेगी 
और शायद आपके जीवनमें परिवर्तत हो जाय ।' 
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१. बेकटेश्वर प्रेससे देशेिर कथा का जो संक्षिप्त रूपान्तर प्रकाशित 
हुआ उसमें श्री श्रश्चितीकुसार दत्तकी उक्त सम्मतिका उल्लेख हुआ है । 
२. आज पराड़कर स्पृति श्रंक । 


२. अखिल भारतवर्षीय साहित्य-सम्भेलल ( २७ वाँ अधिवेशन, 
 शिसला ) कार्य विवरण घु०-७ | 
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प्राड़करजीके अन्यतम विद्वान्‌ सहयोगी श्री मुकुन्दीलालूजी श्रीवास्तवने मुझे 
देशकी बात के विषयमें बताया कि इस पुस्तकको मैंने अपने मध्यप्रदेशीय 
गाँव--राजनादगाँवर्स पढ़ा था। यह क्रान्तिकारी पुस्तक सुदर देहातमें 
पुलिसकी नजरोंसे बचाकर रखी जाती थी । जब किसी विश्वस्त व्यक्तिको 
इसकी आवश्यकता पड़ती तो मेगा ली जाती थी । उन दिनों इस पस्तक- 
का बहुत नाम, प्रचार और प्रभाव था । ५ 
देशको बात' के अनेक संस्करण हुए थे। यह लगभग चार सौ पृष्ठों- 
को पुस्तक थी । अब यह नहीं मिलती । मूल बंगला पुस्तक दिशेर कथा का 
भी खूब प्रचार हुआ। सन्‌ १९०८ में इसका पाँचवाँ संस्करण प्रकाशित 
हुआ था । इसके पूर्व चार संस्करण क्रमश: एक हजार, दो हजार, पाँच 
हजार तथा दो हजारके हुए थे। पाँचवें सुलभ संस्करणका मूल्य केवल आठ 
आना था। इस पुस्तककी रचनाका उद्देश्य कांग्रेस कार्यमें सहायता 
प्रदान करना था । . दिशकी बात के प्रतिपाद्य विषयको भूमिकाके अन्तर्गत 
पराड़करजीने पद्ममें इस प्रकार उपस्थित किया था-- 
पाठकगण ! निज हृदय थामकर पढ़ो देश अपनेकी बात, 
निर्देयतासे हुआ जिस तरह पुण्यभूमि भारतका घात । 
शोक सिन्धुमें डूबन रहना, रखना मनसें भारी धीर। 
बड़ी बीर जननीको जायो, हर सदा जो उसकी पीर ॥ ._ « 
इसी पद्यसे पुस्तकर्में वणित विषयका सामान्य परिचय हो जाता है। 
इसमें भारतीय तथा यूरोपीय इतिहासज्ञों एवं विद्वानों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों 
और प्रमाणोंके आधारपर दिखाया गया है कि अंगरेज शासकोंने किस प्रकार 
भारतीय जनताका आ्थिक शोषण-दोहन किया । अंगरेज़ व्यापारी किस 
तरह भारतीय हस्तकला एवं शिल्पके असाधारण कलाकारोंपर अपने 
१. यह पुस्तक तथा विवरण. लेखकको स्वर्गीय सम्पादकाचायये 
पण्डित लक्ष्मणशनारायण गरददें द्वारा प्राप्त हुआ । 
१६ 
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स्वार्थकी पूतिके लिए अनुचित दबाव डालते थे और अवज्ञा करनेपर उनके 
अंगूठे अथवा हाथ ही काठ देते थे, इसका पुस्तकमें प्रमाण सहित रोमांचक 
वर्णन है । चीनको अफीम भेजने तथा देशी राजनीतिमें पड़कर अंगरेज़ोंने 
किस प्रकार अपना स्वार्थ-साधन और प्रभुत्व स्थापित किया, पुस्तकमें इसका 
भी विदशद वर्णन है । 

इस पुस्तकमें ग्यारह अध्याय हैं और अन्तिम बारहवें अध्यायमें 
अत्यन्त ज्ञानवर्धक, आँकड़ोंसे भरा-परा प्रामाणिक ज्ञातव्य साहित्य है। 
विभिन्‍न अध्यायोंके मख्य शीषेक ये हँ--- 

(१) हमारा देश--परिचय 

(२) अंगरेज शासनके दोष-गुण 

(३) देशकी अवस्था 

(४) मानसिक अवनति 

(५) कृषककी दुर्गति 

(६) रेल और नहर 

(७) वंगीय शिल्पियोंका सर्वताश 

(८) देशी शिल्पका ध्वंस 

(९) देशका आय-व्यय 

- (१०) प्रतिकारका उपाय 

... (११) सम्मोहन चित्तविजय 

(१२) परिशिष्टमें वंगभंग, मुसलमान समाजकी क्षति, हिन्दु-मुसल- 
मान आदि महत्त्वपर्ण चौबीस विषयोंपर प्रामाणिक तथ्योंकी ज्ञातब्य 
सामग्री है । द द 

पुस्तकके अन्तमें यहु मामिक पद्च है--- 

अहह के कहिबे ये सुदीध कथा, 
के सम सिन्ध भ्रपार अगाध व्यथा ! 
... सन्‌ १९८४के नवम्बरमें अपने जीवनके संस्मरण सुनाते हुए पराड़कर- 
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जीने इन पंक्ति4।क लखकको बताया कि उन्होंने 'देशेर कथा'का अनुवाद 
किस प्रकार हिन्दीमें किया था और किस प्रकार सरकार द्वारा उसे जब्त 
किये जानेपर पुलिस उनके घरपर धावा बोलकर 'देशकी बात की समस्त 
प्रतियाँ उठा ले गयी, जिससे यह ॒ पुस्तक स्वयं उनके लिए द्लभ हो 


गयी थी ! 
देशकी बात में जेसा हम पहले कह चके हैं, यरोपीय विद्वानों, इति- 


हासकारों तथा आथिक-विशेषज्ञोंक्र भारत सम्बन्धी वक्तव्य, कथन तथा 
उक्तियोंकी भरमार है । इनसे विदित होता है कि भारतीय प्रजाका शोषण 
किस प्रकार हुआ तथा भारतके पास कितने विपुल आथिक साधन थे ! 
लोगोंका मत था कि भारतमें विदेशी शासन कभी लोकप्रिय नहीं हो सकता। 
अंगरेजोंका सामान्य भारतीय जनताके प्रति कैसा क्रूर व्यवहार था और 
किस छल-छठद्म एवं कपटकी राजनीतिसे उन्होंने भारतमें राजनीतिक सत्ता 
हस्तगत की थी, इससे प्रकट है। भारतीय जनताका स्व॒तन्त्र एवं स्वच्छन्द 
जीवन इसमें अंकित है और अंकित हैं उन भारतीय कलाकारोंके गौरव-चित्र 
जिनमें ज्ञान-विज्ञानकी अदुभुत एवं असाधारण प्रतिभा विद्यमान थी । 
भारतीय उद्योग-धन्धोंका सर्वनाश अंगरेज़ोंने किस बर्बरतासे किया, उसका 
वर्णन अत्यन्त हृदयविदारक हैँ। इस प्रकार देशकी बात में उसके गौरवपूर्ण 
अतीतकी स्वॉाणिम झाँकी करा, देशक्री वर्तमान दुर्दशाका वर्णन तथा उसुक्े 
कारणोंका विवरण प्रस्तुत करते हुए यह प्रेरणा दी गयी है कि भारतीय 
स्वृतन्त्रताकी लक्ष्य-सिद्धि सर्वोपरि हूँ । 
देशकी बात के निम्नलिखित कतिपय उद्धरण भारतोयोंकी असाधारण 

प्रतिभा तथा भारतके राष्ट्रीय साधनोंका संकेत करते हुए स्पष्ट शब्दोंमें 
 अंगरेजोंके अनैतिक अत्याचारोंका रोमांचकारी चित्र उपस्थित करते हैं-- 

(१) बंगालियों और अंगरेजोंका सम्बन्ध ऐसा था कि बंगाली जैसे 
भेड़ थे तथा अंगरेज भालके समान अथवा अंगरेज्ञ दानवोंके समान थे और 
बंगाली सामान्य मनुष्य! 


४० 
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( ३) भारतके गाँवोंमें किसानोंकी प्रसन्नताकी जो हँसी सुनायी पड़ती 
है वह हमारे राज्यमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । मुझे यह कहते बहुत 
दुःख होता हं--किन्तु सच बात यही हँ--कि हमारी महान्‌ विदेशी सभ्यता 
ध्वंसक प्रकारकी है। भारतके गाँवमें ऐसी स्वतन्त्रता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनेको राजा समझता है। भारतीय, परिस्थितियोंकी अनुकूलतामें भव्य 
भवनोंके निर्माणकी योग्यता वाले थे । देशके अनेक ऐतिहासिक भवनोंकी 
सुन्दरता तथा सुदृढ़ता सहज ही बताती है कि इनके निर्माताओंकी प्रतिभा 
यूरोपीय निर्माण तथा वास्तुकलाके विशेषज्ञोंस तनिक कम न थी। दिल्‍ली 
या लछाहोरकी प्राचीन इमारतें, यूरोपके भव्य भवनोंकी निर्माण-कलासे 
टक्कर लेती है। जहाजोंके वैज्ञानिक स्वरूप तथा आकार-प्रकार जिन्हें 
हमने यूरोपमें विछायतकी उन्नतिके अभी हालके दस वर्षो में जाना-पहिचाना 
है, भारतीयोंको एक हजार वर्ष पू्वंसे विदित रहे हैं । 

(३) सर लेपेलग्रेफिनका मत था--भारतीय जनता, सत्य एवं न्‍्याय- 
के मानदण्डपर अंगरेजोंसे कहीं उच्च स्तरपर थी। यूरोपीय विद्वानोंका 
कथन था कि भारतीय योग्य तथा कार्यक्षम थे। एक साम्राज्यके पतनके 
पश्चात्‌ दूसरे साम्राज्यके संघटनकी संक्रमणकालीन परिस्थितियाँ भारतके 
सिवा अन्य देशोंको विदित न थीं। यह समझना भूलछ थी कि इतिहासके 
इंरा संकटकालमें भारतीय अपनी राज-व्यवस्था स्वयं सुदृढ़तापूर्वक करनेमें 
असमर्थ थे। 'नघीन भारत'की सम्भावनाओंपर विचार प्रकट करते हुए 
सर हेनरी काटन नामक विद्वानने छिखा--भारतके विपुल आथिक साधन 
अमेरिकासे मुकाबला करने योग्य हैँ । इसी प्रकार भारतीय व्यापारकी 
बहुमुखी प्रवृत्तियाँ प्रभूत हैं तथापि कोई भी देश भारत जैसा निर्धन नहीं । 

. (४) भारतके आथिक शोषणका यह मामिक चित्र देखिए--भारतमें 
अंगरेज आथिक शोषण कर मोटे हो रहे हैं और भारतीय, निर्धनतासे दीन- 
हीन ! मध्यवर्गीय अंगरेजोंकी ईर्ष्या और भूखे स्काट छोगोंको अपनी लम्बी 
.. तनख्वाहोंकी चिन्ताने भारतके निवासियोंकी उन्नतिके सभी मार्ग बन्द" कर 
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दिये हैं ! हमारा खयाल हैं कि भारतके अन्तरदेशीय व्यापारमें एकत्र _ 
विशाल धनराशि अंगरेजोंने ऐसे निर्मम और बर्बर अत्याचारोंसे एकत्र की, 
जो किसी भी देशमें या किसी भी युगमें किसीके द्वारा किसीके विरुद्ध अब 
तक प्रयुक्त नहीं हुई थी ! सर विलियम डिगवीने--भारतकी निर्ध नताका 
तथा भीषण आथिक-शोषणका कारण यह बताया--भारतकी दरिद्रताके 
कारणोंमें दो सर्वप्रमुख कारण हैं--(१) हमने भारत उद्योग-धन्धोंको 
नष्ट किया तथा (२) भारतकी सम्पत्तिका हरण किया। हमने न केवल 
भारतीय उद्योग-धन्धोंको विनष्ट किया अपितु सन्‌ १८३४-३५ से सन्‌ 
१८९८ तक ( इकानामिस्ट पत्रके अनुवार ) भारतसे दस अरब रुपयोंका 
हरण किया है । यह धनराशि यदि भारतमें होती और पाँच रुपये सैकड़े 
व्याजपर किसानोंको कर्ज दिये गये होते तो आजतक इनकी संख्या कमसे-कम 
पचास अरब हुई होती ! 


अन्तिम अध्याय सम्मोहन चित्तविजय की ये पंक्तियाँ कितनी मामिक 
और प्रेरक हैं--इसलिए भारतवासियोंकी समय रहते सावधान होना 
चाहिए। राजनीतिक उद्देश्यसे बनाये हुए इस मोहके हाथसे बचनेके लिए 
स्वदेश-प्रेम ही एकमात्र महोषध हैँं। युरोपियनोंके संसर्गसे हमारे शरीरमें 
जो विष उत्पन्न हुआ है और जो राष्ट्रीय नैतिक ह्वास हुआ है, उसे दूर 
करनेके लिए स्वराष्ट्र-प्रेम ही एकमात्र उपाय है ।' 


दिशकी बात में भारतीय तथा पाश्चात्त्य विद्वानोंके ये उद्धरण तथा 
अभिमत प्रामाणिक तथ्यों एंवं आँकड़ों सहित पाठकके मनपर कंसा मामिक 
प्रभाव डालते होंगे, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। देशके 
प्राचीन गौरवके ज्ञानके साथ ही वर्तमान दुर्द शाका तुलनात्मक विवरण 
प्रत्येक देशवासीके हृदयमें स्वाधीन होनेकी एक अदम्य भावना उत्पन्न करता 
था । सच्ची बातोंसे युक्त तथा यूरोपीय विद्वानोंके उद्धरणोंवाली यह पुस्तक 
क्रान्तिकारी प्रभाव डालनेवाली थी। बीसवीं शताब्दीके प्रथम दशकमें 
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पराड़करजीकी दिशकी बात” पुस्तकने देशमें स्वाधीनता प्राप्तिकी क्रान्ति- 
कारी लहर उत्पन्न की थी, इसमें सन्देह नहीं । 
देउस्करजीकी दिशेर कथा का बंगालमें ही नहीं, पराइकरजी द्वारा 
उसके हिन्दी रूपान्तर देशको बात के माध्यमसे सम्पूर्ण देशमें व्यापक प्रसार- 
प्रचार हुआ | स्वर्णभूमिं भारत पहले क्‍या थी और अंगरेजोंके शासनमें 
उसकी कैसी अधोगति हुई, यही इस पुस्तकका प्रतिपाद्य है। स्वदेशी 
आन्दोलनमें इस पुस्तकने महान प्रभाव डाला एवं अपूर्व प्रेरणा दी। बरी- 
सालके वीर प्रख्यात देशभक्त श्रोयुत्‌ अधश्विनीकुमार दत्तने अपने कालीघाट- 
के सार्वजनिक व्याख्यानमें इस पुस्तकके सम्बन्धमें कहा था--इतने दिनतक 
सरस्वतीकी आराधना करनेपर भी बंगालियोंको मातृभाषासें वैसा उपयोगी 
ग्रन्थ लिखना न आया, जैसा एक परिणामदर्शी महाराष्ट्र यवाने लिख 
दिखलाया । बंगालियो ! उस ग्रन्थ (देशेर कथा) को पढ़ो और अपमे देशकी 
अवस्था तथा निज कत्तंव्यका विचार करो ।' 
देशकी बात की राष्ट्रमें ऐसी प्रसिद्धि हुई कि इसके अनेक अनुवाद 

प्रकाशित हुए । इसी नामसे लेखकोंने देशके राष्ट्रीय इतिहास तथा राष्ट्र 
विषयक ज्ञातव्य तथ्यों एवं आंकड़ोंसे थुक्त उदबोधक पुस्तकोंका प्रणयन 
किया । देशेर कथा का एक अनुवाद सुदर्शन --सम्पादक पण्डित माधव- 
प्रसीद मिश्र तथा पण्डित अमृतलालजी चक्रवर्तीनी भी किया था। यह 
अनुवाद वेड्ूटेश्वर प्रेंस, बम्बईसे प्रकाशित हुआ । देउस्करजीकी दिश्ेर 

कथा' और पराड़करजीकी देशकी बात'से प्रेरणा लेकर हिन्दीके प्रसिद्ध 
. लेखक श्री देवनारायण द्विवेदीने 'देशको बात' शीर्षक पुस्तककी सन्‌ १९२३ 
में रचना की । इसमें तत्कालीन भारतके अद्यतन आँकड़े तथा अन्यान्य 
. ज्ञातव्य तथ्योंका प्रभावशाली शेलीमें अंकन हुआ हैं। अभिप्राय यह है कि 
 दिशकी बात ने देशमें वेचारिक क्रान्ति की और पराधीनताके बन्धनकों 
तोड़कर शीघ्र स्वतन्त्र होनेकी शक्तिका जनमनमें संचार किया । 
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० पराडकरजीकी सम्पादन-कला 


पराड़करजी हिन्दी पत्रकारिताके भीष्मपितामह कहे जाते हैं। यों तो 
पत्रकारिताके विविध अंगों और उपांगोंके संघटन तश्ना सैंचालनकी उनमें 
असाधारण क्षमता थी, पर अग्रलेख और टिप्पणियोंके लेखनकी आपकी 
प्रतिभा अद्वितीय मानी जाती है। देशमें ही नहीं, विदेशोंमें भी पराड़करजी- 
के सम्पादकीय लेखोंका महत्त्व स्वीकार किया जाता रहा है। यही कारण 
था कि आपके लेखों तथा सम्पादकीय विचारोंका उल्लेख एवं उद्धरण, 
 पाव्चात्त्य देशोंके विभिन्न विचारधाराके समाचारपन्रोंमें समानरूपसे होता 
था। पराडकरजीके लेख देशके लोकमतके प्रतीक होते थे । उनमें देशकी 
जनताकी वाणी होती और राष्ट्रकी जनताके नाम पुकार । देशके राष्ट्रीय, 
_ सामाजिक, आशिक तथा सांस्कृतिक नव-जागरणमें उनके लेखोंका महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है। इसीलिए जब क्रिप्स-मिशन भारत आया तो देशकी 
वास्तविक भावना और विचारधाराके परिचयके लिए आज के अग्नलेखों 
एवं टिप्पणियोंका अंगरेजीमें अनुवाद प्रस्तुत करानेकी व्यवस्था ्टेट्समैन' 
द्वारा की गयी। क्रिप्सममिशन जब दिल्‍ली आया तब सस्टेट्समेनबके 
सम्पादकने सरकारी सूचना विभागके अधिकारीसे कहा कि दिेशका लोकमत 
 जाननेकी दृष्टिसे आज क्‍या लिखता है, यह जानना आवश्यक है और 
इसीलिए मेंने अपने लखनऊ कार्यालयकों आदेश दे रखा है कि “आज के 
अग्रलेख-टिप्पणियोंका अंग्रेजी अनुवाद नित्य भेजा करो । अभिमप्राय यह है 
कि पराड़करजीके आज में प्रकाशित अग्नलेखों-टिप्पणियोंने तत्कालीन परि- 





१. रा० र० खाडि लकर : आज -सम्पादक परोड़करजी; आज' 
* १० नवम्बर, १६९५३॥। 
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स्थितियोंम विचारोंकी महान्‌ क्रान्ति की थी । सरकारी अ्शासनकी रिपोर्टमें 


आज के विषयमें लिखा रहता--..'आज "ने देशमें पूर्ण स्वाधोवता प्राप्तिके 
ह ल्‍े हे व् १ 
लिए सदा-सर्वदा एकमात्र क्रान्तिके साधनका ही समर्थन किया । 


अश्नलेख-टिप्पणियोंका महत्त्व 


डाक्टर भगवाइदासजीका कथन हैं कि पराड़करजी यद्यपि अंगरेज 
परकारके विरुद्ध लेख लिखते और छापते थे तो भी उसी सरकारक्े 
देनिका दिपत्रोंके विषयमें जो वार्षिक रिपोर्ट निकलती थी उसमें छपा करता 
था कि हिन्दीके दैनिकोंमें 'आज अन्य सबसे अधिक प्रतिष्ठित है और 
>नताकी राजनीतिक बातोंकी अच्छी सूचना करता है । आचार्य नरेन्द्रदेव- 
जीका मत था कि 'आज'की जो लोकप्रियता है वह उन्हींके कारण थी। 
सरकारपर भी उनके लेखोंका प्रभाव पड़ता था क्योंकि उनकी भाषा संयत 
होती थी और उनके विचारोंका आधार, गम्भोर अध्ययच और चिन्तन 
होता था । सम्पादकाचार्य पण्डित लक्ष्मणनारायण गर्देने लिखा हैं--- 
अर्थशास्त्र और अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी लेखोंमें पराडकरजीकी विशेष 
योग्यता मानी जाती है । . मेरे विचारमें, इस जटिल विषयकी जटिलतर 
प्रन्थियोंकी इतनी सुलझी हुई भाषामें समझानेवाला हइसरा कोई पत्रकार 
हुथा ही नहीं । सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री क०्णदेवप्रसाद गौड़का मत है कि 
. +रा'ड़करजीकी लेखनीने 'आज'को हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ दैनिक ही नहीं बना 

दिया, हिन्दी पत्रकारिताका स्तर भी बहुत ऊँचा उठा दिया | आज के पहले 


2क्‍एराआश मम विी 





*. आगरा-अबध संयुक्त प्रान्तके प्रशासनकी रिपोर्ट : १६२९-३०, 
पृष्ठ संख्या १२० । हा कक की 

.._ २. डाक्टर भगवानदास : आज पराड़कर स्मृति अ्रक, पृष्ठ-१ । 

_ ९. झाज' पराड़कर स्मृति अंक |. कह & “ही 3. 
४. बही । 
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$  पत्रका रिता-खण्ड २५१ 


कोई अंगरेजी पढ़ा-लिखा आदमी हिन्दी पत्रोंका अग्रेख नहीं पढ़ती था । 
पराड़करजीके राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र सम्बन्धी लेख अंगरेजी पढ़े-लिखें 
लोग भी पढ़ते थे। सरकारी रिपोर्टोमें उसकी चर्चा हुई है। आ्थिक 
समस्याओंपर उनके लेख और टिप्पणियाँ बड़ी सूझ-बूझकी होती थीं । 
उनके राजनीतिक लगखोंमें गम्भीरता होती थी, दृष्टि होती थी और पकड़ 
होती थी। 

अग्रलेख और टिप्पणी-लेखनकी पराड़करजीकी अपनी मौलिक पद्धति 
थी। सम्पादकीय लेखोंके अन्तरंग तथा बाह्यस्वरूपमें उनका एक सुनिश्चित 
सिद्धान्त निहित रहता । यही कारण रहा है कि उनके अग्रलेख और टिप्प- 
णियाँ बड़े-बड़े अंगरेज़ी समाचारपत्रोंकी टक्कर लेतीं और लोग .उनका 
लोहा मानते रहे हैं। आधुनिक समाचासपत्रोंमें अग्रलेख-टिप्पणियोंका वह 
महत्त्व नहीं रह गया है, जो उस समय था । उस समय लोग साँस रोककर 
पराड़करजीके लेख पढ़नेको आकुल-व्याकुल रहते थे। अग्रलेख तथा अपनी 
टिप्पणियोंके द्वारा पराड़करजीने देशका, देशकी जनताका और देशक्रे 
नेताओंका मार्गदर्शन किया । भारतीय कांग्रेस तथा उसके सूत्रधार महात्मा 
गांधी भी उनके लेखोंसे प्रभावित होते थे और एक नहीं अनेक बार उन्होंने 
आज के परामर्शानसार ही राष्ट्रीय आन्दोलनकी धारा मोड़ी। यह सब 
इसीलिए सम्भव हो सका कि पराड़्करजीके सम्पादकीय लेखोंका दष्टिकोण 
सदा भारतीय गौरवकी पुनःस्थापना रहा। 


अग्नलेखका स्वरूप तथा लेखन-पद्धति 


पराड़करजीके अग्रलेख सदा तीन अनुच्छेदके हुआ करते थे । इसके 
पीछे उनका विशेष सिद्धान्त था । वह यह कि किसी भी विषय अथवा 


_ समस्यापर जो अग्रलेख लिखा जाय, उसमें विचारणीय विषयकी सभी बातें 


क्र 


कही पलनननाक लि ४ “न के बला शान पा कान 


१. वही, पृष्ठ ११। 








जिन त कम पर 55 कक के पक गन लक कल लग 7 पर 446 क पक >क 57470 दर तह कत:4 पट, मय व माफ दाग 5 घ 0 0-3:00 74 27 तप व 2० 27507 ० 8 2322 श न अब आह 
५ इक सपपरममिकर "६० “बरस नललपरफकत 5 $ ४ ह जा है ह् छ की 


हर 33 दिफकल ०००. 


२५२ प्राड़करजी शोर पत्रकारिता 


या तर्क नहीं दिखा देने चाहिए । पुस्तक-लेखनमें या निबन्ध-रचनामें अवश्य 
ही प्रतिपाद्य विषयके सभी पहलू अथवा पक्षोंपर विचार-विमर्श किया जा 
सकता है पर अग्रलेखमें नहीं । अग्नलेखमें सदा इस बातका ध्यान रखना 
चाहिए कि सम्बद्ध समस्याके कुछ तर्क तथा विचार अगले दिनके लिए 
सुरक्षित रख लिये जाये। निबन्ध और अग्रलेखके अन्तरकों पराडकरजी 
इसी प्रकार स्पष्ट करते । सम्पादकीय लेखमें तीन अनुच्छेद ( पैरा ) का 
रहस्य भी इसीपर आधुत था । प्रथम अनुच्छेदमें विषयका परिचय, ह्वितीय- 
में उसका विवेचन और अन्तिम अनुच्छेद निष्कर्षात्मक विश्लेषण रहता । 
प्रथममें एक पक्षका, द्वितीयमें दूसरेका तथा अन्तिम अनुच्छेदमें सम्पादकका 
समन्वय या निष्कर्ष रहा करता । सम्पादकीय लेखकी यह परम्परा हिन्दी 
समाचारपत्रोंमें प्रहीत हुई हैं । आज भी अनेक प्रतिष्ठित एवं मान्य हिन्दी 
दैनिकपत्रोंमें अग्रलेख तीन अनुच्छेदके ही लिखे जाते हैं। पराड़करजी सदा 
इस बातपर विशेष बल देते थे कि अग्रलेख-लेखकको आगामी दिनके सम्पांद- 
कीय विचारके निमित्त कुछ-न-कुछ तथ्य एवं तर्क सर्वदा अपने पास रखने 
चाहिए । सन्‌ १९४७ के अगस्त महीनेमें 'आज' कार्याक्षयमें सम्पादन-कला 
सम्बन्धी अपनी व्याख्यानमालामें तथा सन्‌ १९५३ में इन पंक्तियोंके लेखक- 
के विशेष अनुरोधपर क्ृपापूर्वक अपने जीवनके संस्मरण सुनाते हुए पराड़कर- 
जीने उपर्युक्त तथ्योंपर विशेष जोर दिया था। आपने, सन्‌ १९२० में 
आज: के प्रारम्भिक दिनोंमें अग्रलेख-लेखनके अनेक संस्मरण सुनाये जिनसे 
विदित होता है कि तत्कालीन सम्पादकीय लेखके लेखकोंके सम्मुख कैसी- 
. कैसी समस्याएँ और कठिनाइयाँ रहती थीं । 

उसी प्रसंगर्मे पराड़करजीने बताया--उन दिनोंकी बात है जब “आज! 
कार्यालय दुर्गाकुण्डके निकट 'गुरूके बाग'में स्थित था । एक दिनकी बात है 
. अग्रलेखका कोई विषय सूझ ही नहीं रहा था । काफी विलम्ब हो चुका था । 
कर पत्रके फोरमैन सरयू महाराजने आकर सूचना दी कि अग्रलेखमें अब और 
देर हुई तो डाक' छूट जायगी। अन्तमें मैंने लिखना शुरू किया | अग्रलेख- 
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आचार महावीरप्रसाद द्विवेदीका पत्र, 
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) 
का शीर्षक था-- लिखें तो क्‍या लिखें ? यह अग्रलेख कुछ ऐसा सुक्चर बन 
पड़ा कि आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीने पत्र लिखकर उसकी प्रशंसा 
की। इसी प्रकार 'एक रथके दो चक्र शीर्षक अग्रलेख भी आचार्य द्विवेदीको 
बहुत पसन्द आया था। हिंवेदीजीके पोस्टकार्डका प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ 
१९०८ ईसवीमें हुआ था । उन दिनों में कलकत्तेमें 'हितवार्ता' का सम्पादन 
करता था। उसके कुछ लेखोंसे सन्तुष्ट होकर आपकने प्रथम कार्डमें मुझे केवल 
आशीर्वाद दिया था। बादके कार्डोमें मेरी भाषाकी त्रुटियाँ दिखायी गयी 
थीं--विषयके अनुरूप शैली न होनेकी बुराईकी ओर मेरा ध्यान दिलाया 
गया था । आज' के कुछ लेख आपको बहुत पसन्द आये थे और जब जो 
लेख अच्छा मालम हुआ, तुरन्त कार्ड लिखकर अपना सन्‍्तोष प्रकट किया । 


आचाये पण्डित महावीरप्रसाद दिवेदीका पत्र 


आचाय॑ द्विवेदीजीके उन पत्रोंके सम्बन्धमें पूछनेपर पराड़करजीने 
बताया कि उनमेंसे अधिकांश पत्र दीमक चाट गये; शायद एकाधथ बचा हो । 
आपने कहा कि मेरी एक काठकी पेटी थी। उसीमें सारे कागज़-पत्र रखे 
थे। बादमें उसमें दीमक रूूग गये और उसमें रखे काग़ज-पत्र' नष्ट हो गये । 
दो वर्ष पूर्व पराड़करजीके भतीजे श्री मंगल माधव पराड़करने जब सन्‌ 
१९२० से लेकर १९४२ तकके उनके पत्रोंके बण्डलॉंकी चर्चा कर उन्हें 
देखनेकी सुविधा दी तो उनमें मुझे आचार्य द्विवेदीजीका निम्नलिखित कोर्ड 
मिला--- गा 
दोलतपुर ( रायबरेली ) 
१८-१ २-२९ 
. नमस्कार 
विनय या विनती विशेष यह हैँ कि आज 


ब्य५ ण ।५ 


एक रथके दो चक्र 


पत्रकारिता-खण्ड .. २५३ 


लत प्पकामत लय, 2०. तनलगाननेकान-2००००००५० 


नामक लेख पढ़ाकर सुना । इसके पहलेके भी इस तरहके कई लेख मैंने . ह 


सुने-। आपकी सहृदयता, न्‍्यायशीरूता और तकंपद्धतिपर में मुग्ध हो गया । 
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र्प्र्डं पराडकरजी और पत्रकारिता 


आप धय हो ! जिन बातोंने आज कोई ३०, ३५ वर्षोसे मेरे हृदयमें घर 
कर रखा था, उनको ही मानों आपने वहाँसे तिकालकर सब प्रकट कर 
दिया । आपने अनुभवसिद्ध-सी बातें लिख दी हैं । आपके विचार मुझे तो 
बिलकुल ही सच मालूम हुए। दीर्घायुर्भूया:--सुखसोभाग्यवृद्धिस्ते भूयादीश- 
प्रसादत: । 
६ अनुगत--- 
स० प्र० ट्विबेदी 


पराड़करजीकी लेखनी इतनी सिद्ध हो गयी थी कि उन्हें लिखते समय 

कोई शब्द काटना अथवा फिरसे जोड़ता नहीं पड़ता था । वह नपी-तुली 
पंक्तियोंमें एक आकारके कागजकी स्लिपोंपर अग्रलेख-टिप्पणी लिखते थे। 
तीन “स्लिपों' में उंतका अग्रलेख समाप्त हो जाता था और एक स्लिपमें 
टिप्पणी । जिस प्रकार उनके लेख तीन अनुच्छेदोंक नियमित रूपसे होते थे 
उसी प्रकार टिप्पणी सदा एक अनुच्छेदकी होती थी, जिसे वे प्राय: एक ही 
“स्लिप में पूरा कर देते थे। सत्तर वर्षकी वृद्धावस्थामें भी उनके लेखनकी 
गति यही थी । उनकी लेखनी उनके मस्तिष्कसे भी आगे रहती । जिस 
समय पराड़करजी सम्पादकीय लेख लिखने बंठ जाते तो उन्हें आस-पासका 
बातावरण जैसे विस्मृत हो जाता । निकट होनेबाले हो-हल्ले, बात-चीत या 
चख-चखका उनपर कोई प्रभाव न पड़ता । लिखते समय उनका आत्म- 
नियन्त्रण, मनोयोग और निष्ठा देखकर लोगोंका आश्चर्यचकित होना 
स्वाभाविक था। दो घण्ठेमें अग्रेख तथा पाँच-छ: टिप्पणियोंके छलेखनका 
. उनका अभ्यास सत्तर वर्षकी अवस्था तक था । आज' के सम्पादकीय पृष्ठ- 
. पर तीन कालम स्थान लेख-टिप्पणियोंके लिए रहता था। पराड़करजी प्राय: 

... नित्य हो लेखके अतिरिक्त इतती अधिक टिप्पणियाँ लिख देते कि सबका 
.. समावेश उस दिन नहीं हो पाता था। अगले दिन फिर उनका यही कम 


... चलता। 
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पराड़करजीका राष्ट्रोय-अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन इतुल़ा गहन 


तथा व्यापक था कि उन्हें तत्सम्बन्धी संदर्भ तथा पृष्ठमूमिके लिए संदर्भ ग्रन्थोंकी 


आवश्यकता न पडती थी। कोई भी घटना अथवा समस्या आती तो तत्काल 
ही उसपर आधिकारिक रूपसे विचार एवं विवेचल करना उनके लिए सहज 
था। सन्‌ १६४७ से जनवरी, सन्‌ १९५५ तक इन पंक्तियोंके लेखकको 
उनके सान्निध्यमें कार्य करनेका सोभाग्य प्राप्त रहा है। छल अवधिमें उनके 
निर्देशनमें वर्षों अग्रलेख और टिप्पणी छिखनेका अवर्सर मिला । इस बीच 
पराड़करजीने मुझे आज! के साप्ताहिक सोमवार विशेषांकमें, जिसका उन 


दिनों में इंचार्ज सम्पादक था, साप्ताहिक सिहावलोकन लिखनेका आदेश 


किया । इस प्रकारका सिहावलोकन पराड़करजीको बंड़ा प्रिय था । बादमें 
अनेक अवसरोंपर महीनों तक कई बार उनके सान्निध्यमें अग्नलेख-टिप्पणी 
भी लिखी । इस प्रकार इन पंक्तियोंके लेखकको निकटसे उनके अग्रलेख- 
लेखनकी पद्धतिको देखनेका अवसर मिला। जाड़ा हो या गर्मी, पराड़करजी 
सूर्योदयके पूर्व ही कार्यालय आ जाते । सर्व-प्रथम वे 'आज' के नवीनतम 
संस्करणको देखते और उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण समाचारपर अग्रलेख लिखने- 
का लाल पेन्सिलसे चिह्न लगा देते थे। महत्त्वके क्रमके अनुसार अन्य 
चिह्न टिप्पणियोंके लिए होते थे । स्वास्थ्य ठीक न होनेपर कभी पराड़करजी 
अग्नलेख स्वयं न लिखते--केवल टिप्पणियाँ ही लिखते । कभी वे स्वयं लेख 
लिखते और टिप्पणी लेखनका आदेश मुझे करते । पराड़करजीके निर्देशके 
अनुसार लेखनकार्य प्रारम्भ हो जाता। कभी ऐसा होता कि एकाध टिप्पणी 
लिख में अभी पूरी कर ही पाता कि पण्डितजीका बुछावा आता ॥ अग्रलेख- 
क्री कापी देते हुए वे कहते कि छीजिए--आज मैंने बहुत कम काम किया । 
२२ जनवरी, १९५३ को ऐसी ही घटना हुई । उस दिन उन्होंने आध घपण्टे- 
के भीतर ही 'श्रमदानकी योजना' शीर्षक डेढ़ कालूमका अग्नलेख लिखकर मुझे 
दिया और उक्त बात कही । लूज्जावनत होकर मैंने कहा--पण्डितजी, यह 
तो बहुत अधिक हो गया। अच्छा हो कि आप अब हमें अधिकाधिक लिखने- 


२५६ पराड़करजी और पत्रकारिता 


का निर्देश दिया करें और स्वयं बहुत कम श्रम किया करें । इसपर 
पण्डितजी मुसकरा पड़े । 
अग्ऱेख-लेखनमें पराड़करजी अपने सहायकोंका उत्साहवर्धन तथा पथ- 
प्रदर्शन किस प्रकार करते थे, इसका परिचय श्री महावीरप्रसाद गहमरीके 
सौर ९ पौष, सं० १९८६ के पत्रके इस अंशसे प्रकट होता है-- ८ *< ३८ 
आपने मेरी भावश्रधानताकों दढ़ और समाजहितकारिणी होनेंका आशीर्वाद 
दिया हैं। इसमेंसे समाज हितकारिणी विशेषण था, संकेत मेरे छिए 
विशेष आनन्दजनक और पथ-प्रदर्शक है। आपको में जिस दृष्टिसे देखता 
हूँ उसीके अनुकूल भी है। अब तक मैंने मुख्यतः तीन सम्पादकोंके अधीन 
कास किया है और तीनोंकों अपने लिए एक-एक विषयका गुरु मानता हूँ । 
स्वर्गीय श्री बालमुकुन्द गुप्त मेरे भाषा-गुरु थे, पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती 
भाव-गरु और आप मेरे बद्धि-गरु हैं। में आपसे सदबद्धि सीख रहा हैँ और 
अनुभव कर रहा हूँ कि भाव एकपक्षीय हो सकता हैँ । उसे निष्पक्ष बनाने- 
के लिए सुबुद्धिका अंकुश चाहिए। आपने मेरी भावप्रधानताको दृढ़ होनेके 
साथ ही समाजहितकारिणी बनानेका जो सदादेश आशीर्वादके रूपमें क्रिया 
है उसपर चलनेका सदा प्रयत्व करूँगा और अपने बुद्धि-विश्रमके सम्बन्धमें 
आपकी ओरसे होनेवाली कड़ीसे-कड़ी टीकाका भी हादिक स्वागत करूँगा। 
सेवक--महावी रप्रसाद. गहमरी 
अपने सहायकोंको प्रोत्साहन देनेके साथ ही पराड़करजी कभी-कभी 
उनकी कठिन परीक्षा भी लिया करते थे। बात उन दिनोंकी है, जब 
पण्डित कमलापति त्रिपाठी (सम्प्रति, गृह, शिक्षा तथा सूचनामन्त्री, उत्तर- 
प्रदेश) उनके प्रधान सहायक थे। एक दिन पराड़करजीने आधा अग्रढेख लिख- 
कर उनसे कहा कि मेरी तबियत अचानक खराब हो गयी हैं। शेष लेख 


( 


आप प्रा करके कम्पोजमें दे दें । कमलापतिजीके लिए यह कठिन परीक्षाका _ 


अवसर था। स्वक्तत्र अथवा नवीन लेख लिख देना उतना कठिन न था 
जितना पराइडकरजीका लिखा अधूरा अग्रलेख पूरा करना। उनकी भाषा, शैली _ 
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और भाव सभीका निर्वाह करना, कोई सररू काम न था। फिद् लेखके 
उत्तरार्धमें पराड़करजी क्या निष्कर्ष या संकेत देवा चाहते थे, यह भी स्पष्ट 
नहीं था। पराड़करजी तो घर चले गये थे और लेख परा करना ही था । 
कमलापतिजीने बड़ी ही . संडनता और सावधानतासे -लेखके पर्वार्धका 
अध्ययन किया और विचारपूर्वक लेखनी उठायी । लेख यथासमय पूरा कर 
उन्होंने उसे प्रकाशनार्थ कम्पोजमें दिया। दूसरे दिन जब पराड़करजीः 
कार्याक्य आये तो उन्होंने कमलापतिजीकी मुक्त कंठैसे सराहुना की और 
उसी दिन सब्ध्याको आज के संस्थापक बाबु शिवप्रसाद गुप्तसे उन्हें सम्पादक 
बना देनेकी संस्तुति की ।. कुछ ही दिन बाद पराड़करजी “आज के प्रधान 
सम्पादक हो गये और श्री कमलापतिजी आज के सम्पादक । 


सस्पादकीय लेख ; आदश और लक्ष्य _ 


पराड़करजीकी लेखन-शैलीपर लोकमान्य तिहूकका प्रभाव स्पष्टतयाः 
दृष्टिगोचर होता है। केसरी के अध्ययन तथा तिलकसे साक्षात्कार एवं 
निकट सम्पर्कके बाद यह स्वाभाविक ही था। यही कारण हैँ कि पराड़कर- 
जीके लेखोंमें लोकमान्य तिलकके लेखोंकी भाँति प्रायः संस्कृतके इलोक रहते 
थे। अग्रलेखोंके शीर्षक भी बड़े ही आकर्षक होते थे। पराड़्करजीका 
नियम था कि राष्ट्रीय पर्वॉपर वें उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बताते हुए 
तत्कालीन समस्याकी चर्चा करते और तदनन्तर समस्याके समाधानंका 
संकेत । होली, विजयाददमी, दीपावछी तथा क्ृष्णाष्टमीपर उनके लेख 


संस्कृत इलोकोंसे प्राय: यकत रहा करते थे। क्ृष्णाष्टमीको ही ५ सितम्बर 


१९२० में आज का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। प्रतिवर्ष इसी दिन आज 


अपने जीवनके नये वर्षमें प्रवेश करता हैं। इस अवसरपर पराड़करजी जो 


१. काशीमें पराइकर स्मारक भवनके शिलान्यासके श्रवसरपर 


माननीय पण्डित कमलापति त्रिपाठीके भाषणसे । 
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अग्रलेख. लिखा करते थे उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गीता” के इलोक अवश्य 
रहा करते थे। इसी प्रकार विजयादशमीपर दुर्गा सप्तशती” के इलोकोंका _ 
उद्धरण देकर वे वातावरणके अनुसार राष्ट्रका उद्बोधन करते थे। 'आज'- 
के प्रथम अग्रलेखमें जिस नीतिकी घोषणा की गयी थी, उसका आपने 
जीवनके अन्त तक परिपालन किया | आपने सदा-सर्वदा सम्पादकीय नीति- 
की मूल मन्त्र, भारत और भारतोयताकी गौरव वृद्धि रखा । 

आज के प्रथर्मा अग्रलेखके ये शब्द मननीय हैं और यही हैं पराड़- 
करजीके अग्रलेखोंके मूलाधार हमारा उद्देश्य अपने देशके लिए सर्व- 
प्रकारसे स्वातन्त्य उपार्जन है। हम हर बातमें स्वतस्त्र होना चाहते हैं । 
हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपने देशका गौरव बढ़ावें, अपने देशवासियोंमें 
स्वाभिमानका संचार करें, उनको ऐसा बनावें कि भारतीय होनेका उन्हें 
अभिमान हो, संकोच न हो । यह स्वाभिमान स्वतन्त्रता देवीकी उपासना 
करनेसे मिलता है। जब हममें आत्मगौरव होगा तब अन्य लोग भी हमको 
आदर ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखेंगे । इसके लिए न द्रोहकी आवश्यकता हर 
न अनुचित प्रेमकी, न किसीसे सम्बन्ध त्यागकी आवश्यकता है न बन्धन दृढ़ 
करनेकी । सबसे अधिक आवश्यकता आत्मपरिचय और आत्मगौ रवकी 
है । अतः हम अपने देशका गौरव अपनी आँखों और दूसरोंकी आँखोंमें 
बढ़ाते हुए स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका यथासाध्य यत्न करेंगे । सामयिक 
राजनीतिक सुधार, नयी परिषदों आदिके सम्बन्धर्में अपना मत तो हम देते 
ही रहेंगे पर मूलमन्त्र, हमारा यही है कि हमारे देशका गौरव बढ़े, भारत 
ओर भारतीयका नाम संसारमें आदरके साथ लिया जाय। जिन-जिन 
कार्योंसे हमारा उद्देश्य सिद्ध होगा उनके हम पक्षपाती हैं, जिनसे इसके 
विपरीत होगा उनके हम विरोधी हैं। साथ ही यह कहना अत्यावश्यक 
है--क्योंकि इसीमें समझमें फरक पड़ जाता है--कि हम जाति-जाति और 

. १. आज का प्रथम अग्रनलेख : ५, सितम्बर, १६९६२०। 
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देश-देशमें किसी प्रकारका झगड़ा नहीं चाहते, न हम व्यक्ति-द्रयक्तिमें 
वैमनस्य ही पसन्द करते हैं। यथासम्भव हम यह यत्न करेंगे कि व्यक्ति- 
विशेषोंपर कटाक्ष न हो, केवछ उनके विचारोंकी ही समीक्षा-परीक्षा हो । 
हमारा सदा यह यत्न रहेगा कि किसीके चरित्रको और उसके व्यक्तिगत 
जीवनकी बातोंको प्रकाश कर उसका अनादर न किया जाय। स्वामी 
विवेकानन्दके इस वाक्यसे हम सहमत हैं कि किसीके व्यक्षितगत-जीवनका 
निपटारा उसका स्वामी परमेश्वर और वह स्वयं कर लेगा । हमारा केवल 
उसके सामाजिक जीवनसे ही सम्बन्ध है। व्यक्तिश: हमारा न कोई शत्रु 
है न मित्र, पर जब किसीका व्यक्तिगत आचरण सार्वजनिक कल्याणका 
बाधक होगा, तो उसका प्रतिकार हमको अवश्य ही करना पड़ेगा ।' 
समाचारपत्रकी नीति उसके सम्पादकीय स्तम्भोंसे ही घोषित की जाती 
है। सरकार और जनता दोनों ही उससे प्रभावित होते हैं । यह पत्रका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अंग होता है | इसके अन्तर्गत जो लेख तथा टिप्पणी होती 
है, वही पत्रकी नीतिकी द्योतक होती हैं । सम्पादकीय नीति अथवा पत्रकी 
नीतिके मूल सिद्धान्त स्थिर रहते हैं और प्रसंगानुसार उनका विभिन्न 
पद्धतियों तथा तरकों द्वारा प्रतिपादन होता रहता है। सम्पादक अथवा 
अग्रलेख--लेखकको अपनी मूछ नीतिको ध्यानमें रख नित्य नवीन एवं 
महत्त्वपूर्ण विषयोंका चयन कर अग्रलेख तथा टिप्पणी लिखनी होती है 
“आज ' के प्रथम अग्रलेखमें इस सम्बन्धमें जो सामान्य नीति स्थिर की गयी 
थी वह इस प्रकार है---संसार-भरके नयेसे-नये समाचार इसमें रहेंगे । 
दिन-प्रतिदिन संसारकी बदलती हुई दशामें नये-तयें विचार उपस्थित करने- 
की आवश्यकता होगी । हमको रोज-रोज अपना मत तत्काल स्थिर करके 
बड़ी छोटी सब प्रकारकी समस्याओंको समयानुसार हल करना होगा । 
जिस क्षण जैसो आवश्यकता पड़ेगी उसीकी पूतिका उपाय सोचना और 
प्रचार करना होगा । भूत घटनाओंसे शिक्षा लाभकरु हमको भविष्यके 
लिए कुछ कर जाना है | पर करता आज ही है। हमलोग पूर्व-गौरवके 


२६० पराइकरजी और पत्रकारिता 


गान गाते हैं और भविष्यके स्वप्न देखा करते हैं पर आजका विचार ही 
नहीं करते जिसमें भारतको सर्वदा “आजक़ा' स्मरण रहे । इसलिए हम 
“आज' नाम से ही आप लोगोंके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं ।' 

'आज' के विगत ३० वर्षोके सम्पादनद्वारा पराड़करजीने त्रिमुखी 
संघर्ष छेड़ा । प्रथम अंगरेज़ोंके विरुद्ध, द्वितीय देशकी सामाजिक-आर्थिक 
उन्नतिके निरमिक्त तथा तृतीय राष्ट्रभाषा हिन्दीके अभ्युदय एवं. उत्कर्षके 
लिए । कहना न होंगा, पराड़करजीने जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके लिए जीवन- 
भर संघर्ष किया; उनमें प्रायः सभीकी लक्ष्य सिद्धि वे अपने जीवनकालहुमें 
ही देख गये । सन्‌ १९४७ में देश स्वाधीन हुआ और अंगरेज़ गये, सन्‌ 
१९४७९ में संविधान सभामें हिन्दीकों राष्ट्रभाषा बनानेका सर्वंसम्मतिसे 
संकल्प किया गया और सन्‌ १९५५ की आवड़ो कांग्रेसमें देशकी आथिक 
रचनाका आदर्श समाजवादी व्यवस्था स्वीकृत कर लिया गया। संसारमें 
ऐसे कम ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस प्रकार अपने जीवनकालमें ही उन 
लक्ष्योंकी पूतति देखी हो जिसके लिए वे जीवनभर जिये-मरे । 

अग्रलेखके साथ ही पराड़क्रजीकी टिप्पणियाँ भी बड़ी मामिक हुआ 
करती थीं। इनमें प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें नपे-तुले शब्दोंमें ऐसे 
तर्क रहते जो अकाट्य तो रहते ही, मानव मनकी भावनाओंपर भी मासिक 
प्रभाव डालते थे । टिप्पणी लेखनमें पराइ़करजी इस बातका भी ध्यान 
रखते थे कि देशके विभिन्न स्थानोंमें नियुक्त संवाददाता यदि कोई महत्त्व- 
पूर्ण संबाद भेजे, तो उसपर भी सम्पादकीय. स्तम्भमें विचार हो। यही 
कारण था कि वे प्राय: प्रादेशिक राजधानियोंकी चिट्ठियोंमें वणित अनेक 
समस्याओं तथा प्रइनोंको भी अपनी टिप्पणीका विषय बनाते । यही नीति 


. ग्रामीण क्षेत्रोंके संवाददाताओं द्वारा भेजें महत्त्वपूर्ण समाचारोंके सम्बन्धमें... 


. भी होती थी। इससे सम्पादकीय स्तम्भमें प्रायः उन अछते प्रइनोंपर प्रकाश 
पड़ता था, जो सस्कारी सूचता अथवा संवाद-समितिके माध्यमसे कभी नहीं 
ज्ञात होते थे । टिप्पणीका विषय, अन्तरराष्ट्रीय महत््वकी घटनाओंसे .लेकर 
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स्थानोय प्रश्नों एवं दैनिक समस्याओंके सम्बन्धमें होता था। आपकी 
लिखी टिप्पणियाँ छोटी-छोटी हुआ करती थीं और कभी-कभी तो आठ-दस 
पंक्तियोंकी ही । 


अग्नलेख-टिप्पणी लेखनके उदाहरण 


पराड़करजीके सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणी लेखनके सिद्धान्त विवेचन- 
के बाद उनके अग्रलेखों तथा टिप्पणियोंके. कतिपय उदाहरणोंसे स्पष्ट हो 
जायगा कि विचारणीय विषयों तथा सम्बद्ध प्रश्नोंकी वे किस प्रकार उठाते 


थे और उनके समाधानकी दिशाका किस प्रकार संकेत करते थे । पराड़कर- 


जीने हिन्दी वंगवासी, हितवार्ता,. भारतमित्र, आज, संसार तथा कमला 
नामक पत्र-पत्रिकाओंका सम्पादन किया । हिन्दी वंगवासी तथा हितवार्ताके 
सम्पादकीय लेख तो प्राप्त नहीं हुए किन्तु भारतमित्र में आपके लिखे लेख 

प्य हैं। भारतमित्रके जिस अग्रलेखका अंश यहाँ हम उद्धृत कर रहे हैं 
वह पराड़करजीके ही कर्टिग-संग्रहका है । सन्‌ १९१५ में कलकत्तेके पत्रोंमें 
विलायत यात्रासे धर्मच्युत होनेका विवाद चल पड़ा। दैनिक 'भारतमित्र' 
ने तथा कलकत्ता समाचार में नित्यप्रति वाद-विवाद निकले रहते । 
'भारतमित्र के सम्पादक पण्डित अस्बिका प्रसाद वाजपेयी तथा पण्डित 
बाबूराव विष्णु पराड़करने एक पक्ष ग्रहण किया और कलकत्ता समाचार 
के सम्पादक पण्डित अमृतलाल चक्रवर्तीने दूसरा । इस प्रइनके विवादेम 
एक दूसरेका विरोध करते हुए और अपना पक्ष समर्थन करते हुए दर्जनों 
लेख प्रकाशित हुए । एक इसी प्रसंगमें पराइकरजीके लिखे ज्ञान प्रचारकी 
आवश्यकता शीर्षक लेखका कुछ अंश इस प्रकार है-- 


'भारतकी वर्त्तमान अवस्था देखकर सहृदंय मनुष्य व्याकुल हो जाता 


 है। भारत क्या था और क्या हो गयां ! जिस भारतके संम्बंन्धमें एक बार 


ऋषिने साभिमान कहा था-- एतद्देश्षप्रसुतस्य सकशादग्रजन्मन: । स्वं 
स्वं'चरित्र शिक्षेरतू शथिव्यां सर्वभानवाः:॥'--बह भारत आज मूखेंता 
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और दुरभिमानका निकेतन हो रहा है । जिस ज्ञानके बलसे ऋषि जगत्‌- 
पूज्य हुए थे, उस ज्ञानकी ओर किसीका ध्यान नहीं है। लड़ाई-झगड़ोंमें 
हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। बहुमूल्य जीवत और बची-खुची अल्प 
शक्ति वैर-भाव बढ़ानेमें गाते हैं और समझते हँ--अन्ततः दूसरोंकों सम- 
झाना चाहते हैं कि, हम धर्मकी रक्षा कर रहे हैं। जिनका समस्त जीवन 
परधन हरणमें, * मिथ्या भाषणमें, अभक्ष्य भक्षणमें तथा अगम्या-गमनमें 
बीता है, वे चौथी अवस्थामें धर्मोपदेशक बन जाते हैं---'बुद्धा वेहया तप- 
स्विनी' की कहावत सच करके दिखाते हुए तनिक भी नहीं सकुचाते हैं । 
वे समझते हैं कि संसारमें हम पहले आये हैं, केवल इसीलिए पीछे आने- 
वाले हमारा सम्मान करें--हमारा आदर करें। उनके मतसे ब्राह्मण कुलमें 
जन्म देकर ही अन्य तीन वर्णॉपर चाहे जैसे अत्याचार करनेका ठेका पर- 
मात्माने हमें दे दिया है; पर इनमें ब्राह्मणत्वका एक भी लक्षण न हो तो 
भी कोई हर्ज नहीं है । 

'भारतमित्र के बाद सन्‌ १९२० में पराड़करजी “आज के सम्पादक 
हुए । उस समय लोकमान्य तिलकका स्वर्गारोहण हो गया था और महात्मा 
गान्धीका भारतीय राजनीतिक रंगमंचपर आगमन हुआ था। तिलकके 
भवक्‍त होते हुए भी आपने महात्मा गान्धीके असहयोग आन्दोलनका समर्थन 
किया । महात्माजीने एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्तिकी योजना कांग्रेसमें 
रखी । इस सम्बन्ध्मं टिप्पणी लिखते हुए आपने निर्भीकतापूर्वक अपनी 
स्पष्टोक्ति भी व्यक्त कर दी-- 

एक वषमें स्वराज्य : महात्मा गांधीने कांग्रेसमें कहा था कि मेरा 
कार्यक्रम यदि स्वीकार कर लिया जायगा तो एक वर्षके भीतर भारतको 
स्वराज्य मिल जायगा। कांग्रेसने महात्माजीका कार्यक्रम ही स्वीकार कर 
लिया है पर देश स्वीकार करेगा या नहीं, इसका परिचय अनुभवसे ही 


|) 
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मिलेगा । आशा है, देशकी वर्तमान दशाका विचार करके ही एक वर्षकी 
प्रतिज्ञा की होगी । हमें केवल इस बातकी चिन्ता हैं कि अन्तमें महात्मा 
गान्धी और आपके साथ ही राष्ट्रीय सभा भी उपहास्य न हो। हम 
महात्माजीको भक्ति-भावसे देखते हैं तथा यदि हमारा अनुमान भिथ्या हो 
और देश महात्माजीके उपदेशानुसार कार्य करनेको प्रस्तुत हो जाय तो 
हमसे अधिक सुखी कोई न होगा । परन्तु हमें खेदके साथ यह कहना ही 
पंडता है कि इतना स्वार्थत्याग करनेके लिए देश अभी प्रस्तुत नहीं 
हुआ हैं । 

पराड़करजीकी अदमनीय राष्ट्रीय भावना किस निर्भीकता तथा 
साहसपूर्ण शैलीमें अभिव्यक्त होती थी उसका उदाहरण 'देशभक्‍्तकी राख 
शीर्षक टिप्पणीसे विदित होता है। यह टिप्पणी रेन्स माकस्विनी के 
सम्बन्धमें प्रकाशित हुई थी । इसकी अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
वास्तवमें देशभकक्‍तकी राख भी ओजस्विनी होती है, वह क्या कर नहीं 
दिखा सकती ? तोपका सामना करना सरल है । इस राखका सामना करना 
कठिन हैँ । महात्मा गास्धीके असहयोग आन्दोलनकी विचारधाराको जन- 
साधारणंमें प्रतिष्ठित तथा प्रचौरित करनेमें पराड़करजीकी लेखनीका अनुपम 
एवं असाधारण योग रहा है। एक उदाहरण लछीजिए--- 

अ्रसहयोगकी शक्ति : 2८ »< »< वंग विभागके कारण शिक्षित बंगछली 
जितने उत्तेजित हुए उतने और प्रान्तके लोग नहीं हुए थे और यह स्वा- 
भाविक भी था । वंग-विभागका गूृढ़ राजनीतिक उद्देश्य साधारण लोगोंकी 
समझमें नहीं आ सकता था पर उस समय आन्दोलनका दमन करनेके लिए 


सरकारने जिस व्यापक नीतिका अनुसरण किया था उसका फल केवल 


बंगालकों ही नहीं पर समस्त भारतवर्षको भोगना पड़ा था। इससे और 


लीन ननननाननन जप कल रटा हनन तन" जन «कमल 


१, आज : १२ सितम्बर, १९२० से । 
” २. वही : ४ नवस्बर, १६२० से । 
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अमृतसस्के हत्याकाण्ड तथा समस्त पंजाबके अत्याचारोंसे भारतीय समाज 
बिलकुल जड़से हिल गया । यही आजके आन्दोलनकी व्यापकताका प्रधान 
कारण है। रोलेट एक्टके विरोधने भारतीय शासनमण्डलके जिन मानसिक 
भावोंका परिचय लोगोंको करा दिया है, वही इस आन्दोलनकी प्र धान 
शविति है। शासनमण्डलकी दमन नौतिसे सर्वथा असन्तुष्ट होनेपर भी 
बल प्रयोगके बिना इसके प्रतिकारका कोई उपाय भारतवासी नहीं जानते 
थे कि शारीरिक बल प्रयोग असम्भव ही नहीं अमंगल भी है । 


इस द्विधा मानसिक वृत्तिके समय महात्मा गाँधीने पहले सत्याग्रहका 
प्रचार किया । परन्तु उसके भी ऊँछ दोष प्रकट होते ही आपने असह- 
योगकी भारतीय राजनीतिके क्षेत्रमें उपस्थित किया । आपने असन्तुष्ट 
भारतीय सन्तानोंको यह समझा दिया कि शान्ति भंगके बिना भी शासक- 
चक्रकी नीतिका प्रतिकार करना तथा अपने लुप्तप्रायः आत्मगौरवका 
पुनरुद्धार करना सम्भव है। जनता वस्तुत: प्रतिकारका कोई उपाय हूँढ़ 
रही थी और वह उपाय भी गाँधीजीने दिखा दिया है । असहयोग वस्तुतः 
कार्यकारी होगा या नहीं: यह श्रश्न इस समय विचारणीय नहीं है । 
जनता इसपर विश्वास करती और अपने मान-सम्मानकी अपने राष्ट्रो य- 
जीवनकी रक्षाके लिए इसे काममें छाना चाहती हैं। इसीसे वह महात्मा- 
गांवीको अपना पथ-प्रदर्शः समझने लगी हैं। यही महात्मा गाँधीकी 
शक्तिका मूल कारण है । 3८ 9८ ७८ जनता किकर्तव्यविमूढ़ होकर आत्मरक्षा- क्‍ 
का मार्ग ढूँढ़ती है और महात्मा गाँधी इढ़ताके साथ कहते हैं कि "मुझे वह _ 
मार्ग मालम है, मेरा अनुसरण करो ।* यही असहयोगकी शक्ति है।' 
.._ न केवल राजनीतिक विषयोंपर अपितु सामाजिक, आ्थिक और 
साहित्यिक-सांस्क्ृतिक प्रश्नोंपर भी पराड़करजीकी लेखनी अपना चमत्कार 
दिखाती, सामाजिकू उत्थानकी प्रेरणा करती और सरकारकी केटु आलो- 
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चना करती । 'मद्यपान और सरकार शीर्षक अग्रंलेखका अन्तिम अंश 
देखिए --- १८ 2८ »८ पर क्या भारत ही, जो सदासे हो इसे बुरा समझता 
आया है, मदके सागरमें डबा दिया जायगा, जिसमें नौकरशाहीकी आमदनी 
बढ़तो जाय ? अधिकसे-अधिक नियंत्रण, अधिकसे-अध्िक आमदनी और 
'कमसे-कम मद्यपान--यह सरकारी नीतिका सारांश आपने बताया है। 
। क्या इसका सरल अर्थ यह नहीं है कि जहाँ आमदनी, घंटने लगेगी वहीं 
सरकार मद्यपानको उत्तेजन देने छगेगी ? हमारी समझमें तो कोई दूसरी 
| बात ही नहीं आती और इस दुर्नीतिके लिए हमारे पास तो एक ही शब्द 
है--धिक्कार ! सौ बार धिक्‍्कार ![! बार-बार घिक्‍कार !!! 
लोकमान्यकी प्रथम पुण्यतिथिपर श्रद्धांजछि अपित करते हुए पराड़कर- 

जीने जो टिप्पणी लछिखी उसमें लोकमान्यकी राष्ट्रको देन तथा उसके चिर- 
स्थायी प्रभावका अंकन हुआ है-- 





लोकमान्यका स्वर्गारोहण : चान्द्रमासके अनुसार आज लोकमान्य 

बाल गंगाधर तिलूकको स्वर्गधाम सिधारे एक वर्ष हो गया था। एक वर्ष 

ः हुआ, आपकी देह मुम्बापुरीके सागर तटठपर अनन्त प्रकृतिमें चिरकारूके 
; लिए मिल गयी । पर उनकी आत्मा हमारे साथ है । वह हमें देश-सेवाके 
लिए उत्साहित कर रही है। तिलकने जीवनकालमें जो काम नहीं किया 

था, तिरकका उदाहरण चिरकालर तक प्योरी भारतभूमिके लिए उससे कहीं 

अधिक कार्य करता रहेगा। तिलक, केवल तिलक ही हमारे लिए सदा 

लोकमान्य बने रहेंगे। जिसने इस सुजला, सुफला, मलयज शीतला आयये- 

भूमिके ललाटपर लगा हुआ कलंक तिरक अपने आमरण परिश्रमी जलसे 

ह धो डालकर महात्मा गान्धीके लिए उसपर यश तिलक लगाना सम्भव कर 
दिया है, वह आत्मा किसी मनुष्यकी नहीं, पर इस देशकी ही है। आंज 
भक्तिभावसे उसके श्रीचरणोंमें प्रणामकर हमें दृढ़ताके साथ कर्तव्य पथपर 


8,2०3 ्भनानतनन “लग नमन कम ना कक ०-44402अ००७ल० ५ ह 


१. वही : १० सितम्बर, १६२५के अग्नलेखसे । 


नानी जज 
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अग्रसर होनेकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमें दिखा देना चाहिए कि लछोक- 
मान्यकी भौतिक देह तो पञ्चभूतोंमें मिल गयी प्र उनकी आत्मा भारतके 
घर-घरमें वास कर रही है । 

पराड़करजी सर्वप्रथम देशभक्त क्रान्तिकारी थे और बादमें सम्पादक 
हुए । उनकी लेखनी सदा-सर्वदा विभिन्न रूपों और शलियोंमें उसकी प्रति- 
ध्वनि किया करती थी । निम्नलिखित टिप्पणीमें देशकी जिन तीन महान्‌ 
क्रान्तिकारी घटनाओंका उल्लेख हुआ है, उन तीनोंसे पराड़करजीका प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है--- 

खुनका प्यासा : धारवाड़के मजिस्ट्रेट श्रीपेण्टरने यहाँके 'कर्मवीर' 
पत्रके सम्पादक और मुद्रक श्रीयत्‌ दिवाकर और श्रीयुत्‌ कपूर महोदयसे 
कहा है कि 'में तुम्हारे, खूनका प्यासा हूँ ।” जब तक तुम्हें कम-से-कम एक 
महीनेके लिए जेल न भेजू तब तक मेरा कलेजा ठंडा न होगा । ८ » » 
यह बात न्यायपरायण अंग्रेज़ जातिके एक बड़े कर्मंचारीकी है। »< »< १८ 
बंगालमें जिस समय अल्पसंख्यक युवकोंने गुप्त हत्या प्रारम्भ कर दी थी, 
जिस समय नापिकके मजिस्ट्रेटकी हत्या हुई थी और तो क्‍या जिन दिलों 
खास दिल्‍ली शहरमें राजप्रतिनिधि ला हाडिज अज्ञात घातकके बमसे 
घायल हुए थे, उस समय भी कभी किसी कर्मचारीने ऐसी पैशाचिक बातें 
कहकर सिविल संविसको कलंकित नहीं किया था हे 
.. देशकी स्वतन्त्रता तथा उसके सर्वांगीण विकासके छिए तथा संसारके 
पराधीन देशोंकी मुक्तिके निमित्त पराड़करजीने सहस्रों लेख तथा टिप्पणियाँ 
लिखीं । विदेशोंमें जहाँ-जहाँ प्रवासी भारतीय थे, उनके उद्धार तथा 
उन्नतिका भी उन्हें पूरा ध्यात था| प्रवासी भारतीयोंके प्रश्नोंकी वे सदा 
अपने लेख अथवा टिप्पणीका विषय बनाते । इस सम्बन्धके कई दर्जन 





. १. श्राज : २० जुलाई, १९२१। 
२. वही : २१ जुलाई, १६२१ के श्रश़लेखले 
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'लेख तथा टिप्पणियाँ आज' की फाइलोंमें हैं । उनमेंसे कुछके शीर्षक ये 
हँ--पैशाचिक अत्याचार ( अग्रलेख, ११ अक्तूबर, १९१५ ) सब रोगोंका 
एक निदान ( अग्रलेख,१६ अक्तूबर, १९२५ ) केनियामें भारतवासी 
(तीन लेख, अगस्त, १९२१) आदि । 'सब रोगोंका एक निदान” अग्रलेख- 
की ये पंक्तियाँ देखिए--- »< »< »< सब वक्‍ताओंके कथनका सारांश यही 
था कि यदि प्रवासी भाइयोंको बचाना चाहते हों तो अपनी बेड़ियाँ काटो । 
यह सच है। रोगका सच्चा निदान यही है । हमारी सब पीड़ाओंका यही 
महाकारण है । यदि स्वराज्यकी उपेक्षा कर हम घरमें आपसमें लड़ते रहे 
तो विदेशोंमें जरूर लात खायगगे ! 


स्त्रियों सम्बन्धी लेखमाला 


इसी प्रकार स्त्रियों सम्बन्धी लेखमाला भी अत्यन्त मामिक एवं प्रभाव- 
शाली बन पड़ी थी। भारतीय समाजमें स्त्रियोंकी दयनीय दशा देख कर 
आपका हृदय द्रवित हो उठता था । महिलाओंकी उन्नतिके लिए आगे चल 
कर उन्होंने “कमला नामक मासिक पत्रिकाका सम्पादन प्रारम्भ किया 
था। आज में स्त्रियों सम्बन्धी लेखभालाकी उस समय बहुत चर्चा हुई थी 
और तत्कालीन समाजपर उसका यशथेष्ट प्रभाव भी पड़ा था। स्त्री सम्बन्धी 
अनेक लेख एवं टिप्पणियाँ प्रकाशित हुईं जिनकी सूची बहुत हरूम्बी हूँ । 
कुछ लेखों तथा टिप्पणियोंके शीर्षक इस प्रकार हैं--विधवा विवाह और 
वहिष्कार ( २० अगस्त, १९२५ ) विधवा विवाहका प्रश्न ( १७ अक्तूबर, 
१९२५ ) स्त्री कोई वस्तु नहीं हैं ( अग्रलेख, ७ अक्तूबर, १९२५ ) 
वीर माता, वीर पत्नी और बोर भ्राता ( जुलाई, १९२१ ) विधवा-विवाह 
( २० दिसम्बर, १९२८ ) अन्तिम लछेखकी कुछ पंक्तियाँ ये हैं--- २८ »< >< 
जो रिवाज पहलेसे जारी नहीं है वह कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, एक ब- 
एक उसका समर्थन सभी या अधिक लोग नहीं करते ९ परन्तु जब उसके 
समर्थक घटनेके बदले धीरे-धीरे बढ़ते ही जाते हैं तब क्या यह भरोसा नहीं 
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किया जा सकता कि वह समय बहुत दूर नहीं है जब कि समाजके सभी 
नहीं तो अधिकांश लोग इसका समर्थन अवश्य करेंगे और समर्थन न करने- 
वालोंको भी बहुमत देखकर उन्हींका साथ देना पड़ेगा और इस तरह सारा 
समाज विधवा विवाहका समर्थक बन जायगा ! 

कमला के सम्पादनमें भी पराइकरजीकी यही भावना दुष्टिगोचर 
होती है। इसके प्रकाशनका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए आपने सम्पादकीय 
लिखा--- क्‍ 
“कमला हृदयसे चाहती है नर-नारायणकी सेवा करना। 
नारायणत्व प्राप्त करनेमें नरकी सहायता करना। भारतीय समाजकी 
रक्षा और पृष्टिक लिए नारायणका आवाहन करना | पर कमला यह 
नहीं समझती कि नारायणका आवाहन स्तोत्र-पाठ या पूजा-बन्दतसे होता 
है । भूमि तैयार कीजिए तो उस पर नारायणका अवतरण आप ही होगा। 
हृदय शुद्ध होगा तो उसमें राम रमता ही रहेगा | अतः 'कमला' का ऋ्ष्य 
भूमिका तैयार करना होगा। इस व्यापक-लक्ष्यकों ध्यानमें रखते हुए 
कमला" अपने तात्कालिक लक्ष्यको प्राप्त करनेका यत्न करेगी। कमला 
का व्यापक उद्दश्य भारतीय समाजकी सेवा करना है और तात्कालिक 
न्तारी समाजकी सेवा । इससे हम यह बता देना चाहते हैं कि यद्यपि हमारा 
प्रत्यक्ष उद्देश्य तो नारी समाजकी ही सेवा करना होगा पर वह सेवा 
नर-नारीके हितकी दर ष्टिसे ही होगी। हम नारीको ऐसी देखना चाहते हैं 
कि वह नरकी सहयो गनी हो, सहायिका हो और कभी दासी हो तो कभी 
स्वामिनी भी । दोनोंमें संघर्ष उत्पन्न करना एककों दबा कर दृसरेकों 
उठाना कमला! कभी न चाहेगी। उसी तरह वह यह कभी पसन्द न॑ 
. करेगी कि एक सदा दबा रहे और दूसरा सदा उसपर प्रभुत्व करे । दासत्व 
. और प्रभुत्व दोनों ही आवश्यक हैं--एक ही में | एक दास और दूसरा 
प्रभु होकर रह नहीं सकते | ऐसा होनेसे दासका विनाश हो चाहे न हो, 
प्रभुका अवश्य होता है। अतः “कमला” अपनी बहनोंको दासत्वकी “भी 
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शिक्षा देगी और प्रभुवकी भी। दासत्व स्वेच्छासे और प्रुसन्नतासे, 
प्रभत्व कर्चव्यज्ञानसे ।' 

अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियोंका जैसा सटीक विवेचन एवं विश्लेषण 
पराड़करजी अपने सम्पादकीय लेखोंमें करते थे, वसा मूल्यांकन अन्यत्र दुलभ 
होता है । द्वितीय महायुद्ध छिड़नेके पूर्व अन्तरराष्ट्रीय' परिस्थितियोका 
सिंहावलोकन करतें हुए उन्होंने निष्कष निकाला कि महाझद्ध अनिवाय हँं-+ 

महायुद्ध अनिवार्य : सब लक्षणोंकों देखते हुए कहना ही पड़ता हैं 
कि यरोपमें महायद्ध अनिवार्य है। युद्धकी सामग्री बहुत बढ़ गयी हैं, 
सैनिक व्यय असह्य हो रहा है और भावनाएं उत्तेजित हो रही हैं। 
हिटलर और मुसोलिनी जैसे अधिनायक ( डिक्टेटर ) जनताकी उत्तेजित 
भावनाओंकी तृप्ति किये बिना जी नहीं सकते । जिस दिन जनतामें यह 
सन्देह उत्पन्न हो जायगा कि अधिनायक अजेय नहीं हैं उसी दिव उनका 
पतन होगा । बहुत बड़ी-बड़ी आशा दिलाकर हिंटलरने जर्मनोंको और 
मसोलिनीने इटालियनोंकों अनरक्त कर लिया है। पर यह अनुराग तभी 
तक टिकेगा जबतक ये कुछ-न-कुछ प्राप्त करते रहंगे । आजतक उन्हान 
जो कहा वही कर दिखाया, इसलिए जनता उन्हें देवतुल्य मानने लगी 
हैं । अब यदि उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े तो उनकी जनता ही उनका 
विरोध करने लगेगी और उनका प्रभाव घूलमें मिल जायगा । इससे बचने- 
के लिए उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा | यही बात हैं जिसके कारण हम कहते 
हैं कि यूरोपमें युद्ध अनिवार्य है । 


० पराडकरजोके रेतिहासिक अग्रलेख 
पराड़करजीके ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्त्वके सहस्रों अग्रलेखों 
तथा टिप्पणियोंका अध्ययन-मनन एवं विवेचत-विश्लेषण एक स्वतन्त्र 
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१. कमला, प्रथमांक, ग्रप्रेठल, १६९३६, पछठ संह्या---६१ 
* २. वही, जुलाई-अगरत, १६३६, पृष्ठ संख्या---४७०। 
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पुस्तकका ,विषय है । यहाँ उनके “आज' के प्रथम तथा अन्तिम अशन्नलेखोंके 
उद्धरणोंके अतिरिक्त उनके ऐतिहासिक अवसरोंपर लिखे हुए अग्रलेखों- 
टिप्पणियोंके महत्त्वपूर्ण अंश, उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि; उनकी सामाजिक- 
सांस्कृतिक विचारधारा, अभिव्यक्ति, भाषा-शैली, निष्क्र्षों तथा समाधान- 
संकेतोंके अध्ययनाथ्थ प्रस्तुत किये जाते हैं--- 

आज ' के फ्रथम अग्रलेखके महत्वकी चर्चा पहले हो चुकी है जिसमें 
पत्रके आदर्श एवं उद्देश्यमूलक सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया है। राज- 
नोतिके अतिरिक्त शिक्षा तथा आशिक प्रश्नों सम्बन्धी नीतिकी व्याख्या 
इस प्रकार की गयी है--- 

“» » »< राष्ट्रका सर्वांग राजनीति ही नहीं है। शिक्षा विषयक, 
आथिक, सामाजिक और धामिक विषयोंमें हमारी नीति क्या होगी, इसका 
उत्तर देना आवश्यक है। शिक्षा जिससे मानसिक उन्नति होगी, वाणिज्य 
व्यवसाय, कृषि आदि जिनसे आथिक उद्मति होगी--इन विषयोंकी सूची 
न देकर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि हम देशकालके अनुकूल उचित 
शिक्षाके नितान्त पक्षपाती हैं। हम चाहते हैं कि देशमें सर्वव्यापक और 
उपयुक्त शिक्षा हो जिससे लोग अपने कर्तव्य और अपने अधिकारको पूरी 
तरह समझें, कर्तव्यपालनमें अपने अधिकार न भूलें और अधिकारोंपर अड़े 
रहतू हुए भी अपने क्तेव्योंसे कदापि विमुख न हों । हमारे पत्रमें शिक्षा 
सम्बन्धी सब प्रकारके विचारोंको सदा सानन्द स्थान दिया जायगा। उच्च, 
साध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षाओंके प्रस्ताव हम सहर्ष छापेंगे । साथ ही 
साथ हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा ऐसी दी जाय जिससे शिक्षित 
लोगोंको उपयुक्त जीविका मिलनेमें कठिवाई न हो और वे अपना जीवन 
सानन्द और गौरवके साथ काट सकें. । व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदिकी 
उन्‍्नतिपर यह पत्र सदा जोर देगा और इनको बढ़ानेके उपायोंकों बतानेका 
बराबर यत्न करेगा,* क्योंकि हम यह मानते हैं कि बिना धनके, बिना 
. सम्पत्तिके हमारा राष्ट्रीय जीवन निष्फल है। हमको अपना देश फिर धन- 
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धान्‍्यसे पूरा करना है ओर प्रत्येक नर-तारीको पर्याप्त अन्न, वस्त्र और 


उचित आमोद-प्रमोदकी सामग्री देनी है ।' 


सामाजिक और धामिक सुधारों विषयक नीतिका स्पष्टीकरण इन 
दब्दोंमें हुआ है--'प्रन्‍नौ अब सामाजिक और धार्मिक सुधारों और परि- 
वर्तनोंका रह गया है। इन विषयोंपर हमारी क्‍या नीति होगी? एक 
वाक्यमें यदि हमें बताना हो तो हम यह कहेंगे कि इन व्रिषयोंमें भी हम स्वं- 
तन्त्रता चाहते हैं । हम यह नहीं चाहते कि किसी व्यक्तिपर उसका समाज 
अनुचित प्रकारसे दबाव डाले या उससे ईर्ष्याकर उसे नाश करनेका यत्न 
करे । हमारी हृदयसे इच्छा है कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब 
मतोंके सब लोग परस्पर स्नेहसे मिलें और अपना मत दूसरेपर जबरदस्ती 
न लादें । हम चाहते हैं कि अपने-अपने रीति-रस्मोंका अनुसरण करते हुए 
एक दूसरेके विश्वासोंका आदर करें और निष्कारण एक दूसरेकों कष्ट न 
दें । हम सबको भारतकी उन्नति और राष्ट्रके वैभवकों ही सर्वश्रेष्ठ धर्म 
मानना चाहिए और अपने पन्‍्थ विशेषके अनुसरणमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि किसी प्रकारसे इस महाधर्मके प्रादुर्भावमें कोई बाधा न पड़े । 
इस प्रकारकी स्वतन्त्रता और एकताकी सिद्धिके अतिरिक्त समाज और 
धर्म सम्बन्धी ओर कोई नीति हमारी नहीं हैं। हमारे पाठक जो कुछ मत, 
समाज और धर्मपर प्रकाश करना चाहेंगे उनको पत्रमें स्थान मिलेगा फर 
सम्पादकीय नीति, सामाजिक और धामिक अर्थात्‌ जाति और पंथ सम्बन्धी 
झगड़ोंमें उदासीन ही रहेंगी । 


. विश्वकी सामयिक गतिविधि और देशकी आमभ्यन्तरिक शान्तिके निरमित्त 
कितनी व्यापक और दूरदर्शी तीतिका स्वरूप--निर्धारण हुआ हैं वह इस 
प्रथम अग्रलेखसे स्पष्ट है! देशको स्वाधीनताके सत्ताईस वर्ष पूर्व ही 
इसमें भारतकी परराष्ट्र-तीति तथा पंचशीलकी नीतिकी अभिव्यक्ति हुईं 
हैं। »न केवल परराष्ट्र-नीति अपितु देशमें समाजवादी समाज-रचनाके 


न पक मद आय कि 703 हक हल 
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निमित्त मौलिक आवश्यकताओंके आधार-भूत- तत्त्वों और समाजवादी. 
व्यवस्थाकी परिकल्पना, पराड़करजीको राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय. राजनीति 
तथा देशकी भावी स्वरूप-रचनाके सफल भविष्यद्रष्टाके रूपमें प्रतिष्ठित 
करती है ! देखिए---संसारकी सामयिक गतिके सम्बन्धमें हमारा क्‍या 
विचार है। इसपर कुछ प्रारम्भमें ही लिख देता उचित होगा। नये 
आविष्कारोंके कारण अब पृथ्वी-सण्डलका कोई अंश दूसरे अंशोंसे पृथक्‌ 
नहीं है । एक स्थानकी घटनाओंका प्रभाव अन्य प्रत्येक स्थानपर पड़ता है । 
एक स्थानपर दुश्भिक्ष हो तो उसका असर सब स्थानोंपर होता है। एक 
स्थानपर युद्ध हो तो चारों ओर हलचल मचती है । अतः इस सम्बन्धमें भी 
अपनी नीति कुछ बता देनी चाहिए। हमने पहले ही लिखा है कि हम स्व- 
तन्त्रता चाहते हैं, हम अपने घरका प्रबन्ध स्वयं करना चाहते हैं। अब हम 
यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ स्वतन्त्रताके लिए लोग यत्न 
करते हैं वहाँ-वहाँ हमारी सहानुभूति है। हम यह मानते हैं कि एक जाति 
या देशकों दूसरी जाति या देशपर अनुचित आक्रमण न करना चाहिए । 
संसारमें इस समय दो ही तो प्रश्न हैं। एक यह कि प्रत्येक देश स्वतन्त्र 
रहे, दूसरोंके आक्रमणसे सुरक्षित रहे और अपने-अपने घरका प्रबन्ध जिस 
प्रकार करना चाहें कर सकें । दूसरा प्रइन यह है कि प्रत्येक देशमें 
आम्यन्तरिक शान्ति हो अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष, पूँजोवाले और श्रमजीवी, 
 हाकिम और मह॒कूम, अमीर और गरीब आदियमें परस्पर उचित प्रकारसे 
कर्तव्य और अधिकार, काम और दाम, मिहनत और इनाम, एषणाओं 
और पारितोषिकोंका बँटवारा हो । सारांश यह कि ऐसा न हो कि कति- 
पय लोगोंकों सब कुछ मिले और बहुतोंको कुछ भी न मिले । ऐसा 
होनेसे ईर्ष्या और द्वेष बढ़ता है तथा सुख और शान्तिका नाश होता है । 
.. हमारा पत्र इस लक्ष्यसे भी सहमत है और यह चाहता है कि मनुष्य समाज- 
के पुलव्यूहनमें ऐस& उचित प्रबन्ध हो कि किसीको उचितसे अधिक और 
दूसरोंको. साधारणकी आवश्यकताओंसे भी कम न मिले।' 
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छा 
१५ अगस्त, १९४७ को जिस दिन भारत शताब्दियोंकी पराधीनताके 
पश्चात्‌ स्वतन्त्र हुआ, पराड़करजीने स्वाधीन भारतके स्वरूप और उसकी 
समस्याओं के सम्बन्ध यह ऐतिहासिक अग्रलेख लिखा--- 


भारत माताकी पराधीनताकी शूंखला टूट चुकी है और आज प्रत्येक भारत- 
वासी अपनेको स्वतन्त्र अनुभव कर रहा है। इस शुभ अवसरपर केवल 
हम भारतवासी ही प्रसन्न नहीं हैं, सारा विश्व प्रसन्न हैं। संसारके पीड़ित 
ओर पददलित देश तो भारतकी ओर आशाभरी दृष्टिसे देख ही रहे हैं, 
रूस और अमेरिका सरीखे बड़े-बड़े राष्ट्र भी मंगल-कामना कर रहे हैं । 
स्वतन्त्रता दिवसके उपलक्ष्यमें अमेरिकाके राष्ट्रपति टू मनने जो महत्त्वपूर्ण 
सन्देश भेजा है उसमें उन्होंने हार्दिक शुभकामना, सहयोग और सहानुभूति- 
का भाव प्रकट करते हुए कहा है कि संसारके प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्रोंके 
बीच भारतको जो नया उच्च पद प्राप्त हुआ है उसका में स्वागत करता हूँ 
तथा यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम सर्देव भारतके मित्र तथा हितेषी 
रहेंगे । में जानता हूँ कि भारतका व्रत है कि सभी राष्ट्र उन्नतिशील हों 
और सर्वत्र शान्तिकी स्थापना हो। मुझे इस बातका पूर्ण विश्वास है कि 
पारस्परिक विश्वास तथा आदरके आधारपर भारत संसारके पु]ननिर्माण- 
में आगे रहेगा । में मानता हूँ कि भारतकी समस्याए' अत्यन्त जटिल हैं 
परन्तु उसके साधन भी असीम हैं, अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारते- 
के नेता और निवासी अपनी समसस्‍्याएँ हल करनेमें पूर्णतः सफल होंगे । 
मेरी हादिक कामना है कि भारत अखिल विश्वकी शान्ति तथा सुरक्षाका 
अग्रदूत बने । अमेरिकाकी भाँति ही विश्वके अन्य बड़े और छोटे राष्ट्र 
भारतकी स्वतन्त्रतापर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं और उससे यही जाशा 
कर रहे हैं कि वह विश्वशान्तिका अग्रदूत बनकर संसारमें अन्याय और 
शोषण, पराधीनता और अत्याचार मिटानेमें सहायक द्वोगा । परमात्मासे 


प्रार्थना है कि भारत विश्वकी इन आशाओं और आबकांक्षाओंकी पूर्ति 
छः ९ ८ न 


बविश्व-शान्तिका श्रग्नदुत : भारत आज नवयुगमें प्रवेश कर रहा है ।. 
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करनेमें सफल हो और दिन-दिन अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होता 
चले ।' 

स्वाधीनता समारोहके हर्ष-उल्लासमें हम कहीं अपना कर्तव्य न भूल बैठें, 
इसीलिए पराडकरजीने नये दायित्वों और विभिन्न समस्याओंकी ओर देशक्ी 
जनताका ध्यान आक्ृष्ट करते हुए निर्देश दिया कि हमारी सरकार शक्ति- 
शाली न हुई तो न तो समाजवादका ही कोई मूल्य होगा और न स्वतन्त्रता- 
का । उन्होंने लिखा--- भारत आज स्वतन्त्र हो रहा है, यह अत्यन्त आनन्द 
और प्रसन्नताका विषय है । इसीलिए आज हम फूले नहीं समाते । हमारी 
प्रसन्नता, हमारा उल्लास हमारे प्रत्येक कार्यमें स्पष्ट लक्षित हो रहा है। यह 
स्वाभाविक भी है परन्तु इसके साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 
आनन्दमें विभोर होकर कहीं हम अपना कर्त्तव्य न भूल बठे । स्वतन्त्र होनेके 
साथ-साथ हमारे कन्धोंपर जितना भारी उत्तरदायित्व आ गया है उसे 
हमें न भूलना चाहिए। हमारी लेशमात्रकी भी असावधानीका परिणाम 
अत्यन्त घातक हो सकता है। हम जरा-सा चूके नहीं कि सर्वनाश हमारे 
सम्मुख उपस्थित है। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशीने ठीक ही कहा 
है कि हमारे ऊपर बहुत भारी उत्तरदायित्व हैं। हमारा कर्तव्य है कि. 
. हम हीन भावना दूर कर, शक्तिका संचय करें तथा विश्वक्रान्तिका प्रयत्न 
करें। अंग्रेज भारत त्याग कर, अवश्य जा रहे हैं किन्तु वे हमें दुर्बल 
. और अशवक्‍्त बनाकर जा रहे हैं। हमें सभी प्रकारसे अपनेकों शक्तिशाली _ 
बनाना होगां। बिना शक्तिशाली हुए काम चल नहीं सकता । भविष्यमें 


... कार्य-संचालनके लिए यदि हमारी सरकार शक्तिशाली न हुई तो न तो 


 समाजवादका ही कोई मूल्य होगा और न स्वंतन्त्रताका । अन्न, वस्त्र और 


.. सुरक्षाकी समस्या, मूल्य-वृद्धि तथा भ्रष्टाचारका अन्त करनेकी समस्या, 
... साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ानेकी समस्या, देशहित विरोधी शक्तियोंके निय- 
....  ्त्रणकी समस्या आदि न जाने कितनी समस्याएं आज विकट झूपमें हमारे 
.... सम्मुख उपस्थित हैं। उनका हल करना तत्काल आवश्यक है । हमें इस 
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बातका दृढ़ विश्वास है कि हमारे नेता अत्यन्त योग्यतापूर्वक्‌ इन सब 
समस्याओंको हल कर डालेंगे और उनके प्रयत्वसे वह दिन दूर नहीं जब 

भारत विश्वका अत्यन्त सुखी, सम्पन्न और समृद्ध राष्ट्र बल जायगा ।' 
अन्तमें भारतके उज्ज्वल भविष्य और उसके विपुल साधनोंका संकेत 
करते हुए पराड़करजीने आशा प्रकट की है कि एक दिन भारत विश्वका 
महत्तम लोकतस्त्र बन जायगा तथा वास्तविक अर्थमें विएक शान्तिका अग्रदूत 
बनेगा । कहना न होगा कि स्वाधीनताके बाद विगत वर्षों भारतकी जैसी 


नीति रही है उससे वह समस्त संसारमें शान्तिका अग्रदूत ही माना जाता _ 


है। हालमें भारत आये अमेरिकी राष्ट्रपति आइसनहावर, झूसके राष्ट्रपति 
वोरोशिलोव एवं प्रधान मन्त्री श्री क्रुक्चेवने भारतको इसी विशेषणसे संबोधित 
किया है। तेरह वर्ष पूर्व पराड़करजीकी अमर लेखनीने इन शब्दोंमें यही 
भविष्यवाणी की थी--'यह तो सभी जानते हैं कि भारत अपनी जन-शक्ति 
तथा साधनोंकी दृष्टिसे विद्वमें किसी भी देशसे कम नहीं है । अंग्रेजोंने 
इतने दिनों तक निरन्तर शोषण करके उसे खोखला बना दिया है सही, 
परन्तु फिर भी हताश होनेकी बात नहीं हैं। भारतकी जनशक्ति अपार है, 
उसके साधन अनन्त हैं। स्वतन्त्र होकर वह अपना सारा घाटा शीघ्र ही 
पूरा कर छेगा। कारण, अभी तक उसको प्रगतिमें पग-पगपर बाधाएँ रही 
हैं। किसी भी दिशासे उसे भरप्र उन्नति करतेका अवसर ही नहीं द्यि 
गया। आरम्भसे ही ब्रिटेनके स्वार्थके समक्ष भारतीय हितोंकी निर्ममतापूर्वक 
बलि दी जाती है। इस बातको निष्पक्ष अंग्रेजोंने भी मुक्त कण्ठसे स्वीकार 


किया है। स्वतन्तज भारतमें ऐसी कोई बाधा न रहेगी जिसके कारण 
भारतकी सर्वाज्धभीण उन्नति न हो सके। भारतकी जनताने अपने त्याग 


ओर बलिदानके बलपर स्वतन्त्रता प्राप्त की है। इसीका परिणाम है कि 
आज सारी शक्ति जनताके हाथमें है । जनताके प्रतिनिधि ही आज जनताके 
लिए जनताके शासनकी बागडोर अपने हाथमें लिये हैं ७ इतना बड़ा लोक- 


तन्त्र विश्वमें अन्यत्र कहाँ है ? हमारा पक्का विश्वास है कि अब वह दिन 
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दूर नहीं जब भारत सभी दिशाओंमें उन्नति करता हुआ विश्वका महानतम 
लोकतन्‍्त्र बन जायगा और केवल एशियामें ही नहीं, अखिल विश्वमें उसका 
महत्त्वपूर्ण स्थान होगा तथा उसके प्रयत्नसे सारे विश्वमें शान्ति 
स्थापित होगी ।' 

स्वाधीनताके एक वर्षकी स्थितियोंका वर्णन-विवेचन करते हुए पराड़- 
करजीने कितनी -मार्मिक बातें कहीं हँं--- 2< » अन्न कष्ट, वस्त्र कष्ट, गह- 
कष्ट आदि अनेक प्रकारके कष्टोंसे देश ग्रस्त हो गया हैं। हमारी राजनीतिक 
स्वतन्त्रतके साथ मानव हृदयकी बहुत-सी दुर्भावनाओंकों भी स्वतन्त्रता 
मिल गयी-सी मालम होती है। मालूम होता हैं कि हम षड़्यन्त्रों और 
भ्रष्टाचारोंसे घिर गये हैं। इसके लिए दोषी कोई नहीं है और सब हैं । 
हम जो यह बात लिख रहे हैं अपने आपको दोषी पाते हैं और जो हमपर 
शासन करते हैं वे भी निर्दोष नहीं दिखायी देते.। सबसे बड़ी अपराधिनी 
तो वहु जनता है जिसके हम भी हैं और शासक भी हैं। जनताने स्वाधीनता 
तो पा ली पर कर्त्तव्य-पालनकी शिक्षा नहीं पायी, इसका यह परिणाम है।. 
जब स्व॒तन्त्र नागरिकके कत्त व्यका ज्ञान हमारे लोकसमूहकों हो जायगा, 
सारे दोष गायब हो जायेगे, स्वराज्य रामराज्य हो जायगा, . सब अपना 
कर्ततव्य-पालन करेंगे तो भ्रष्टाचार भी भ्रष्ट हो जायगा । 

, स्वराज्य मिला पर अभी सुराज्य नहीं मिला है, यह कहते हुए पराड़- 
करजी कहते हैं कि हमें देशकी गौरव-वृद्धिके लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए- 
'एक वर्ष हो गया हमें स्वराज्य मिले । पर अभी सुराज्य नहीं मिला है। 
हमने स्वाधीनता पायी मनमानी करनेकी । इससे हमें कोई बाहरी शक्ति 
. रोक नहीं सकती । अपने कर्म, अकर्म और कुकर्मके फल ही हमें राहपर ला 


... सकते हैं । अनुभव हमें कार्यदक्षता सिखा सकता है और सिखाबेगा । करके 
.._ सेनापति आज मन्‍्त्रीका काम कर रहें हैं । इसमें उनसे भूलें होना स्वाभा- 


... विक ही है। पर रन भूलोंपर अधिक ध्यान न देकर कठिन कालमें उन्होंने 
.. जो काम किये हैं, देशको जिसप्रकार संभाला है उसका यदि स्मरण करें तो 
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निश्चय ही हृदय प्रसन्न होगा और भविष्य अच्छा ही दिखायेगा । हम ठोकरें 

खाते-खाते अपने गन्तव्य स्थानकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी यात्रा 

आरम्भ ही हुई हैं। अभी बहुत दूर जाना है, बहुत काम करना है। आज 

हम सबको मिलकर प्रतिज्ञा करती चाहिए कि अपने राष्द्के अशोक 
क्‍ कल लिख हा ५ ० न 

चक्रांकित तिरंगे झण्डेकोी कभी कलंकित न होने देंगे | वन्देमातरम्‌ ! 


आज ' के तीसवें वाषिकोत्सवके अवसरपर पराडकरजीने पत्रकारिताके 
उन उच्च आदशोंका स्मरण किया है जिसके लिए आज का जन्म हुआ 
था और संकेत किया है कि इसके माध्यमसे हिन्दी पत्रकारितामें एक 
नवीन आदर्श प्रस्तुत हुआ। यह सब किस प्रकार हुआ उन्हींके शब्दोंमें 
सुनिए---जिस अवतार-पुरुष, महापुरुष वा पुरुषोत्तमने विभिन्न भारतीय 
दर्शनों, विचारों और पन्थोंका समन्वय करके हमें ज्ञान, भक्ति और कर्मका 
_मर्म समझाकर न केवल मोक्षका द्वार दिखाया, प्रत्युत सांसारिक कर्त्तव्योंके 
सम्बन्धमें भी विद्वानोंको चकक्‍्करमें डालने वाली शंकाओंका निरसन कर 
अन्तमें अर्जुनसे कहलाया--'“नष्टो मोहः स्मृतिलेंब्धा त्वतृप्रसादान्भयाच्युत, 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तब । ( है अच्युत, तुम्हारी कृपासे _ 
मेरा मोह जाता रहा, जो ज्ञान अपनेमें है उसकी स्मृति हो गयी, मैं सन्देह- 
रहित हो गया--मनमें कोई शंका नहीं रह गयी। अब जो आप कहते हैं 
वही करूँगा ) उस भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मसे पूत इसी तिथिको तीस 
वर्ष पूर्व आज का जन्म हुआ था। उसी अच्युतकी दया और हिन्दी-प्रेमी 
जनताकी कृपासे आज वह अपनी आयुके तीस वर्ष पूरे कर इकतीस्वेंमें 
पदार्पण कर रहा है। स्वभावत: इस समय हमें उस शान्त, गम्भीर, 
त्यागमूरति स्वर्गीय शिवप्रसादगुप्तकी याद आती है जिसने केवल देश-सेवा 
करानेके उद्देश्यसे आज को जन्म दिया, शैहवमें प्रेमपर्वकक. और साव- 


€क 


नमामि कम नाग." 


१. आज' स्वतन्त्रता विशेषांक : १५ अगस्त, १६४८ 
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धानताके साथ उसका पालन-पोषण किया और उसके सामने एक आदर्श 
रखा । उनकी स्मृतिर्मे श्रद्धांजलि अर्पण करना हमारा प्रथम कत्तेग्य है । 
इसके बाद हमें उन लोगोंकी याद आती हैं जिनके शारीरिक और बौद्धिक 
परिश्रमसे आज देशकी यत्किचित्‌ सेवा कर सका तथा उस गौरवका 
भागी हुआ जो उसे आज हिन्दी पत्र-जगत्‌में प्राप्त है। हमारे इस कथन- 
को कोई विचारशील « पुरुष वा सहयोगी अहंकार न समझेगा कि आज! 
ने हिन्दी पत्रकारितामें एक नया आदर्श स्थापित करनेका यत्न किया है 
तथा कुछ सफलता भी प्राप्त की है। यह हमारा स्वाभाविक अभिमान 
है, अहंकार नहीं । बड़ोंने हमारे सामने जो आदर्श रखा उसपर चलते 
रहनेका हमने सदा यत्न किया है। हम यह नहीं कहते कि हमसे उसका 
अतिक्रम नहीं हुआ है, हुआ है और एकाधिक बार हुआ, पर उसका 
कारण भ्रम था और हमने उसके परिमाजनका यत्न भी सदा किया है। 
यह आदर्श हमें जिनसे प्राप्त हुआ उनमें मुख्य श्री श्रीप्रकाश हैं, जो 
प्रारम्भमें आज के सम्पादक ही थे और बादको सम्पादनका भार इस 
दुर्बल लेखनीपर डालकर सदा इसकी सहायता न केवल शब्दों प्रत्युत 
लेखों आदिसे भी करते रहे । आज आप अधिकतर विस्तृत और अधिकतर 
 अहत्त्वके कार्यक्षेत्रमें चले गये हैं, पर हम कह सकते हैं कि आज अब 
भी आपका कृपापात्र बना हुआ है । दा क्‍ 
. स्वतस्त्रता-प्राप्तिके पूर्वके सिद्धान्तोंकी चर्चा करते हुए पराड़करजीने लिखा _ 


.._ कि हिन्द, हिन्दी और स्वतन्त्रता ये ही तीन मूर्तियाँ हमारे सम्मुख थीं किन्तु 
...  स्वाधीनताके बाद स्थितिमें परिवर्तन हुआ है। परिणामस्वरूप नये युग 
... एवं नयी परिस्थितियोंमें नवीन राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं नीतिका उन्हों 


जर 


... भारतकों स्वतस्वरता_ प्राप्त नहीं हुई थी तब तक अहिंसा और सत्यका 
.... पालन करते हुए स्वतच्त्रता-प्राप्तिका यत्व करता और जनतामें सार्वजनिक 
..... विषयोंके ज्ञानका प्रसार करना हमारा उद्देश्य रहा है । हिन्द, हिन्दी और 
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स्वतन्त्रता ये ही तीन मृतियाँ सदा हमारे सामने रहीं और तीनोंकी हमने 
यथाशक्ति सेवा की । आवश्यक होनेपर कांग्रेसके कार्य-विशेषकी टीका करते 
हुए भी उसका अनुसरण करते रहे । उसकी आज्ञाओंका पालन करना- 


. कराना अपना धर्म समझते थे, पर स्वतन्त्रता-प्राप्तिकि बाद सारा चित्रपट 


ही बदल गया । पुरानी समस्याएँ समाप्त होनेके साथ-साथ नयी और नये 
्ञ हे ब््‌ के न 
प्रकारकी समस्याएं उपस्थित हुई--स्वतन्त्रता अपने साथ अनेक विक्रट 


समसस्‍्याएँ लेती आयी । इसका सिलसिला आज भी जारी है। स्वतन्त्रता 


प्राप्त कर लेनेके सम्बन्धमें जेसा एकमत था, स्वतन्त्रताकी समस्याओंका 


हल करनेके सम्बन्धमें न वेसा है, न हो सकता है । इसी कारण आजकी 


कांग्रेस राष्ट्सभा होनेका दावा नहीं कर सकती । यह पद तो अब संसदको 
प्राप्त है जहाँ भिन्न-भिन्न मतों, विचारों और प्रवृत्तियोंके लोग लछोकाश्रय 
पाकर जमा होते और बहुमतसे शासन, वित्त, अर्थ, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, 
समाज आदि अनेक विषयों सम्बन्धी बातोंका निर्णय करते हैं । राष्ट्रीय 
कहलानेका गौरव अब अर्थतः और बस्तुतः उसीको प्राप्त हैं। अन्य 


: संस्थाएँ, दलों, समूहों ओर सम्प्रदायोंकी ही हो सकती हैं, और हैं। कांग्रेस 


भी इसका अपवाद नहीं है। “आज'ने सर्वप्रथम यह बात कही थी और 
सारा देश इसे मानता है, अतएवं केवल कांग्रेसका अनुसरण करना अब 
हमारे लिए सम्भव नहीं है । साथ ही हम यह भी कहेंगे कि आज राजै- 


. नीतिक कर्मक्षेत्रमें जितनी भी संस्थाएँ हैं उन सबमें हमारा मत कांग्रेसके 


साथ ही अधिक मिलता है और हम विश्वास करते हैं कि कांग्रेसी शासन 
ही इस समय देशको प्राप्त संकटोंसे बचा सकता है। उसका स्थान ग्रहण 
कर सके ऐसी कोई अन्य राजनीतिक संस्था हमें दिखाई नहीं देती । समाज- 
वादी दलका साधारण आर्थिक सिद्धान्त हमें स्वीकार्य है पर यह एकाएक 


. कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । इसपर उक्त दल जो जोर देता है और 


केवल सिद्धान्तकी बातें कहकर जनताकी सहानुभूति प्राप्त करनेका यत्न 
कर रहा है, उससे हम सहमत नहीं हो पाते । यद्यपि उस दलके नेता भी 


कै 
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हमारे आदरणीय पुरुष हैं । उन्होंने भी गाँधीजीके विद्याल्यमें शिक्षा पायी 
है और स्वतन्त्रता-संग्रामकी आमगमें तपकर शुद्ध स्वर्ण सिद्ध हो चुके हैं । 
सन्‌ १९२० में आज' के प्रथम अग्रलेखमें पराड़करजीने जिस तटस्थता 
नीतिकी स्थापना की थी, सन्‌ १९५० में उसीका समर्थन एवं पुष्टि कर 
आपने सभी देशोंसे मंत्री एवं सहयोगके महत्त्वको स्वीकार करते हुए 
किसी गुट-विशेषमें अथवा 'वाद-विशेष का अन्धानुकरण अहितकर बताया 
है। अपने देशकी नीति हमें स्वतसन्त्र रखनी है और मानवहितकी दृष्टिसे 
अपना कत्तंव्य स्वयं स्थिर करना हैं। इसे स्पष्ट शब्दोंमें पराड़करजीने 
लिखा-- हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य देशोंमें वहाँकी परिस्थिति 
और लोक-प्रवृत्तिके कारण जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
सिद्धान्त उत्पन्न हुए हैं उनके अन्धानुकरणसे हमारा हित न होगा । भौतिक 
शास्त्रोंकी तरह सामाजिक शास्त्रोंके सिद्धान्त कभी त्रिकालाबाधित नहीं 


हो सकते । जैसे दो और दो, चार ही हो सकता है न कम न अधिक वैसे... 


यह नहीं कहा जा सकता कि दो सगे भाई परस्पर प्रेम ही कर सकते हैं । 
मनुष्यकी तरह मनुष्य समाजके नियम भी बदलते रहे हैं--और बदलते 
रहेंगे। इसी क्षेत्रके लिए पूर्व मनीषियोंने कहा है--“मुण्डे-सुण्डे मतिभिन्ना, 
तुण्ड-तुण्डे सरस्वती” ओर नासो मुनियंस्थ मतं न भिन्नसु । यह बात 
भौतिक शास्त्रोंके सम्बन्धमें नहीं कही जा सकती । मनुष्य परमाणुओंकी 
तरह त्रिकालाबाधित नहीं हैं। अस्तु ॥ इस सत्यका स्मरण रखकर हम 
कहते हैं कि पश्चिममें उत्पन्त और किसी-किसी देशमें बहुजन मान्य होने- 
.. पर भी कोई बाद' भारतके लिए भी हितकर ही होगा, यह कहना 
.. दुस्साहस मात्र है। सब वाद भिन्न अवस्थाओं, समाज विकासकी भिन्न- 


.. भिन्न स्थितियोंमें हितकर हो सकते हैं और विपरीत स्थितिमें अहितकर । 


अतएवं हम न पूंजीवाद, समाजवाद वा साम्यवाद किसी एकको अपने 


.. देशके लिए हितकर अथवा अहितकर ही समझते हैं । अभी हमें सब वादों- 
... से भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें काम लेता होगा । एक “वाद के पीछे पड़ जानेसे 


! न 
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हानिके सिवा छाभ नहीं हो सकता । यह बात हमने पहले भी कई बार 
कही है और आज इस शुभावसरपर पुनः कह देना चाहते हैं । हमारी 
समस्याएँ बदल गयी हैं, हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया और बहुविध हो 
गया है, अपने और मानवहितकी दुष्टिसे हमें अपना कर्तव्य आप ठहराना 
है । यह कर्तव्य ठहराने और पाकून करनेमें भगवान्‌ हमारे नेताओंको 
समर्थ करें और हमें उस कर्ममें अपनी शक्तिके अन्नुसार हाथ बँटानेकी 
शक्ति सदा देते रहें, यही अन्तिम प्राथना है | 


पराड़करजीका अन्तिम अग्नलेख 


अमृत कुम्भ या विष कुम्भ ? शीर्षक लेख पराडकरजीका लिखा 
अन्तिम अग्रलेख है । प्रयाग कुम्भकी पैशाचिक दुर्घटनामें अधिकारियोंकी 
प्रबन्ध-त्रुटिसि भारतकी श्रद्धाशील जनताकों असहनीय कष्ट उठाने पड़े और 
सहस्रों नर-नारियोंको अकालमें ही काठ कवलित होना पढ़ा । अपने जीवन- 
के इस अन्तिम सम्पादकीय लेखमें भी पराड़करजीके क्रान्तिकारी विचारोंकी 
झाँकी मिलती हैं और परिचय होता हैं उनके साधारण जनताके हितकों 
सर्वोपरि माननेके सिद्धान्तका । इसमें सरकारी उच्चाधिकारियोंकी तो 
अत्यन्त कड़ी टीका की ही गयी है साधुओं और महतन्तोंके प्रदर्शनात्मक 
जुलसों एवं उनके पाखण्डी स्वरूपोंकी भी भर्त्सना की गयी है ! यह अग्र- 
लेख ८ फरवरी, १९५४ को आज में प्रकाशित हुआ । इसके बाद पराड- 
करजी प्राय: एक वर्ष तक नेत्र-कष्ट और शारीरिक दुर्बताके कारण लेखादि 
नहीं लिख सके । इस अवधिमें स्वास्थ्यमें थोड़ा सुधार होनेपर वे कार्या- 
लय आया करते थे और निर्देश दिया करते थे। लेखका प्रारम्भिक अंश 
इस प्रकार है--- 




















१. सन्‌ १६ ५० में प्रकाशित 'आज' के तोसवें वािकोत्सव विशेषांक- 
में पराइकरजीके हस्ताक्षरयुक्त लेखसे । 


| 
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भौशी अमावस्या ३ फरवरीके दिन प्रयागके कुम्भ मेलेमें जो लोम- 
हर्षण घटना हुई उसके सम्बन्धमें वहाँसे अब छौटकर आनेवाले अपने सह- 
योगियों तथा अन्य स्थानीय लोगोंसे जो बातें मालम हुई हैं और हो 
रही हैं उन्हें देखते हुए हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि इस दुर्घटता- 
का जो वर्णन समाचारपत्रोंमें सरकारी और गैर-सरकारी सूत्रोंसे प्रकाशित 
हुआ है उससे वस्तु स्थितिका ठीक परिचय नहीं मिलता । जो हुआ है वह 
अति भयंकर और अति खेदकारी है। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो 
कुम्भ मेलेके सरकारी प्रबन्धक कहे जा सकते हैं। सरकारकी ओरसे बड़ें- 
बड़े लेख सारे देशमें छप्वाकर अधिकसे अधिक लोगोंको इस अवसरपर 
प्रयाग बुलानेका यत्न किया गया । उन्हें लानेके लिए खास ट्रेन चलायो' 
गयी, परन्तु वहाँ पहुँचनेपर उनकी रक्षाका कोई प्रबन्ध अधिकारी न 
कर सके । यही नहीं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या करना 
होगा । उनके पक्षमें हम अधिकसे अधिक इतना ही कह सकते हैं कि 
इतनी बड़ी भीड़का सुप्रबन्ध करना सम्भव भी नहीं था। परन्तु जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, अधिकारियोंका दोष यही था कि इसकी पहले 
नहोंने कल्पना ही नहीं की और अधिक लोगोंको वहाँ लानेका यत्न किया । 
वर्तमान समयमें रेलोंकी सुविधाके कारण साधारण स्थितिके देहाती नर- 
... नारी बच्चों सहित ऐसे बड़े-बड़े मेलोंमें पुण्य प्राप्त करनेके लिए जमा 
.. होते हैं, परन्तु उस पण्यका मल्य उन्हें चकाता पड़ेगा इसकी वे कल्पना 
.. भी नहीं कर सकते । इसका फल उनको हाथोहाथ भोगना पड़ा | हजारों 


.. आदमियोंको वहीं पुण्य उपार्जन करनेके लिए एकत्र लाखोंकी भीड़के पैर 
.... तले पड़कर तुरत स्वर्ग प्राप्त करना पड़ा । पैसा कमानेके लिए गये हुए 


 सकड़ों भिखारी वहीं संगमके तटपर सदाके लिए पैसा कमानेकी फिक्रसे 


... मुक्त हो गये। जो मर गये वे तो गये, पर हम लोगोंके लिए एक सबक 
० _. छोड़ गये हैँ। यदि हम इससे लाभ उठायें तो सम्भव है कि आगामी कुम्मों 
... : या ऐसे ही मेलोंके अवसरपर ऐसी पैशाचिक दुर्घटना होने न पायेगी ।' 
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कुम्भ-दुर्घटनाके दो मुख्य कारणोंपर प्रकाश डालते हुए पराकुकरजीने 
सरकारी मन्त्रियों एवं उच्चाधिकारियोंके आचरणकी कठोर आलोचना 
की और साधुओं, महन्तोंकी कठोर आलोचना की और उनके पाखण्डी 
: प्रदर्शनों एवं उनके असामाजिक रझूपक्नी निन्‍दा की--दुर्घटनाके कारणोंके 
सम्बन्धमें दो बातें विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं । एक तो उच्चपदस्थ अनेक 
अधिकारियोंका स्वयं संगमस्तानसे पुण्य उपार्जत करनेका,मोहँ । उत्तरप्रदेश : 
तथा अन्यान्य स्थानोंके भी मन्त्री वहाँ पुण्यार्जनके लिए एकत्र हो गये, परन्तु 
जनताके साथ मिलकर जनताके समान पुण्य उपार्जन करनेकी इनमें न प्रवृत्ति 
थी, न चेष्टा । ये स्तानके लिए जाते रहे तो सिविल पुलिस इनकी रक्षामें 
नियत हो जाती थी। इनके कंम्पोंकी रक्षामें पुलिस नियत थी । इनके स्तानके 
समय जनता संगम तक पहुँच भी नहीं सकती थी। जब वे लोग इस प्रकार पुण्या- 
_ जन करके वहाँसे हट जाते थे तब जनताके लिए “राह खुलतो थी। हम पूछते हैं 
कि जिन अधिका रियोंकी श्रद्धा सनातन धर्मकी इस व्यव॒स्थापर थी, क्‍या वे 
जनताके होकर जनताके साथ पुण्योपाजन नहीं कर सकते थे ? उनके लिए जो 
. विशेष व्यवस्था की गयी उससे साधारण जनताको कितना कष्ट भोगना पड़ा 
इसकी क्या कोई भी कल्पना इन महाजनों और अधिकारियोंको है ? 
हम भारतकी श्रद्धाशील जनताकी ओरसे अत्यन्त विनयके साथ यह प्रश्न 
करते हैं । क्या हम आशा करें कि अमृत कुम्भक्रों विषक्रुम् बनानेवाली इश् 
दुर्घटनाकी जांच करनेके लिए जो त्रिमूर्ति-कमेंटी बनायी गयी हैँ वह इस 
 बातपर भी बिचार करके निर्भयताके साथ अपना मत व्यक्त करेगी ? 
अस्तु । दुर्घटवाका एक कारण तो अधिकरारियोंकी बहती गंगामें पुण्याज॑न 
लिप्सा रहा । दूसरा कारण वहाँ एकत्र बड़े-बड़े साधुओं और अबाड़ेके 
 भहन्तोंकी झाँकियाँ थीं। ये लोग सोने-चाँदोको अंब्रारियोपर बेठकर संगम- 
. सस्‍्तान करनेको पधारे थे। जब वे स्तान करने जा रहे थे तो इनके सिर॒पर 
. जरदोजी कामके छत्र लगे थे । बहुतसे अवधूत अपनों अवधूतिनियोंको भी 
साथ लेकर जुलस निकालते और उनके मार्गमें जो आते थे उनपर क्रोध, .._ 
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अपशब्दःऔर कदाचित्‌ प्रहार भी करना इनकां बायें हाथका खेल था । 
इनकी चरणरज लेनेके लिए उत्सुक नर-तारियोंकी भीड़पर इनकी क्रोध- 
वर्षा बराबर होती रहती थी । साधारणत: हम समझते हैं कि बहुतसे छोग 
इनकी पवित्र चरणधलि लेनेके लिए इनके निकट नहीं जाते थे वरंच इनका 
नग्नावतार देखनेकी उत्सुकता उन्हें इन तक ले जाती थी और उसके कारण 
: उन्हें फिर प्रहार और अभिशाप दोनों ही झेलने पड़ते थे ।' 
भारतीय संस्कृति और प्राचीन परम्परामें कुम्भ पर्वका वास्तविक 
महत्त्व एवं उपयोगिता क्या थी, इसपर प्रकाश डालते हुए अच्तमें पराड़- 
करजीने इस धामिक-सांस्कृतिक मेलेमें आधुनिक कालमें आयी विक्वृतियोंका 
उल्लेख किया है--हम पूछते हैं कि कुम्भके जो कुछ वर्णन इंतिहासमें 
प्राप्त होते हैं उनमें कहीं ऐसे साधुओं, अखाड़ों, नग्न अवधूतों और अर्धनस्न 
अवधूतिनियोंके वर्णन मिलते हैं? इन दलोंकी आत्मप्रकाश प्रवृत्तियोंकों उत्ते- 
जन देते हुए मेला अधिकारियोंने इनकी रक्षाकी ओर अधिक ध्यान देकर उन 
लोगोंकी रक्षाका ख्याल नहीं किया जो वस्तुतः पुण्य-सलिता गंगा-यमुना- 
सरस्वतीकी घारामें अवगाहनमें श्रद्धा रखते हुए वहाँ अनेक कष्ट उठाकर 
भी एकत्र हुए थे। पर विधि-विडम्बना यह है कि जो वास्तविक श्द्धासे 
वहाँ गये थे उनको ही सबसे अधिक कष्ट भोगना पड़ा। अधिकारी भी 
उपके हो माममें व्याघधातक सिद्ध हुए और तथाकथित साध-सन्तोंके जुलस 
भी उन्हींके छिए घातक हुए । इस पर्वबकी यह कितनी बड़ी विडम्बना हैं । 
प्राचीन इतिहास और ग्रन्थोंके अध्ययनसे जाना जाता है कि ये पर्व पहले 
.. भारतीय संस्क्ृतिकी उन्नति, शास्त्र और काव्यके प्रचार-केन्द्र हुआ करते 
 थे। देशके कोने-कोनेसे विचारशील दार्शनिक और कल्पनापुत्र कवि अपनी- 
.. अपनी रचनाएँ लेकर इन मेलोंमें पहुँचते थे । वहाँ प्रत्येककी रचनापर देश- 
भरके अन्य विचारशील दार्शनिक तथा कवि विचार करते थे, इनपर चर्चा 


..... होती थी और बहुतसे ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ बनाकर देशभरमें उनका प्रचार 
पा किया जाता रहा । उस समय छापेख्ाने नहीं थे, पर एककी रचना सारे 
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देशमें प्रचलित हो जाती थी। इसका साधन ये ही मेले हुआ करते थे । 
भारतीय संस्कृति यहीं पतपती थी । किसी: एक स्थानके बहुत बड़े “दार्शनिक 
अथवा बहुत बड़े कविकी कीति सारे देशमें यहींसे फैल जाती थी। इन मेलों- 
का उस समय यही महत्त्व था। परन्तु अब उनका स्थान तथाकथित 
साथुओं, महन्तों और गुरुजनोंके प्रदर्शनने ग्रहण कर लिया है। इससे भी बड़ी 
खेदकी बात यह हैं कि जो लोग आज देश, प्रान्त और जिलोंके अधिकारी 
हैं तथा बड़ी-बड़ी संस्थाएं जिनके प्रबन्धमें पनप सकती हैं वे भी गंगा-यमुना- 
के संगमसें स्तान करके जनतामें अपनी कीति फैलानेके उत्सुक दिखाई देते 
हैं। इन स्तानार्थी अधिकारियोंमें राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जेसा वस्तुतः 


सनातन धर्म विश्वासी और सरलचित्त अधिकारी शायद दूसरा ढूँढ़े न. 


मिलेगा । अन्य अधिकारियोंमें अधिकतर ऐसे थे जो उपयुक्त साधु-सन्तोंके 
समान संगमसें स्नान करके अपनी काति और प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। 
हम कह सकते हैं और दुःखके साथ कहना पड़ता है कि ऊपर लिखे दो 
कारण गत मौनी अमावस्याके भयावने पैशाचिक काण्डके प्रवर्त्तक हुए । 
इन दोनोंने मिलकर अमृत कुम्भको विषकुम्भ बना दिया और देशभरके 


हजारों घरोंमें हाहाकार मचा दिया !! 


पराड़करजीकी टिप्पणियाँ 


प्राडकरजीकी टिप्पणियाँ गिने-चुने शब्दोंमें प्रतिपाद्य विषयकी और 
ध्यान आकृष्टकर मार्मिक प्रभाव डाछती थीं। थोड़ी-सी पंक्तियोंमें सम्बद्ध 
प्रशनका समावेश तथा उसके समाधानकी दिश्ञाका संकेत उन्हींकी सिद्ध 
लेखनीका चमत्कार था। यहाँ हम उनकी विभिन्न विषयोंपर लिखीं कतिपय 
टिप्पणियाँ उद्धृत कर रहें हैं। इनसे विदित होगा कि वे प्रसंगानुसार 
कितने थोड़े शब्दों तथा पंक्तियोंमें कितने महत्त्वकी बात कहते थे--- 


मालवीयजो महाराजका मन्त्रयज्ञ : गत मंगलवारकों पुण्य नगरी 
काशी, सच्चे सनातन धर्मके अनुसार वस्तुतः पापनाशिनी मोक्षप्रदायिनी 
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हु 


बन गयी थी। उस दिन दशाइ्वमेध घाटपर एक अपूर्व दृश्य दिखाई 
दिया जिसका दर्शन इस धर्मभूमिसें भी कई शतकों तक नहीं हुआ था। 
उस दिन पूज्यपाद पण्डित मदनमोहन मालवीयने सच्चे ब्रह्मतेजका परि- - 
चय दिया। करोड़ों लोगोंको परमात्माके पतित्र मन्च से वंचित रखकर 
भी अपनेको धर्म-रक्षक कहलानेवाले शास्त्र “्यवसायियोंकी रहो व्यवस्थाओं- 
की उपयुक्त उपेक्षा कर मालवीयजी महाराजने पहले महारुद्र यज्ञ कराया 
और बादमें सनातनी हिन्दुमात्रको ' नमो नारायणाय' इस महामन्त्रकी 
दीक्षा देनेका महायज्ञ प्रारम्भ किया । इसका पमाचार अन्यत्र प्रकाशित 
विवरणसे मालम होगा । जहाँ तक हमें मालम है परम भक्त रामानन्दके 
बाद इस काशी नगरीमें तीन सौ साल तक आचांडाल-ब्राह्मणके उद्घधारके 
लिए ऐसा स्तुत्य प्रयत्न मालवीयजीके सिवा ओर किसीने नहीं किया था । 
मालवीयजी महाराजके इस सत्साहसकी, इस लोक-कल्याणेच्छाकी, इस _ 
धर्म-प्राणताकी और जातिशुभेच्छाकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही 
है । हमें आशा है--नहीं, नहीं, हमारा निश्चय है कि प्रत्येक हिन्दुत्वाभि- 
मानी सनातन-धर्मी युवक और अनेकानेक वृद्ध भी आपके इस कार्यका 
समर्थन करेंगे और करोड़ों अछूतोंका रोम-रोम आपके कल्याणार्थ परम- 
पितासे प्रार्थना करेगा । आपके मन्त्र प्रभावसे अछृतोंका उद्धार होगा और 

. शतकोंसे दलित, पीड़ित और परित्यक्त जातियोंकी कतज्ञतासे आपका शुभ- 
नांम अजर अमर हो जायगा । ( आज' : २० दिसम्बर, १९२८ ) 


पक राष्ट्रपतिका स्वास्थ्य : हमारी चिन्ता यह जानकर बढ़ गयी कि गत 

.... गुरुवारकों कलकत्तेमें राष्ट्रपति राजेद्ध प्रसादका तापमान कुछ बढ़ गया 
......._ और तदनुसार कुछ कमजोरी भी बढ़ गयी । डाक्टरोंने आपको अभी और ० 
... .. विश्राम लेनेकी सलाह दी है। परमात्मा आपको शीघ्र पूर्णरोग्य और... 


..._. स्वास्थ्य प्रदान करें, यह हमारी हादिक प्रार्थना है। 





7 शाष्ट्रपतिकी स्वास्थ्य-कामना सम्बन्धी यह टिप्पणी देश था विदेशके 


| 





आकिीशिरशक का आज . .॥#ु 
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किसी महापुरुषकी अस्वस्थता तथा उनके आरोग्यके निमित्त छिखी जानेवाली 
टिप्पणीकी आदर्श-शैली प्रस्तुत करती है । । 


सारी सेनाका एकीकरण : अब भारतीय सेना और रिबासती सेनाका 


भेद नहीं रह गया। राज्यभरकी रियासती सेनाका नेतृत्व १ अप्रैलसे 
भारत सरकारने ही ग्रहण कर लिया है। हम समझते हैं कि अब रिया- 
सती सेनाको भी वही युद्ध-शिक्षा और वे ही शस्त्रास्त्र दिये जायेंगे जो अब 
तक केवल भारतीय सेनाको दिये जाते थे और साथ डी उनको वेतन तथा 
अन्य सुविधाएं भी समान मिलेंगी। सारी सेना हमारी है, उसपर देश- 
.. रक्षाका भार है अतएवं वह हमारे गौरवकी वस्तु है। सेनाको सब प्रकार- 
: से उपयुक्त बनाना और किसी भी बातमें दुनियाकी किसी सेनासे अणमात्र 
कम न रहने देना हमारा कत्तंव्य होना चाहिए । 
.. देशर्में प्रथम श्रेणीकी सेना रखी जाने, सैनिकोंको अधिकाधिक सुविधा 
प्रदान किये जाने, देशकी सुरक्षाके प्रशनके महत्व तथा उसी संदर्भमें 
सैनिकोंकी प्रकारान्तरसे प्रशस्ति, इस छोटी-सी टिप्पणीमें सभीका समावेश 
कर दिया गया है । 


.. सरकार और कांग्रेसका गौरब : पटनेसे हमारे संवाददाताने लिखा 
. है कि छोआ-काण्डपर सरदार पटेलसे बात-चीत करनेके लिए बिहारके 
मुख्य मन्‍्त्री डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह तथा प्रान्तीय कांग्रेसके नेता श्री प्रजापति 
मिश्र दिल्‍ली जानेवाले हैं। इसपर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह 
 छोआ-काण्ड और बेतिया राज्यकी जमीनके वितरणका विषय अब साधा- 

' रण राजनीतिक झगड़ेका विषय नहीं रह गया है। इन दोनोंसे बिहार 


सरकार तथा कांग्रेस दोनोंका गौरव मलिन हुआ है. तथा जनताका हृदय 


कलुषित हो चुका हैं। अतः इन दोनों काण्डोंका निपटारा ऐसा होना 
चाहिए जो केवल न्याय्य न हो वरंच प्रान्तमें कांग्रेस और सरकारके प्रति 
_ श्रद्धाका पुनः उदय हो । यह कार्य नेतिक स्तरपर हो हो सकता है । 


: _बिहारके छोआ-काण्डपर कटु शब्दोंका प्रयोग न करते हुए भी कितनी... 








रथ स्का 
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. कड़ी टीका की गयी है तथा कठोर काररवाई करनेका संके; किया गया है । 
लेखनगैली) तथा भावाभिव्यक्ति तो मननीय ही है । 

कद्मीरकी अ्रखण्डतापर श्राघात : कश्मी रके गिलूगिट प्रान्तकों क्‍ 
पाकिस्तान सरकारने अपने सीमाप्रान्तमें मिला लिया है। यह समाचार 
अभी आधिकारिक सृत्रसे नहीं मिला है पर कहते हैं कि इसका उद्धव 
आधिकारिक सूत्रसे हुआ है। यद्यपि आज गिलगिट भारत सरकारके 
दायरेमें नहीं है कारण उसपर बलवाईं तथाकथित आजाद सरकारका 
कब्जा है, पर कश्मीरकी अखण्डतासे इसका सम्बन्ध हैं अतएब भारत 
परकार इसको उपेक्षा नहीं कर सकती । अतः इस बातका पता लगाना 
उसका पहला कार्य है कि यह बात सच हो तो उसे तुरन्त घोषित कर देना 
चाहिए कि गिलगिटकों भारत कभी पाकिस्तानका अंग न मानेगा। रह्‌ 
गयी “आजाद सरकार की बात । वह कहाँतक आजाद है इसका पता 
इस घटनासे ही छग जाता हैं ! उसको भूमिकी रक्षा पाकिस्तान सरकार 
किस ईमानदारी और होशियारीके साथ कर रही है, यह भी इस बातसे 
स्पष्ट हो जाता है !! कश्मीर सम्बन्धी भारतकी नीति स्पष्ट करते हुए 
उसको अखण्डताकी रक्षाके निमित्त कैसे सबल एवं सटीक तक दिये गये 
हैं तथा आजाद सरकार और पाकिस्तान सरकारकी स्थिति एवं नीतिपर 
कैसा मा्मिक प्रह्मर किया गया है, यह द्रष्टव्य है । 


'रणभेरी'में छिखी पराड़करजीकी टिप्पणियाँ आओ 


.. काले कानुूनके शिकार : सरकारी खबर हैं कि १४० पत्र-पंत्रिकाओं- 
से जमानत मांगी गई है । अवश्य ही ये सब हिन्दुस्तानियों द्वारा प्रकाशित 
और सम्पादित पत्र हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके इस तरह मारे गये पत्रोंकी 


.. संख्या इस प्रकार है--बम्बई ३५ ” पंजाब २५, दिल्‍ली २५, मद्रास १८, 


उततश्रान्त १३, बंगाल ९, वर्मा ५, जासाम ४, सीमाप्रान्त ३, मध्यप्रान्त 


हे द ओर बिहार १ ” रंगमेंसे ६३ का प्रकाशन बन्द हो गया, ७ ने जमानत न 


| शी 
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देकर सत्याग्रह किया, १५ ने जमानत दे दी और १ ६्की जमानत माफ- 
कर दी गई। असेम्बलीमें सरकारकी ओरसे बताया गया है कि प्रेत सम्बन्धी 
काले कानुनके मुताबिक कुल १३१ पत्र-पत्रिकांओंसे जमानत माँगी जा 


चुकी है और उनमेंसे ६१ का प्रकाशन बन्द हो गया है । ( रणभेरी : २६ 


जुलाई, १९३० ) 

मर्ज बढ़ता ही गया : अखबारोंके दमनके लिए जुब काला कानून 
जारी कर दिया गया तब बहुत ही कम साइक्लोस्टाइलवाले परचे निकलते थे 
पर जबसे इन परचोंके खिलाफ भी काला क़ानून बना दिया गया तबसे 
इनकी तादाद बेतरह बढ़ती जाती है। ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं रह 
गया है जहाँसे एक भी “रणभेरी” जैसा परचा न निकलता हो। अकेले 
बम्बईमें इस समय ऐसे एक दर्जन परचे निकल रहे हैं। शुरूमें वहाँसे सिर्फ 
कांग्रेस बुलेटिन” निकलती थी। नये परचोंके नाम भी समयानुकूल हैं, 
जैसे---रिवोल्ट' ( बलवा ), रिवोल्यूशन ( विप्लव ), बलवो ( गुजराती ) 
फितूर ( द्रोह ), ग्दर, बगावत “बदमाश अंगरेज सरकार आदि। ये 
परचे मराठी, उदूं, गुजराती आदि अनेक देशी भाषाओं और विदेशी भाषा 
अंगरेजीमें भो निकलते हैं । दमनसे द्रोह बढ़ता है, इसका यह अच्छा सुबुत 
है। पर नौकरशाहीके गोबरभरे गन्दे दिमागमें इतनी समझ कहाँ? 
वह तो शासनका एक ही शास्त्र जानती है--बन्दुक ! ( रणभेरी : २५ 
अगस्त, १९३० ) ः ह 

बनारसके बारह वीर ! : हिन्दू विश्वविद्यालयके जिन बारह देशभक्‍त 
छात्रोंको पूनामें ४-४ मास कड़ी कैदकी सजा दी गयी है उनके शुभ 
नाम ये हँ--श्री तीनकोड़ी मुकर्जी, श्री अजय मुकर्जी, श्री केशव चौधुरी, 
श्री सुधीरराय, श्री विजय ज्लैधरी, श्री योगेश्वर पालित, श्री हिसेन्द्राय, 
श्री शान्तिजीवन घोष, श्री प्रफुल्ल चक्रवर्ती, नैनीतालवाले श्री दुर्गा और 


फोजी टापूवाले श्री लक्ष्मण । सब वीर आमार देश (बंगला गान-द्विजेद्ध- 


लाल रायकृत ) गाते, टकली काठते, हँसते-हँसते यरवदा जेंलमें चले गये । 
१९ 
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इनके लिए एक दिन पूनाक्रे स्‍्कूठ कालेज बन्द रहे और गुरुवा रको तिलूक- 
मन्दिरमें छात्रोंकी विराट सभा हुई। श्री सुन्दरम॒ने छात्रोंकी उपदेश दिया 
कि आप लोग १४४ दफाको तोड़कर जेंलकों अपनाइए । इनके जो सहपाठी 
महिलाओंकी भी प्रार्थताकी उपेक्षा करके नौकरी पानेके छालचसे आज भी 
बलासोंमें पत्ते उलट रहे हैं, क्या इसपर भी उनकी आँखें न खुलेंगी । 
मा--दुखिया माँ उन्हें कातर कण्ठसे बुला रही है और वे “विद्यार्जन' 
कर रहे हैं | कार्यके समय पीछे रहता ही क्या विद्या' सिखाती है ? क्‍या 
महासमरके समय केम्ब्रिज और ऑक्सफोर्डके युवक भी विद्यार्जन' कर रहे 
थे ?--( २४ अगस्त : १९३० ) 


खाये कोई, काम करे कोई । देखो घाघोंकी ठिठाई : सुनते हैं कि 
कभी-कभी जब पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट बहादुरान और मैजिस्ट्रेट बहादुरानकों 
लोग कहने आते हैं कि हमको लुटेरोंस बचाइए, तब वे यह कहते हैं कि 
गान्धीसे कहो कि बचावें । क्‍यों भाई ? चौकी पहरेकी तनखाह तो खाओ 
तुम, टिकस तो वसूल करो तुम और रखवाली करें महात्माजी ? अगर 
तुममें पंहरा चौकीकी कूबत और वह नीयत नहीं है तो तनखाह लेना भी 
द कर दो। हम लोग टिकस महात्माजीको देंगे और उन्हींसे अपनी 
रखवालीका बन्दोबस्त करा लेंगे । या उनको भी तकलीफ क्‍यों दें, खद ही 
काम कर लेगे। बात असल तो यह है कि जिसको हमने घरकी हिफ़ाजतके 
लिए चौकीदार मुकर्रर किया वह खुद ही हमारे घरमें सेंध मारने और 


.._ सार उड़ाने लगा। हमको वहीं आँख भी दिखाता है और उलठे चोर भी 


. बनाता है । यह जमानेकी तासीर है । 


कॉसिल निर्वाचन : कांग्रेस कार्यसमितिका निर्णय है. कि कौन्सिल 

.. “और असेम्बलीका पूर्ण बहिष्कार किया जाय | इस ओर हम काशीके उमेद- 
 “वारों और बोठरोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं। हो सकता है कि इस 
. निर्णयसे संब सहमत न हों । कुछ लोग इसे घातक भी समझते होंगे । इस 
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| ४? 
विषयपर हमें बहस नहीं करनी है। प्रधान बात यह है कि यह समय 


युद्धका है. और इस समय सबको सेनापतिकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिए--सहमत हों अथवा न हों । हम आंशा करते हैं कि काशोवासी 
विजयके लिए आवश्यक इस नियमका पालन करेंगे। यदि कोई सज्जन 
इसके विरुद्ध जानेका यत्न करेंगे तो उन्हें उससे रोकनेका यत्न स्थानीय 
कांग्रस कमेटी सब अहिसात्मक उपायोंसे करेगी, कोई श्री बात उठान 
रखेगी। इसका स्मरण उन्हें रखता चाहिए । वोटरोंसे भी कमेटीकी प्रार्थना 
है कि वे वोट देने न जायें । 


... बंगालका काला कानून : जिस काले कानूनके अनुसार बंगारलू सर- 
कार नागरिकोंकों बिना विचारके चाहे जितने दिन जेलमें बन्द रख सकती 
है और विचारकों खासा प्रहसन बना डालती है उसका कार्य-काल और 
पाँच साल बढ़ानेके लिए वहाँकी कौन्सिलमें बिछू पेश किया गया है । आज 
२५ वर्षोंसे बंगाल सरकार काले कानूनोंसे षड़यन्त्रोंकी दकानेका यत्न कर 
रहो है पर वे दबनेके बदले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पर नोकरशाहीकी 


. आँख नहीं खुलूती। जब तक देश परतन्त्र रहेगा और नागरिकोंका मनुष्यत्व 


नष्ट न हो जायगा तब तक षड़्यंत्र और भीषण रकक्‍तपात होता ही रहेगा 


यह रुक सकता हैँ. शान्तिमय सवितय अवज्ञासे । पर इसका प्रारम्भ होते 


ही खुद नौकरशाही रक्‍तपात करने रूगती हु--और वह भी शान्तिके नाम ! 
. ( रणमेरी, १४ अगस्त, १९३० ) 


पराड़करजीके सम्पादकोय लेखों तथा टिप्पणियोंके इन उदाहरणों और 
उद्धरणोंसे उनकी एतद्विषयक प्रतिपादन, विषय-स्थापना एवं विवेचनात्मक 


 शैलीका संक्षेपमें यहाँ. परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया गया है। 
. वस्तुतः पराड़करजीके सहस्नरों अग्नलेखों तथा टिप्पणियोंका विषयक्रमसे 
._ संग्रह कर उतका अनेक खण्डोंमें प्रकाशन, राष्ट्रभाषाढहिन्दीके साहित्य- 


भण्डारकी श्रीवद्धिके निरमित्त अत्यन्त आवश्यक है । 
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:..... » समाचारापत्रोंका आदर्श 


पराड़करजीने सन्‌ १९२५ में वृन्दावन हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके अव- 
परपर प्रथम सम्पादक-सम्मेलनके सभापति पदसे जो भाषण किया उसका 
भारतीय पत्रकारिताके इतिहासमें स्थायी महत्त्व है। आजसे पैंतीस वर्ष 
पूर्व इसी सम्मेछ्नमें पराड़करजीने भारतीय पत्रकारिताके विकास तथा 
भविष्य सम्बन्धी जाँ परिकल्पना की थी, वह आज एकदम सत्य और प्रत्यक्ष 
हो गयी है। इस भाषणमें आपने जिन मुख्य विषयोंकी ओर सम्पादकों 
और पत्रकारोंका ध्यान आक्ृष्ट किया है वे ये हैं--( १) सम्पादकका आदर्श, 
(२) समाचारपत्रोंका जन्म, (३) सम्पादकोंका वय : सन्धिकार और 
कत्तव्य, (४) समाचारपत्रोंक अधिकाधिक प्रचारके आधार तत्त्व, 
(५) हिन्दी सम्पादकोंका गुरुतर दायित्व, (६ ) तब और अबके सम्पादक, 
(७) पत्रकारिताके नये मोड़, (८) सम्पादकोंका भविष्य, (९) पत्रकारिताका 
सच्चा धर्म, (१०) सफल सम्पादक बननेके लिए, और (११) सम्पादक 
समितिके कार्य। इसमें समाचारपत्रके आदर्शकी तो सभी प्रधान बातें आ ही 
गयी हैं, सफल सम्पादक बननेके रहस्योंपर भी पराड़करजीने प्रकाश डाला 
है । आपने सन्‌ १९२५ में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि समाचारपत्रोंका 
अरकाशन आगे चलकर उद्योग हो जायगा जिससे सम्पादकोंकी स्वतन्त्रता 
बहुत सीमित हो जायगी। भारतीय विशेषत: राष्ट्रभाषा हिन्दीकी पत्र- 
कारिताके स्वरूप, उसकी विविध समस्याओं और उनके समाधानोंका इसमें 
मननीय विवेचन एवं विश्लेषण हुआ है। ॥ 
यह महत्त्वपूर्ण भाषण इस प्रकार है--आदरणीय भाइयो, जिस 
स्थानपर आपने मुझे बैठा दिया है, उसके लिए मैं अपनेको सर्वथा अयोग्य 
समझता हूँ | यह केवल औपचारिक बात नहीं है जो प्रत्येक सभापति 
... एक-त-एक रूपमें » कहनी पड़ती है । सम्पादकका आदर मेरे सामने बहुत 
. ही उज्ज्वल और ऊँचा है तथा उससे जब मैं. अपनी तुलना किया करता 
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हूँ तब अपनेको अति तुच्छ पाता हूँ। इसका अनुभव भी मुझे /प्रतिक्षण 
मिला करता है। यही कारण है कि मैंने अपने प्रायः बीस वर्षक्रे सम्पादकीय 
जीवनमें कभी सर्वसाधारणमें आनेका साहस नहीं किया । सभा समितियोंसे 
भी यथासम्भव अछूग ही रहनेका प्रयत्न करता रहा । मेरे कतिपय गुरु- 
जनों और मित्रोंके सिवा मेरा नाम भी बहुत कम लछोगोंने सुना होगा । 
पण्डितराज जगननाथका यह उपदेश कि यदि तुममें प्रकृत कौव्यशक्ति हो तो 
उसे प्रकट करो-“नो चेद्‌ दृष्कृतमात्मना कृतमिव र्वान्ताहहिर्मा कथा: 
में अपने जैसोंके लिए ही समझता रहा और स्वकृत पापके समान अपने 
आपको ही छिपाये रखनेकी चेष्टा करनेमें कभी त्रुटि न होने दी । इसका 
कारण और कुछ नहीं, अपनी अयोग्यताका अनुभव ही है । जब सम्पादकोंके 
लिए नाम प्रकाशित करना क़ानूनने आवश्यक कर दिया ओर मेरे मित्र श्री 
श्रीप्रकाशंजी अनेक सार्वजनिक कार्योसे समय न मिलनेके कारण आज के 
सम्पादनसे अलूग हो गये तथा यह भार मुझपर गिरा तबसे में डरते-डरते 
अपना नाम प्रकाशित करने छूगा। मुझे आइचर्य तो यह था कि श्रद्धेय 
पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पण्डित माधवराव सप्रे, मेरे सुयोग्य मित्र 
पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी तथा और अनेक कृतकार्य सम्पादकोंके रहते 
यह पद ग्रहण करनेका अनुरोध मुझसे क्‍यों किया गया । में समझ गया 
कि अभावे शालिचुर्ण वा नन्‍्यायसे मुझे ही यह कार्य करना पड़ेगा । इतने 
बड़े आदरसे मुँह मोड़ना भी प्रतिभाशाली पुरुषोंका ही कार्य है, यह मुझसे न 
हो सका । नम्नतापूर्वक आपके सामने उपस्थित हो गंया। अब भरोसा केवल 
आप छोगोंके भ्रातृ प्रेमका है। आशा है, इससे निराश न होना पड़ेगा । 
इस पराधीनताकी अवस्थामें हमारे सब काम कृत्रिम हुआ करते हैं । 
स्वाभाविक तो यह हैं कि पहले अभावका अनुभव हो, आवश्यकता उत्पन्न 
हो जाय और बाद उसकी पृत्तिके लिए संस्था स्थापित की जाय । ऐसी 
संस्था देखते-देखते सफल हो जाती है। इस नियमके अनुसार ही संसारमें 
समांचारपत्रोंका जन्म हुआ था। और देशोंकी बात तो में नहीं जानता 
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इंग्लिस्तापमें इसका वस्तुत: क्रम-विकास हुआ है। हलन्दनसे दूर रहनेवाले 
अमीर उमरा शाही दरब्ारके समाचार जाननेके लिए अपने संवाददाता 
रखते थे। ये उन्हें प्रति सप्ताह वा प्रतिमास दरबारके समाचार लिख 
भेजते थे । अनन्तर इस तरहके पत्र भेजनेकी वृत्तिके ही कुछ लेखक उत्पन्न 
हो गये जो हम सम्पादकोंके आदिपुरुष कहे जा सकते हैं। ये लोग एका- 
धिक सरदारोंको पत्र भेजने लगे । इससे सरदारोंको कम खर्चमें अधिक 
समाचार मिलने ऊूगे और पत्र लेखक किसी एककी नौकरी न करके भी 
अधिक घन उपार्जन करने लगे। इंग्लिस्तान तथा यूरोपके अन्य देशोंसे 
घतिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण सरदार छोग यूरोपीय समाचार जाननेके 
लिए भी उत्सुक रंहा करते थे। उत्साही लेखक उनकी यह इच्छा भी 
पूर्ण करने लगे। मुद्रायन्त्रके आविष्कारके बाद पत्र छापक्र भेजे जाने 
लगे । अनन्तर बाजारमें बेचे जाने लगे । इस प्रकार समाचारपत्रोंका जन्म: 
हुआ मुद्रायन्त्र, तार और कागज बनानेके कारखानोंकी उननतिके साथ 
पत्रोंकी भी उन्नति हुई। रेल, जहाज और डाक विभागसे भी सहायता 
मिली । इसीका फल यह है कि समाचारपत्र राज्यके चतुर्थ अंग समझे 
जाने लगे । इस स्वाभाविक क्रमसे वहाँ समाचारपत्रोंका विकास हुआ । 
पराधीन भारतमें उल्टी गंगा बहने लगी । इंग्लिस्तानकी नकरू करके यहाँ 


.. पहले पत्नोंकी सृष्टि की गयी और बाद उनकी आवश्यकता उत्पन्न करनेका 


.. प्रयत्न किया जाने छगा । यही कारण है कि स्वर्गवासी पण्डित दुर्गाभ्रसाद 
... मिश्र आदि हिन्दीके: आदि संम्पादकोंको लेखन, कम्पोज और सुद्रणके सिवा 
... कभी-कभी ग्राहकोंके घर जाकर पत्र पढ़कर भो सुनाना पड़ता था। यह 
: व्यापारी ढंग है। उत्साही व्यापारी जिस प्रकार नया माल बनाकर उसकी 
. आवश्यकता उत्पन्न करता है उसी प्रकार हमें पत्र निकालकर उसके पढ़ने- 
. की रुचि उत्पन्न करनी पड़ी । जिस ढंगसे यहाँ समाचारपत्र निकले उसी 
..  ढंगसे संस्पादक सर्मिति भी स्थापित हो रही है। परमात्माकी प्रेरणा और 
. आप लोगोंके प्रयत्नसे वह भी सफल हो जायगी । हज 
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यह युग ही परिवर्तनका है। समस्त संसारमें कुछ तो क्रमश: स्वाभा- 
विकताके साथ और कुछ हठात्‌ बलपूर्वक परिवर्तत हो रहा है । इस समय 
अचल कोई नहीं रह सकता । अचल रहनेकी चेष्टा करना ही आत्म-विनाश 
कर लेना है । ( अवश्य ही मैं दार्शनिकोंकी आत्माकी बात नहीं कह रहा 
हैँ ) इस परिवर्तन चक्रमें हमारे समाचारपत्र भी पड़े हैं। चाहे तो इसे 
वयः:सन्धि कहिये । बाल्य समाप्त ही होना चाहता है । यौवनकी झलक 
दिखाई देने लग गयी है, पर बाल्यकालका चांचल्य और सारल्य अभी 
गया नहीं है। लड़कपनका काल्पनिक स्वराज्य अथवा मनोराज्य अभी 
कुछ अंशोंपें उपस्थित है, यौवनकी दृरदर्शिता और अध्यवसाय अभी पूर्ण 


रझूपसे प्रकट नहीं हुआ हैं । 
अभी हम संत्ाारको लीला समझते हैं, अभी वह जीवन-मरणकी 


जटिल समस्या नहीं बन गया है, अभी हम ब्रजभूमिमें हें, मथुरा नहीं 
पहुँचे हैं । मथुरा दूर भी नहीं है। मथुराके गुप्तचरोंको हमारा पता लग 
गया हैँ। वे हमारे पीछे पड़ गये हैं । ब्रजमें हो हमें भावी जीवनकी जदि- 
लताका, कठिनताका और क्ररताका परिचय मिलने रूग गया है । लड़कों- 
की भाँति हम नित्य नये दुग बनाते हैँ और ढाह देते हँ--प्राय: वे आप- 
ही गिर जाते हैं। गिरकर हमें रुलाते हैं पर निरुत्साह नहीं करते । 
दूसरे दित हम फिर उसी जगह और उसी रेतीली त्तींव एर. नया किला 
बनाने रूग जाते हैं। अनुभवसे कुछ सीखते नहीं, कठिनाइयोंसे डरते 
नहीं, विफलताओंसे हताश भी नहीं होते । हम हिन्दी सम्पादकोंका सचमच 
यह वय:सन्धिकाल है, उत्साहमय हैँ पर उद्ृश्यहीन है। हम कुछ चाहते 
हैं, उस प्रिय वस्तुके लिए हृदय व्याकुल भी होने लग गया हैं पर मालम 
नहीं ठीक क्या चाहते हैं और वह केसे मिलेगी। मधुकरीवृत्तिसे अल्प- 
धन संग्रह कर देनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक-पत्र सफलतापूर्वक चला 
देना हमारे होनहार सम्पादक बाँयें हाथका खेल समझते हैं। अपने छोटे 


भाइयोंका यह उत्साह देखकर हम प्रफुल्ल होते हैं पर उनका शीघ्र ही 
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विफल होता अवश्यम्भावी जानकर मन ही मन दृःखित भी होते हैं । बात 
यह है कि आज़ हिन्दीमें कई अच्छे दैनिक, साप्ताहिक और मासिक-पत्र 
चल रहे हैं। उनकी सफलता ही नये पत्रोंकी विफलताका कारण होती 
है । वर्षोके परिश्रम और हानिके बाद जो पत्र यह श्रेष्ठ स्थान पा चुके 
हैं उन्होंने पाठकोंकी रुचि भी बदल दो है। अब इससे घटिया मार बिक 
नहीं सकता। ऐंसा,ही माल बनानेके लिए जिस पूँजी और संघटनकी 
आवश्यकता है वह मालिक सम्पादकके पास हो नहीं सकती । थोडी 
पूंजीपर पत्र निकालनेवाले अल्प समयमें ही हताश हो जाते हैं। गाँठकी 
खोकर हिन्दी पाठकोंके निन्‍्दक बन जाते हैं । प्रतियोगिताका तत्त्व समझते 
नहीं । अपरिणामदर्शिताका फल भोगते हैं । | 

सब अक्षतकार्य भी नहीं होते। विफलता प्रायः उनको मिलती है 
जिनका उद्देश्य सत्‌ होता है और सन्मार्गसे विचलित न होकर ही जो 
सफलता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। पत्र निकालने और उसे अपने 
ख्चसे चलानेमें कितने धनकी आवश्यकता है, इसका ठोक भनमान न 
कर सकनेके कारण वे जीवन-संग्राममें टिकने नहीं पाते । ऐसे मालिक 
संभ्पादकोंके लिए हम सब दुःखित हैं पर सभी विफछ नहीं होते । थोड़े 
ऐसे भी हैं जो विपरीत अवस्थामें भी कुछ सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 
उनका अध्यवसाय ओर परिश्रम अनुकरणीय है पर उनके साधनोंकी 
. प्रशंसा नहीं की जा सकती । मनुष्य स्वभावकी हीनवत्तियोंको उत्तेजन 
देकर, हिंसा-हेष फैलोकर, बड़ोंकी निन्‍दा कर, लोगोंकी घरेल बातोंपर 
कुत्सित टीका-टिप्पणी कर, आमोद-प्रमोदका अभाव अदलीलतासे पर्ण 
 करनेको चेष्टा कर तथा ऐसे ही अन्य उपायोंसे भी पत्रकी बिक्री बढायी 
. जा सकती है। धनियोंको रहस्य-मेद करनेकी धमकी देकर महामर्सख 

'धनीकी प्रशंसाके पुर बाँधकर तथा स्वार्थ विशेषके छोगोंके हित-चिस्तकः 

. बनकर भी रुपया कमाया जाता है। कम्पनियाँ बनाकर हिस्सेदारोंकों धोखा 
. दियाजा सकता है। देशभक्त बनकर भी स्वार्थ-सिद्धि की जा सकती 
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५ 
है। यद्यपि हिन्दीमें ऐसे सम्पादकोंकी संख्या कम है पर खेद॒के साथ 
कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे स्वार्थी भी कार्य-क्षेत्रमें उतर जाये हैं और 
सम्पादन कार्य्यका गौरव नष्ट करने छंग गये हैं । इस नये पर बढ़नेवाले 
रोगसे आत्म-रक्षाका प्रयत्न करते रहना हम सम्पादकोंका कत्तंव्य होना 
चाहिए। मनुष्य स्वभाव जब तक वही रहेगा जो है तब तक ऐसे लोग 
भी इसमें रहेंगे । यह रोग ठहरनेके लिए आया है, निर्मुछकभी न होगा । 
इसीसे मैंने कहा कि प्रयत्न करते रहना चाहिए । चेष्टा न करनेसे रोग 
संक्रामक हो जायगा । भावी सम्पादकसमितिका यह भी एक कार्य होना 
चाहिए । द 

हमारे समाचारपत्रोंकी वर्तमान अवस्था यद्यपि सनन्‍्तोषजनक नहीं है 
पर भविष्य उज्ज्वल हैं। पर यही बात सम्पादकोंके भविष्यके सम्बन्धमें 
नहीं कही जा सकती, इसका कारण मैं आगे चलकर बताऊँगा। पहले 
पत्रोंका प्रचार अधिक न होनेके कारणोंपर विचार करना आवश्यक है । 
मेरी अल्पमतिके अनुसार इसके प्रधानतः तीन कारण हैं--(१) पत्रोंका 
समाजके प्रतिबिम्ब न होता, (२) धनाभाव और (३) जनतामें विशेषकर 
हिन्दी-भाषियोंमें साक्षरताका अल्प प्रचार । पत्रोंका समाजके प्रकृत जीवन- 
से सम्बन्ध न होनेको में सबसे बड़ा बाधक कारण इसलिए समझता हूँ कि 
इसके निराकरणका उपाय बहुत कुछ हमारे ही हाथमें है पर हम उधर 
ध्यान नहीं देते। समाचारपत्र समाजका प्रतिबिम्ब भी होना चाहिए 
और उसे अपने पाठकोंके सामने उच्च आदर्श भी रखना चाहिए। समाज- 
की प्रकृत अवस्थाका वर्णन, गुणदोष-विवेचन, सुधार मार्ग-प्रदर्शन और 
मनोरंजन ये सब समाचारपत्रोंके कर्तव्य हैं। आजकल हमारे अच्छे सम्पा- 
दक आदशकी ओर ही अधिक ध्यान देते हैं, अपने पत्रको समाजका प्रति- 
बिम्ब बनानेकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते । विदेशी और अर्द्ध-विदेशी 
समाचार-समितियाँ जो समाचार देतीं हैं वे ही हमारा टोका-टिप्पणियोंके 
विषय होते हैं । समाचार-संग्रहके हमारे अपने स्वतन्त्र साथन नहीं हैं । 
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जो समाचार उपयुक्त लमाचार-समितियोंसे मिलते है प्राय: वे लड़ाई- 
झगड़ोंके और ऊपरी आन्दोलनोंके ही होते हैं। और प्राय: नौकरणशाहो 


 रंँगमें रंगे होते हैं। हम और गहरे जानेका प्रयत्म नहीं करते । हमारे 


पाठक किन-किन श्रेणियोंके हैं, उन्की रहन-सहन कंसी हैं, उनकी 
जीविकाके साधन क्‍या हैं, उनको जीवन-संग्राममें किन-किन कठिनाइयोंसे 
पामना करता “पड़ता है, उनको आमोद-अमोद क्‍या है, उनकी रुचि 
कसी है, वे क्या सोचते हैं और क्‍या चाहते हैं, इन बातोंका हम 
सम्पादकोंको बिलकुल पता नहीं रहता। यदि मेरे किसी आदरणीय 
भाईको इन बातोंका ज्ञान हो भी तो उसे कार्य॑ें परिणत होते 
देखनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इन बातोंका हम पंता लगाया 
करें, लोगोंको वही समाचार दें जो वे चाहते हैं और उनके जीवतन-संग्रा म- 
में सहायक बननेका प्रयत्न करें तो हमारे पत्रोंका प्रचार देखते-देखते बढ़ 
जायगा, समाचारपत्र पढ़ना लोगोंके नित्य जीवनका एक अंग हो जायगा । 
यह अभाव केवल हिन्दी-पत्रोंमें नहीं है, इंडो-इंग्लिश, बंगला, मराठी, 
<जराती, उर्दू आदि जिन-जिन भाषाओंके पत्र देखनेका अवसर मुझे मिला 
है, उन सबसे यह दिखाई देता है । इण्डो-इंग्लिश पत्र तो केवल रायटर 


. ओर असोशियेटेड प्रेसके तारों तथा कुछ निज संवाददाताओंके प्रेजे हुए 
बैसे हो समाचारों और चिट्टियोंसे भरे रहते हैं और विदेशी पत्रोंसे लेखादि 
उद्धृत करके सहजमें ही अपने-अपने वृदत्‌ कलेवर भर लेते है। समा- 


3५२३ 


. चपारपत्रोंके तार भंग्रेजीमें ही भेजे जा सकते हैं, अधिकांरियों और अधिक- 

पर नेताओंके व्याख्यान भी अंग्रेजीमें ही होते हैं। इससे भी उनका कार्य 
... हमसे कहीं सहज हो जाता है । उल्था करना वैसे ही कठिन कार्य है तथा 
नित्य आविष्कृत होनेवाले' नये-नये विदेशी' शब्दों, भावों और विचारोंके 


परण वह और भी कठिन हो गया है । इस अंझटसे इण्डो-इ्छिश पत्र बचे 
रहते हैं । उनके सम्बादकों और. उपसम्पादकोंकी विद्या-बुद्धि प्रकट हो जाने- 


हि की आशंका बिलकुल नहीं रहती । हम लोगोंको यह भय सदा अस्थिर किये 
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रहता है। नये-नये शब्द बनानेका प्रयत्न विशेष रूपसे करना पड़ता है । 
अपने पत्रकी भाषा और अंगरेजी दोनोंका अच्छा ज्ञाता हुए बिना भारतीय 
भाषाके पत्रोंका उपसम्पादक तो क्या संवाददाता होना भी कठिन है । 
अंग्रेजी पत्रोंका कार्य सहज होनेपर भी वे समाजके भीतर घुसनेका प्रयत्न 
नहीं करते । सम्भवतः उनके लिए इसकी आवश्यकता भी नहीं है । उनमें 
जो कुछ छपंता है उसीसे उनके अंग्रेजी शिक्षित भारतीय पाठकोंके क्ृृत्रिम 
जीवनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, वे उसीसे सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं । 
... हम हिन्दी सम्पादकोंका कार्य बहुत कठिन है। गोंददानी और कैंची 
हमारी सहायता नहीं कर सकती, करती भी है तो बहुत कम । हमारा सम्बन्ध 
केवल उन लोगोंसे नहीं है जिन्होंने पाइचात्य शिक्षा पाकर भारतीय समाज- 
से, एक प्रकारसे, सम्बन्ध त्याग कर दिया है। उनके क्त्रिम जीवनकी 
आवश्यकताएँ इन कृत्रिम इंडो-इंग्लिश पत्रोंसे प्री हो जाती हैं। हमारा 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष समाजसे है और उसका चित्र हम कहींसे चुराकर नहीं 
ला सकते । वह हमें स्वयं खींचना पड़ेगा । इसमें हम जितनी कुशलता 
दिखा सकेंगे, जितनी अधिक गहराईमें जायेंगे, उतनी ही अधिक सफलता 
प्राप्त होगी । अंगरेजी पत्रोंकी सहायतासे, सनसनी पैदा करनेवाले समा- 
चारोंके चित्र-विचित्र आविष्कारोंसे, बड़े-बड़े और रोंगटे खड़े कर देनेवाले 
शीषकोंसे कुछ सफलता अवश्य मिलती है। मेरा अनुमान है कि इन 
साधनोंका जितना प्रयोग किया जा सकता है उतना हम कर चुके हैं, इनसे 
अब और अधिक सफलताकी आशा नहीं की जा सकती। राजनीतिक 
 धामिक और सामाजिक आन्दोलनोंसे भी हम बहुत लाभ उठा चुके हैं, उठा 
रहे हैं और उठाते रहेंगे । पर इन आन्दोलनोंसे सम्बन्ध रखनेवालोंकी' संख्या 
अधिक नहीं है । हम जब तक साधारण समाजको न अपनावेंगे और अपने 
_पत्रोंको उसके प्रतिविम्ब न बना सकेंगे तब तक न हमारी ही उन्नति होगी 
और न हम प्रकृत देश सेवा ही कर सकेंगे। अमेरिकी और इंग्लिस्तानके 
देधिकपत्र देखनेका अवसर मुझे मिला करता है, उन्हें देखकर आदइचर्य 


रू 
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होता है। प्रत्येक श्रेणीके और हरेक पेशेके स्त्री-पुरुषोंके कामकी और 
मनोरंजनकी बातोंसे वे भरे रहते हैं । वे इतने बड़े होते हैं कि एक आदमी 
१६ घण्टेमें एक पत्र आदिसे अन्त तक पढ़ नहीं सकता । अपने-अपने काम- 
को अथवा आमोदकी साधारण बातें ही पढ़कर लोग दैनिक पत्र फेंक देते हैं। 
हमारे पत्र भी थदि ऐसे हों तो उनके ग्राहक विल्ायती पत्रोंके ग्राहकोंकी 
अपेक्षा ढुगने हो सकते हैं । जिस भाषाके बोलनेवालोंकी संख्या १२ करोड़से 
अधिक हो उसके एक भी दैनिक पत्रक्के प्राहक पचीस हजार न हों, यह 
तस्तुतः हम सम्पादकोंके लिए छज्जाकी बात है। इसके लिए पांठकोंको 
दोष देना व्यर्थ है। समाचार पढ़नेकी रुचि उत्पन्न करनां भी हो तो हमारा 
ही काम है। इसके लिए आज तक हमने जो कुछ किया है वह प्रशंसनीय: 
है, पर हमारे प्रकृत कार्यका अभी आरम्भ भी नहीं हुआ है । यूदि कुछ 
उत्साही लेखक और कार्यकर्ता मिलकर पहले एक ही जिलेका अच्छो तरह 
अध्ययन करें, प्रत्येक तहसीरू और बड़े-बड़े ग्रामोंमें शिक्षित और चतुर 
संवाददाता नियुक्त करें और ग्राम-प्राममें पत्र पहुँचानेके साधनोंका प्रबन्ध 
करके एक साप्ताहिक पत्र निकालें, वह पत्र प्रधानतः अपने ही जिलेके 
 समाचारोंकों छापा करे, अपने पाठकोंके सामाजिक जीवनका चित्र खींचा करे, 
उनके सुख-दुःखकी प्रतिध्वनि किया करे, साथ-ही-साथ उन्हें थोडेमें अखिल 
भारतीय और जगद्व्यापी प्रइनोंका भी परिचय देता रहें तो निस्सनन्‍्देह उसका 
. प्रचार एक ही जिलेमें इतना अधिक होगा जितना आजकलके अच्छे-अच्छे 
हिन्दी पत्रोंका प्रचार सारे भारतमें नहीं है । एक अनुभवी सम्पादक, तीन- 
. चार सुशिक्षित और तरुण सहायकों और अनेक विश्वासभाजन तथा सुक्ष्म- 
_ दर्शी संवाददाताओंका यह काम है। तीन-चार सहायकोंका कार्याल्यमें 
बेंठकर ही काम करना आवश्यक नहीं है। ऐसे साप्ताहिकके लिए कार्या- 
लयमें एक सहायक यथेष्ट है; अन्य सहायक भिन्न-भिन्न तहसीलोंमें रहें, 
वहाँके संवाददाताओंकी निरीक्षण भी करें, सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखें 
. और पत्रके प्रचारमें व्यवस्थापककी भी सहायता करें। इस प्रकारका 


ल 
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संघटन करनेमें समय लगेगा पर सफलता भी आशातीत होगी । वह पत्र 
सच्चा समाचारपत्र होगा । ्््ि ठ 

संघटनमें समय लगेगा और धन भी । परिश्रमी कार्यकर्ता मिल जायेंगे 
पर यथेष्ट मिलना कठिन है। इसलिए धनाभावको मैंने पत्रोंके प्रचारका 
दूसरा बाधक कारण बताया है। मालिक-सम्पादकका समय गया । इसके 
लिए हम दुःखित अवश्य हैं क्योंकि हमारी स्वतन्त्रता कम हो रही है तथा 
और भी होगी । परन्तु हमें यह जानकर सन्‍्तोष चान लेना चाहिए कि 
यह हमारे ही परिश्रमका स्वाभाविक फल हैं। पहलेके सम्पादकोंकी तरह 
आज हमें कम्पोज, मुद्रण और वितरण नहीं करना पड़ता है। पत्रोंका प्रचार 
बढ़ जानेके कारण स्वभावतः श्रम विभागभी हो गया और भिन्न-भिन्न लोग 
यह सब काम करने रंग गये । पूर्व सम्पादकोंके ही परिश्रमका यह फल है 
कि आज हिन्दीमें कई देनिक पत्र सफलतापूर्वक निकल रहे हैं । पर उनकी 
स्वतन्त्रता हमें उस समय भी प्राप्त नहीं थी जब सन्‌ १९०६ ईस्वीमें में 
(हिन्दी वंगवासीका का सहकारी सम्पादक बनकर कलकत्ते गया था। पत्रों- 
की उन्नतिके साथ-साथ श्रम विभाग हो गया था। मुद्रक और व्यवस्थापककी 
स्वतन्त्र सृष्टि हो गयी थी और उसी परिमाणमें सम्पादक परमुखापेक्षो बन 
गये थे । अब अधिक विभागका समय आ गया है। पत्र निकालनेका व्यय 
इतना बढ़ गया है कि लेखक केवल अपने ही भरोसे इसमें सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता। धनियोंका सहयोग अनिवार्य हो गया है। दस जगहसे अर्थ 
संग्रह कर आप कम्पनी बनावें अथवा एक ही पूँजीपति पत्र निकाल दें, 
सम्पादककी स्वतन्त्रतापर दोनोंका परिणाम प्रायः एक-सा ही होता है । 

अस्तु । कहनेका तात्पर्य यह है कि पत्रोंकी उन्नतिके साथ-साथ पत्रोंपर 
धनियोंका प्रभाव अधिकाधिक परिमाणमें अवश्य पड़ेगा । अभी तो घनी 
अपने अप्रत्यक्ष स्वार्थसेी अथवा, क्वचित्‌, शुद्ध देशभक्तिसे प्रेरित होकर 
इस काममें घन छगाते हैं । आर्थिक दृष्टिसे समाचारपत्रोंकी सफलता दृष्टि- 
गोचर होते ही व्यापारी इसमें लाभ करनेकी दृष्टिसे पड़ने लग जायेंगे। 


22230 टी 5 पट कि 2 2 मच 8 कप पाच 3 लो का 2०8 05 कक कर कह ० 35 धर हु 25%; अह0० 5 
प दा कई 272 “न > क आओ 











३०२ पराड़करजी और पत्रकारिता 


थह भी हमारे ही परिश्रमका स्वाभाविक परिणाम होगा । सं माचार-संग्रहके 
लिए जितन ही अधिक व्यय किया जायगा, पत्रक्रे ग्राहक उतने ही बढ़ेंगे। 
ग्राहक बढ़ेंगे परण्सारा खर्च उनसे वसूल न हो सकेगा । वैसा करनेसे मूल्य- 
की अधिकता . प्रचारमें. बाधक होगी । व्यय बढ़ाना व्यर्थ हो जायगा। 
अंगरेजीके बड़े-बड़े समाचारपत्र, क्‍या भारतमें और क्‍या भारतके बाहर; 
लागतसे कम दाममें ग्राहकको दिये जाते हैं। हिन्दी पत्र भी लागतकी 
चरम सीमा तक पहुँच गये हैं। अब यह आवश्यकता हो गयी है कि मुल्य 
लागतसे कम किया जाय । अथांतृ पत्रके व्यय और लाभके लिए विज्ञापनों- 
की आयपर हमें अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा । यह निर्भरता जितनी 
ही बढ़ेगी उतनी ही लेखनपट सम्पादकंकी स्वतन्त्रता घटेगी और कार्य- 
कुशल व्यवस्थापकंकी बढ़ेगी । बड़े-बड़े विज्ञापन दाताओंकी सहायताके बिना 
बड़े-बड़े पत्र निकल नहीं सकते । विज्ञापनोंसे होनेवाला लाभ व्यापारियोंके 
घ्यानमें जिनना ही अधिक आता है वे उतना ही अधिक विज्ञापन देते हैं 
और समाचारपत्नोपर अधिकार जमानेका प्रयत्न भी करते हैं। अन्य 
व्यापार करनेवाले सज्जन अपने कार्यमें सहायता पानेके लिए स्वतन्त्र पत्र 
भी निकालते हैं । कुछ दिनके बाद साधारण विज्ञापन दाताओंका अर्थात्‌ 
पूजीपतियोंका इतना अधिक प्रभाव पत्रोंपर पड़ता है कि उनकी सहायताके 
बिता पत्र निकालना सर्वथा असम्भव हो जाता है। इसका बहुत अच्छा 
. उदाहरण छण्डनका 'डेली-हेराल्ड' है। ब्रिठेनके सुसंघटित बहुसदस्य सम्पन्न 
और प्रभावद्ञाली श्रमजीबी दलका यह एकमात्र दैनिक पत्र है। इसके ३॥ 


. से ४.लाख तक ग्राहक भी हैं। पर इसका खर्च इससे नहों निकलता । कई 


बार श्रमजीवी दलने चन्दा करके अपने इस एकमात्र पत्रको अकाल मत्यसे 
बचाया हैं। जिस पत्रके ३॥-४ लाख़ ग्राहक हों बह अपना व्यय आप क्‍यों 
... नहीं चला सकता, यह बात सोचने की है ।. ब्रिठेनमें छागतसे कम दामपर 

.._ बेचे बिना खरीददार नहीं मिलते | लागतसे कममें बेचसेसे ग्राहक बहुत हो. 
* .. जाते हैं और ग्राहक बढ़नेसे विज्ञापन मिलते हैं.। ग्राहकोंसे होनेवाली हाति 
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विज्ञापनोंसे पूरी की जाती है । डेली-हेराल्ड को ग्राहक तो मिल गये पर 
विज्ञापन नहीं मिला क्योंकि वह पूँजीपतियोंका विरोधी है । इसीसे ःउसे बार- 
बार हानि उठानी पड़ी । भा मे आय 

.._ हम सब सम्पादक पत्रोंकी उन्नति चाहते हैं। पर हमें स्मरण रखता 
चाहिए कि इस उन्नतिके साथ-साथ हमारो स्वातम्ध्य-हानि अवध्यम्भावी 
है । उद्नति व्यापारी ढंगसे ही हो सकती है । इसके लिए पूँजीपति और 
संचालक व्यवसायकी झ्रावश्यकता है । इनके कथनालुसार और भी पत्र- 
का सम्पादन करना अ्रसम्भव हो जाता है। इंग्लेण्ड भर श्रमेरिकाके 
पत्रोंमें स्पष्ट देखा जाता है कि उनके समाचार स्तस्भ, मनोरंजन स्तम्भ 
झौर व्यापार स्तम्भ जितने ही अच्छे हो रहे हैं उ नके सम्पादकीय स्तम्भ 
उतने ही निकस्से बनते जा रहे हैं। लन्दनके टाइम्स जैसे दो-तीन 
पत्र इसके अपवाद हैं। पर साधारण नियम बही है जो ऊपर बताया 
जा चुका है। एडिटरकी अ्रपेक्षा मेनेजिंग एडिटरका प्रभाव और गौरव 
अधिक बढ़ गया है। भावी हिन्दी समाचारपनत्रोंमें भी ऐसा ही होगा । 
' बतन्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े-बड़े धरनियों श्रथवा सुसंघटित 
कम्पनियोंके लिए ही सम्भव होगा । पत्र सर्वाज्ध सुन्दर होंगे। झ्ाकार 
बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, सनोरंजक ओर आंसवर्द्धक चित्रों- 
से सुसज्जित होंगे, लेखोंमें विविधता होगी, कल्मकता होगी, गम्भीर 
गवेषणाकी ऋलक होगी । और मनोहारिणी शक्ति,भी होगी, ग्राहकोंकी 
संख्या लाखोंगें गिनी जायगी । यह सब कुछ होगा पर पत्र श्राणहीन 
होंगे। पत्नोंकी नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा सानवताके उपासक महा- 
आण सम्पादकोंकी नीति ले होगी--इन.ग्रुणोंसे सम्पन्न लेखक विकृत 
मस्तिष्क समझों जायेंगे, सम्पादककी कुर्सी तक उनको पहुँच भी न 
होगी । बेतव भोगी सम्पादक मालिकका काम करेंगे और बड़ी खुबीके 
साथ करेंगे। वे हंमलोगोंसे अच्छे होंगे। पर श्राज भी हमें जो स्वतन्त्रता 
प्राप्त है वह उन्हें न॑ होगी ।. वस्तुतः पत्नोंके जीवनमें यही. संभय बहुमूल्य 
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है। इंग्लैण्ण और अमेरिकाके पत्रोंने उन्हीं दिनों सच्चा. काम किया था 
जब उनके आकार छोटे थे, समाचार कम होते थे, ग्राहक थोड़े होते थे 
पर सम्पादनकों लेखनीमें वह ओज था और प्राण था। उन देशोंकी इस 
उनन्‍नतिके बहुत ऊुछ कारण वे ही. सम्पादक थे जिनसे धनी घृणा करते थे, 
शासक क्रृद्ध रहा करते थे और जो, हमारे ही जैसे, एक पैर जेलमें रखकर 
धर्मबुद्धिसे पत्र सम्पादन किया करते थे । उनके परिश्रमसे और कष्टसे 
पत्रोंकी उन्नति हुई पर उनके बंशका लोप हो गया । अब संचालक और 
व्यवस्थापक सर्वेसर्वा हैं, सम्पादक कुछ नहीं है। इस इतिहाससे हमें उपदेश 
अहग करता चाहिए, समय रहते सावधान हो जाना चाहिए और इस 
अवसरका ऐसा सद्ृपयोग कर जाना चाहिए कि भावी पीढ़ियाँ प्रेमके साथ 
हमारा स्मरण करें | द 
मेंने पीछे कहीं' कहा है कि समाचारपत्रके दो मुख्य धर्म हैं, एक तो 
समाजका चित्र खींचना और दूसरे उसे सदुपदेश देना । चित्रके सम्बन्धमें 
में बहुत कुछ कह चुका। उसके बिना हमें प्रकृत सफलता मिल नहीं 
सकती । पर हमारा दूसरा कार्य--लोक-शिक्षण हमारा सच्चा धर्म है । 


इसीके द्वारा हम देशकी और जनताकी सच्ची सेवा कर सकते हैं। जनताके 


विचारोंपर हमारे लेखोंका नड़ा अभाव पड़ता हैं। यदि हमसें योग्यता हो 
और यदि सचमुच हम कुछ देश सेवा करना चाहते हों तो हमें अपने पत्रोंमें 
सदा सर्वप्रकारसे उच्च आदर्शको स्थान देना चाहिए। सदाचारको उत्तेजन 
देकर कुरीतियोंको दबानेका प्रयत्न करना चाहिए। पंत्र बेचनेके छामसे 
.. अरलील समाचारोंकों महत्त्व देकर तथा 3पचरणमूलक अपराधोंका चित्ता- 
कर्षक वर्णनकर हम परमात्माकी दृष्टिमें अपराधियोंसे भी बड़े अपराधी ठहर 
रहे हैं, इस बातको कभी न भूलना चाहिए। अपराधी एकाधपर अत्याचार 
.. करके दण्ड पाता है. और हम सारे समाजकी रुचि बिमाड़कर आदर पाना 
- चाहते हैं । विचार कीजिए हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। राजविधान 


ला] .. हमें अपराधी न ठहरावे पर राजाधिराजका विधान हमें पापी ठहराये बिना 
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न रहेगा। अ्रार्टभावसे में आप सब सम्पादकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि पर- 
मेश्वरने आपको जो बड़ा पद दिया है, उसका सद॒पयोग कीजिए और 
समाजको सदा उच्नचत करते रहना अपना धर्म समझिए। पूव पुण्य बलसे ही 
ऐसा सुअवसर मिलता है। इसका सदुपयोग कर आप स्वयं धन्य होइए 
और जननी जन्मभूमिका मुख संसारमें उज्ज्वल कर जाइए । इस कामके 
लिए अच्छे-से-अच्छे और विद्वानू-से-विद्वान्‌ युवकोंकी आक्नश्यकता है। मैं 
चाहता हूँ कि ऐसे युवक इस काममें आवें और जब तंक सम्पादक पराधीन 
नहीं हो गये हैं तब तक ही इस साधनका उपयोग कर लें। समय थोड़ा 
है, काम बहुत है । सुशिक्षित विद्वानोंकी ही इसमें आवश्यकता है। आजकल 
जिसका जी चाहता है वह सम्पादक बन जाता है। स्वयं कुछ भी ज्ञान 
न हो, संसारका उपदेशक बन जाता हैं। इससे हिन्दी पत्नोंकी हँसाई 
हो रही है । | 
मेरे मतसे सम्पादकसें साहित्य और भाष। ज्ञानके अतिरिक्त भारतके 
इतिहासका सुक्ष्म और संसारके इतिहासका साधारण. ज्ञान तथा समाज- 
शास्त्र, राजनीति शास्त्र और भन्तर्राष्ट्रीय विधानोंका साधारण ज्ञान होना 
आवश्यक है । अ्रथेशास््रका वह पण्डित न हो पर कम-से-कम भारतीय 
शोर प्रान्तनीय बजट समभनेकी योग्यता उसमें श्रवश्य होनी चाहिए। 
भिन्न-भिन्न उह्देद्योंपे निकलनेवाले पत्रोंके सम्पादक्ोंसें उन भिन्न विषयों- 
का विशिष्ट ज्ञान होना भी आवश्यक है पर ऊपर जो विषय बताये गये 
हैं उनका साधारण ज्ञान प्राप्त करके यदि कुछ थोड़ेंसे भी युवक अनुभवी 
सम्पादकोंकी अधीनतामें कुछ दिन काम करें तो निस्सन्देह वे अपने शुरुसे 
श्रागे बढ़ जायेंगे ओर हिन्दी पत्रोंके साथ देशकी भी कुछ-न-कुछ उन्नति 
ही कर जाय॑गे। 
में आप छोगोंका अधिक समय नष्ट न करूँगा । अब तक जो कुछ 
कहा गया है उससे सम्पादक समितिके कार्योके सम्बन्धमें मेरे मतोंका कुछ 
आभास मिल जायगा | मैं चाहता हूँ कि मेडिकल कौंसिलके समान यह 
२० 
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३०६ पराड़करजी और पत्रकारिता 


समिति सम्पादन कलाको उत्तेजन देनेका प्रबन्ध करे, सम्पादकोंके साधारण 
धर्मोका निर्द्धारण कर उनका पालन सबसे करावे, विरुद्धाचरण करनेवालेको 
दण्ड भी दे । "वकील, डाक्टर तथा अन्य सब पेशेके लोगोंके आचरणका 
एक आदर्श होता है। क्या सम्पादक ही उच्छुद्धछ होकर संसारका अनिष्ट 
करते रहेंगे ? हमें स्वयं ही मिलकर अपना आदर्श ठहराना चाहिए। यदि 
हम सब चाहें तो यह कार्य सम्पादक समितिके द्वारा करा सकते हैं। 
सम्पादकोंके सत्त्वोंकी रक्षा करना, पत्र सम्पादनके मार्गके विध्त दूर करनेका 
प्रयत्त करते रहना, आपसके झगड़ेका निपटारा कर देना, विपत्तिग्रस्त 
सम्पादककी सहायता करना । डाक और तारकी सुविधाएं बढ़ाने और 
बाधाएँ दूर करनेका प्रयत्न करना, इत्यादि अनेक कार्य हैं जिन्हें हम 
संघटित रूपसे कर सकते हैं। इससे अधिक सूचना में भाषणमें नहीं दे 
सकता । आप सब मिलकर इसपर विचार करें और सम्पादक-समितिके 
लिए एक नियमावली तैयार कर लें। प्रार्थना केवल इतनी ही है कि यदि 
वस्तुत: आप इसके अभावका अनुभव करते हों तो प्राणपणसे इसके 
संघटनमें लग जाइए, अन्यथा व्यर्थ परिश्रम कर उपहास्य न बनिए । 
भाइयो, मुझे जो कहना था कह चुका, इसीका विस्तार बहुत किया 
जा सकता है। पर लेखन-पटु और कार्य-कुशलरू सम्पादकोंके सामने विस्तार 
करनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ? इसमें तो आप और हम सिद्धहस्त हैं । 
विषयका सम्पूर्ण अभाव हो और विचारका खजाना बिलकुल खाली हो 
गया हो तो भी जिन्हें नित्य नियमित समयपर स्तम्भके-स्तम्भ रंगने पड़ते 
: हैं, उनके सामने शब्दोंका जाल बिछाकर एकको भी फसानेका दुस्साहस मैं 
नहीं कर सकता | जो कुछ कहना था थोड़ेमें निवेदन कर दिया है । दोषों 
और त्रुटियोंके लिए आप लोगोंसे नम्नतापूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ । जो 
: पुषण्यभूमि भारतभरके कवियोंकी स्फूरतिरूपिणी है, जहाँसे निकलनेवाली 


'.. तिर्मल भक्तिकी धाक्मा आज भी संसार ताप-तप्तोंको शाल्ति प्रदान करती 
... हैं तथा कर्म और त्यागके विरोधका निराकरण कर सारे संसारको इहलौकिक _ 
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पत्रकारिता-खण्ड ३०७ 


ओर पारलौकिक कल्याणका निरापद मार्ग दिखलानेवाली गीताके उपदेशकने 
जिस भूमिको अपनी सुमधुर बाललीलासे सदाके लिए पूत कर रखा है, 
उसीर्म यदि इस युगकी दुहिता सम्पादन कलाकों भी पवित्रता और अमरता 
प्राप्त हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। में इसे सम्भव समझता हूँ और 
मेरा विश्वास है कि भगवान्‌ श्री कृष्णन्रन्द्रकीी असीम कृपासे यह सत्य ही 
होगा । 


० भारतीय पत्रकीरताकी देन 


पत्रकारिता सम्बन्धी पराड़करजीके उपर्युक्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषणके 
पर्चात्‌ पत्रकारिता विषयक उनके दो उल्लेखनीय भाषण तथा एक लेख 
यहाँ इस आशयसे प्रस्तुत किये जाते हैं कि इनमें स्वयं पराड़करजीने, उन 
तथ्यों तथा परिस्थितियोंपर प्रकाश डाला है जिनके कारण वे इतने महान्‌ 
सम्पादक हो सके । इनमें भारतीय पत्रकारिताके विकासकी रूप-रेखाका 
अंकन तो हुआ ही है, उसकी साहित्यिक देनका भी विवेचन-विश्लेषण है । 
पत्रकारिताके विकासमें काशीके महत्त्व तथा सरस्वती में सम्पादनके आदर्श- 
स्वरूपका पराड़्करजीके शब्दोंमें मूल्यांकन, प्रत्येक सम्पादक तथा पत्रकार- 
के लिए अध्ययन एवं मननकी मूल्यवान्‌ सामग्री है। 

सन्‌ १९५० में बम्बईमें मराठी साहित्य सम्मेलनके वृत्तपत्र (समाचार- 
पत्र) वाहमय परिषद्के अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए पराड़करजीने 
पत्रकारिता क्षेत्रमें पदार्पण करने, तत्कालीन समाचारपत्रों तथा सम्पादकोंसे 
प्रेरणा प्राप्त करने, समाचारपत्रोंके विकास-क्रमकी रूपरेखा तथा भारतीय 
पत्रकारिताकी मूल्यवान्‌ एवं महत्वपूर्ण देवका विशदख्पसे विवेचन किया 
है । गद्यके विकासमें भारतीय पतन्रकारोंके महान्‌ योगदावका विवरण-विशले- 
षण और तत्सम्बन्धी पराड़करजीकी मान्यता प्रत्येक पत्रकार तथा साहित्यिक- 
के अध्ययनके लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । ज्ञापका पूरा भाषण 
इस प्रकार है-- द 
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३०८ पराड़करजी और पत्रकारिता 


'इस शाखा सम्मेंलनका अध्यक्षपद आपके आ ग्रहसे भने स्वीकार तो 
किया पर चैसा करते समय अपनी योग्यताका विचार नहीं किया । मराठी 
वाड्मयसे मेरा" सम्बन्ध बहुत कम, बिलकुल नहीं-सा रहा है। काशीमें 
वेदशालामें पढ़ते समय मेरे एक सहपाठीके घर बम्बईका जगगद्धिते पत्र 
आता था । आठ-नौ सालकी उम्रमें. समाचारपत्रका यह मेरा प्रथम दर्शन 
था; पर उस सम्रय मैं यह भी नहीं जानता था कि उसमें क्‍या रहता है 
और उसका क्या किया जाता है। पोथीमें पुष्टि-पत्र लगानेके लिए मित्रके 
घर जाकर और उसके पिताकी आँख बचाकर उस पत्रका कोई अंक घर 
लाता और उसको मोड़ कर हिफाजतसे रख छोड़ता था । इसके अतिरिक्त 
उसका कुछ भी उपयोग मैंने नहीं किया । न मैंने किया न किसीको करते 
देखा । कागजका बड़ा ताव था इसलिए उसे हिफाजतसे रखता था। 
गलतीसे कभी पैर लग जाय तो उसे नमस्कार करता था। बस यही उसका 
उपयोग था । 

बादमें वेद और संस्कृत भाषासे थोड़ा परिचय होनेके बाद हाईस्कूलमें 
अंग्रेजी पढ़ने लगा। विद्यार्थी अवस्थामें सोलह सालकी उम्रमें हिन्दी 
वंगवासी' पत्र हाथ लगा और उसे पढ़ने लगा । १५-१७ वर्षका था उस 
समय ( स्वर्गीय ) सखाराम गणेश देउस्कर कलकत्तेसे किसी कामसे काशी 
आये थे। दूरके रिश्तेसे वे मेरे मामा छगते थे, उनके मुहसे पहले-पहुल 
मालम हुआ कि पूनेसे केसरी नामक कोई मराठी अखबार निकलता है। 
उनके कहनेपर भागलपुरमें एक साल तक 'केसरी' मँगाता रहा, पर पढ़ा 
उसे बिलकुल नहीं, क्योंकि एक तो केसरी की भाषा समझमें नहीं आती 
: थो दूसरे उसमें उल्लिखित विषय्रोंका ज्ञान नहीं था। केसरी” आनेपर उसे 
. उल्ट-पुलट कर देखता और रख देता था। मराठी समाचारपत्रोंसे यही 
मेरा पहला परिचय- था । 

.. कलकत्ता विश्वविद्यालयकी इन्द्रेंस परीक्षा पास होनेपर कुछ स्वजात्य- 
.._ भिमान जाग्रत हुआ और मैं मराठी अध्ययन करने छगा । १९० ५ में 
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काशीमें कांग्रेस हुई तब उसमें स्वयंसेवकका काम करनेका सुयोग श्मुझे मिला 
और तिलक, खापर्ड आदि नेताओंको मैंने पाससे देखा। , १९० ६में एक 
हिन्दी पत्रका सहायक सम्पादक होकर. में कलकत्ते गया। उस्ती साल 


 ऋलकत्तेमें कांग्रेस हुई और लोकमान्य तिलकसे मेरा वास्तविक परिचय 


श्री देउस्करने करा दिया । लोकमान्यने उस समय मुझे पूना चलनेको कहा 
पर कुछ राजनीतिक कारणोंसे उस सुयोगका मैं त्थम न उठा सका। 
इसका मुझे खेद हुआ पर उपाय नहीं था। मैं जब पत्रकार-कला सीख 
रहा था तो वहीं बँगला साहित्यका भी अध्ययन करता था। यह सब छोड़ 
कर पूना नहीं जा सकता था। मराठी पत्रकार-जगतृ॒का निकट परिचय 
प्राप्त करनेका सौभाग्य मेरे भाग्यमें नहीं था, यही कहना पड़ता है। ऐसे 
व्यक्तिसे मराठी वृत्तपन्र वाइमय सम्मेलनकी अध्यक्षता कैसे होगी इसका 
विचार उन्होंको करना चाहिए था जिन्होंने मुझे बहु-मान दिया । 

बंगला साहित्य और बँगला अखबारोंकी जितनी जानकारी मुझे है 
उतनी भी मराठी-साहित्य और मराठी अखबारोंकी नहीं है, पर दूरसे मेंने 
जो कुछ देखा है और मराठी-साहित्यमें जो परिवर्तन समाचार-पत्रोंक कारण 
हुआ है, उसकी साधारण चर्चा करना कठित नहीं हैं। सोधारणतः यह 
कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाओंका गद्यांग समाचार-पत्रोंसे ही 


प्रारम्भ और पुष्ट हुआ है ( द्रविड़ भाषाओंके बारेमें मैं कुछ भी नहीं कह 


सकता ) प्राचीनकालमें वाडःमय या साहित्यका अर्थ पद्य ही समझा जाता 


 था। संस्कृतमें हर्ष, वाण, दण्डी जैसे कुछ थोड़े कवियोंने गद्यका उपयोग 


काव्य-रचनामें तथा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे दार्श निकोंने 
दर्शन-शास्त्रकी व्याख्या करनेमें किया और उसी कारण हमें आज संस्कृत 
गद्य वाइमय देखनेको मिलता है। कहा जा सकता है कि मराठी, गुजराती, 
हिन्दी, बंगला आदि भाषाओंमें डेढ़ सौ साल पहुले गद्य-साहित्य बिलकुल 
नहीं था। द 

. इन भाषाओंसें गद्य लिखनेका आरम्भ समाचारपत्र चलानेकी आाव- 
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इघकत के कारण ही हुआ, ऐसा में मानता हूँ। पुराने पत्रकार समाचार- 
. पत्र निकालने छगें तब उनके सामने दो भाषाओंका साहित्य था--अँग्रेजी 
ओर संस्कृत । उस समय अंग्रेजी-साहित्य मेकाले, स्काट, डिक्वेंसी जैसे 
लेखकोंकी रचनाएँ और पघंस्कृत-साहित्य हुं, वाण और दण्डी जैसे संस्कृत 
कृवियोंके काव्योंका था। आचाययोंके दाशनिक गद्य वाहमयका हमारे 
प्रारम्भकालके लेखकॉंपर सम्भवतः अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था । विष्ण 


शास्त्री चिषलणकरकी निबन्धमालामें संस्कृत कवि पंचकके गम्भीर अध्ययन- 


का प्रमाण मिलता है तथा यह भी मालम होता है कि अंग्रेजी लेखकोंकी 
गद्य-शैलीका उन्होंने अतुकरण किया था । अस्तु, पुराने पत्रकारोंके सामने 
गद्य-शैलीके दी ही आदर्श थे--अंग्रेजी और संस्कृत । वाण कविने गद्यकी 
विशेषताका वर्णन इस इलोकार्धसे किया हँ--श्रोजः समासभूयस्त्वमेतद 
गद्यस्य जीवित॒म! ओज और समास बाहुलय यही गद्यका जीवन है । उन्हें 
काव्य-रचना करनी थी, जन-शिक्षा, तुष्टि या जागृतिके लिए अपने विचार 
प्रकट नहीं करने थे, इसलिए उन्हें ओज और समास बाहुलय यही गद्यका 
जीवन मालूम हुआ तो इसमें आइचर्य क्‍या ? 
मेरा अनुभव यह है कि हमारे गद्यके जनक इस संस्कृत गद्य-शैलीका 
और अपने समय अथवा उसके पहलेके सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखकोंकी रचनाओं- 
- का अनसरण कर मराठी, हिन्दी, बंगला आदि गद्योंका स्वरूप निश्चित 
करते थे । कमसे-कम मेरे हिन्दी शिक्षा गुरु ( स्वर्गीय ) गोविन्द नारायण 
मित्र तो वाणभट्टके इतने भकक्‍त थे कि उन्हींकी शेलीपर हिन्दी-गद्य स्वयं 
लिखते थे, और हम लोगोंको भी लिखनेको कहते थे । में उस समय दैनिक 
.. भारतमित्र' में अग्रलेख लिखता था। उन लेखोंको आज पढ़कर हँसी 
. आती है। एक-एक वाक्य कम-से-कम्त २०-२५ पंक्तियोंका होता था। 


.._ उस समय बँगला लेखुक भी ऐसी ही भाषा छिखते थे। इधर महाराष्ट्र में 
... भी सरल वाक्य-रचना लोकप्रिय नहीं हुई थी। इसका मुख्य कारण यह 


..._ था कि उस समयके पत्रकार समझते थे कि हमारा कर्त्तव्य उच्चासनंपर 


हम) किन अकम 
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बैठकर नीचे खड़ी जनताको उपदेश देना है। सम्भवतः पत्रुकार और 
जनताका सम्बन्ध उस समय स्पष्ट नहीं हुआ था। पत्रकारकों जैब प्रचार 
बढ़ानेकी आवश्यकता मालूम हुई तो वह सम्भवतः पाठकोंकी क्षमता और 
बुद्धिका बिचार करने लगा और पाठकोंका रंजन करने और उनके लिए 
उपयोगी ऐसे अनेक विषयोंका समावेश उपयकक्‍त भाषामें करने लगा। 
जनजीवनके विभिन्न अंग-उपांगोंकी ओर वह ध्यान ब्देने लगा और 
विभिन्न विषयोंके लेखोंसे अपने पत्र सजाने लगा। बंगालमें स्वदेशी आत्दो 
लन आरम्भ होनेके कारण वहाँ तथा बंगालके विभाजनको स्वतन्त्रताकी 
लड़ाईका प्रारम्भिक रूप मानकर महाराष्ट्रें भी अखबारोंका स्वरूप बदलते 
लगा । तिलक, केलकर, परांजपे, जेसे महाराष्ट्के और अरविन्द घोष, 
विपिनचन्ध पाल, ब्रह्मबान्धव उपाध्याय, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती जैसे बंगालके 
सम्पादकोंकी बात अलग है। पत्र-सम्पादन तो उनकी वृत्ति नहीं थी, 
मिशन था । स्वातन्त्य-युद्धका वह एक अंग था। जनता समझ सके और 
पाठकोंके हृदयपर छाप पड़ सक्रे, ऐसी: भाषा लिखनेकी अधिकाधिक 
आवश्यकता उस समयके पत्रकारको भासित होने रंगी और उन्होंने बसी 
भाषा लिखना आरम्भ किया । कलकत्तेमें श्रीज्रह्मबान्धव उपाध्यायने दैनिक 
संध्या निकाछा और उसकी भाषा अति सरल, अति आदवर्षक और 
अति मोहक रखी । 'सन्ध्या' पत्र ने एक नयी झोली ही प्रारम्भ की | मैं 
. समझता हूँ, एक-दो दशकोंके बाद महाराष्ट्रमें अच्युतराव कोल्हटकरने 
अपने जिस साहित्यसे महाराष्ट्रकों मग्ध किया था उसकी शौलीमें “सब्ध्या' 
और यगान्तर' इन बंगाली पत्रोंकी गैलीका सम्मिश्रण दिखायी देगा-में यह 
नहीं कहता कि कोल्हटकरने बंगाल शैलीका महाराष्ट्रमें अनुकरण किया 
अपितु जिस आवश्यकताके कारण बंगालमें यह नयी दौली उत्पन्न हुई उसी 
आवश्यकताके कारण महाराष्ट्रमें भी नयी शैलीने जन्म लिया । और इनका 
प्रभाव साधारण साहित्यपर पड़ा इसे कहनेकी आवश्यकैता नहीं । 

. * मेरा अनुभव यह है कि गद्य किसी प्रकारका हो; इसको साधारण 
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पा ह 
रूप-रेखा सब प्रान्तोंमें पत्रकारोंने ही निश्चित की और बादमें साहित्यिकोंने 
उसे अधिक स्पष्ट , अधिक उज्ज्वल और अधिक शुद्ध किया। तिलक, 
केलकर, परांजपे, भोपटकर, कोल्हटकर जैसे कुछ पत्रकार तो स्वय॑ 
साहित्यकार भी थे । उनका कार्य पत्रकार-जगत्‌में अधिक प्रभावकारी 
हुआ या साहित्य-क्षेत्रोंमे, इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है। केसरोने 
महाराष्ट्रको अछ्कि सेवा की या 'गीता-रहस्यथ'ने इसका उत्तर में नहीं दे 
सकता । मेरे अपने पत्रकार-जीवनमें 'केसरी” और कर्मयोग शास्त्र दोनोंका 
समान उपयोग हुआ है । 

मराठी-पत्रकार परिषद्के दशम अधिवेशनके अध्यक्ष आचार्य अत्रेने 
अपने भाषणमें कहा है कि चिपलनकर, तिलक, आगरकर, परांजपे, 
खाडिलकर, केलकर, ये महान शिल्पकार पिछली अर्द्ध शताब्दिमें महाराष्ट्रमें 
हो गये । में समझता हूँ कि इसमें एक नाम और जोड़ना चाहिए। वह 
नाम 'भाला कार स्वर्गीय भास्कर बलवन्त भोपटकरका है। महाराष्ट्रसे 
बहुत हर कलकत्तेमें केसरी और “काल'की तरह हमलोग “भालछा' पत्रकी 
भी बड़ी उत्सुकतासे राह देखते थे। पहले महायुद्धके बाद महाराष्ट्रमें . 

: अच्युतराव कोल्हटकरने जैसी सनसनी पैदा की उसकी प्रतिध्वनि हिन्दी- 
क्षेत्रमें भी हुई। एक प्रान्तके पत्र “वाडमयने दूसरे प्रान्तके पत्र-वाइःमयकी 
सहायता की और आगे जाकर साधारण साहित्य उत्पन्न हुआ | यही क्रम 
. मुझे ठीक मालूम होता है। साधारण वाइमय या साहित्य समाचारपत्रोंसे 
बिलकुल दूर रहकर स्वतन्त्र रूपसे नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसा मैं नहीं कहना 
चाहता और न यह सच ही होगा। कुछ थोड़े साहित्यिक ऐसे भी हुए हैं 


... जिनका पत्रोंसे सम्बन्ध बिलकुल नहीं था या बहुत कम था। उत्तर भारत 
... और महाराष्ट्रमे आधुनिक युगमें ऐसा शायद ही कोई साहित्यिक हुआ 
..._ होगा जिसका समाचारफपत्रोंसे अत्यधिक सम्बन्ध न रहा हो। कैसे वाइःमयकी 
....._ आवश्यकता है, वह किस भाषा और किस दौलीमें लिखा जा सकता है, 


जा. इसका दिव्दर्शन समाचारपत्र ही करते आये हैं और उसके नमूने भी समा- 














समाप्त ऋरता हूँ । 
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चारपत्र ही सा हैं। बादमें उस वाइमयकी पुष्टि और शुद्धि स्वतन्त्र 
रूपसे हुई और होती थ 

अब तकके अपने भाषणमें मेने जिन नामोंका उल्लेख किया वे सब 
स्वर्गवासी पत्रकार या साहित्यकार हैं। महाराष्ट्रमें हिन्दी भाषी तीनों 
प्रान्तों--उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहारमें तथा बंगालमें आज अनेक 
युवक और प्रौढ़ पत्रकार अपनी कछाकीो उननतिमें लगे हैं और नये-तये 
ढंगका साहित्य सर्जन कर रहे हैं; पर जीवित व्यक्तियोंके कार्योंगा मूल्यां- 
कन उनके जीवनकालमें नहीं किया जा सकता। और करनेपर भी अधूरा 
रहता है । ऐसा साधारणतः अनुभव होनेके कारण मैंने उनके बारेमें कुछ 
नहीं कहा है पर इसका मतलरूब यह नहीं कि में उनका तिरस्कार करता 
हूँ । हिन्दी भाषो प्रास्तोंके बाहर आधुनिक वृत्तपत्र साहित्यिकोंकी मुझे पूरी 
जानकारी न होनेके कारण भी मैंने वैसा साहस न किया । 

जन्मसे महाराष्ट्रसे बाहर रहनेपर भी मराठी' भाषा द्वारा प्रान्तकी या 
देशकी कुछ भी सेवा मेरे हाथों न होनेपर भी आपने मेरा यह जो बड़ा 
सम्मान किया, उसके लिए आप सबका आभार प्रदर्शनकर में अपना भाषण 


० हिन्दी पत्रकारिता और काझी 


संयुक्तप्रान्तीय चतुर्थ प्रेस कानफरेन्संमें स्वागताध्यक्ष पदसे दिये गये 
भाषणमें पराड़करजीने हिन्दी पत्रकारिताको काशीकी देनका महत्त्व स्पष्ट 
करते हुए पत्रकारोंकी विभिन्न समस्याओंपर प्रकाश डाछा है और अपने 
निष्कष समक्ष रखे हँ--- 

मित्रो, काशीमें आप लोगोंका स्वागत करता हूँ और हृदयसे करता 
हैं। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है यह केवल मोखिक है, अपनी अस्वस्थता 
ओर अकर्मण्यताके कारण में स्वागत प्रबन्धमें अब तैक कुछ भी हाथ न 
बंठा सका । जो कुछ किया, मेरे सहयोगी मित्रोंने ही किया और यह 
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। है 
उन्हींके पह्िश्रमका फल है कि अनेक कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितिमें 
भी आज हम आपलोगोंके दर्शनसे कतार्थ हो रहे हैं । काशी यद्यपि प्रान्तीय 
राजधानी नहीं है, न कोई औद्योगिक केन्द्र है, पर विद्याका सम्मान सदासे 
यहाँ होता रहा है ओर भारतकी संस्कृतिका पालन-पोषण तथा संरक्षण 
प्रधानतः इसी स्थानसे होता रहा है। पत्रकार कछाका जन्म यद्यपि अन्यत्र 
हुआ, पर काशीमें भी, विशेषकर हिन्दी-पत्रिकाएँ यहाँ बहुत पहले निकलीं । 
हरिश्चद्र मेगजीन! साहित्यमें अपना स्थान कर गयी। “भारत-जीवन' 
अनेक वर्षों तक हिन्दी-साप्ताहिकोंमें आदरणीय स्थान पाता रहा । फिर 
'हिन्दी-केसरी का भी उदय हुआ। सन्‌ १९२७ में ही यहाँ पहुले-पहल 
देनिक पत्रके रूपपें आज'का जन्म हुआ और उसने हिन्दी-पत्रकारीकी जो 
सेवा की, वह सर्वग्रसिद्ध है। फिर 'सूर्य निकला, 'अग्रगामी' निकलछा। 
कुछ कारणोंसे 'अग्रगामी शीघ्र बन्द हो गया पर 'सूर्य' निकलता रहा है। 
आज तो यहाँ तीन-तीन दैतिक पत्र निकल रहे हैं और सफलताके साथ 
निकल रहे हैं। सन्‌ १९२० में यहाँ किसी भी दैनिक या साप्ताहिककी 
५० से अधिक प्रतियाँ नहीं बिकती थीं। आज एक-एक पत्रकों हजार- 
हंजारसे भी अधिक प्रतियाँ बिक रही हैं। माँग इससे भी अधिक है पर 
कागजके अभावमें उसकी पूर्ति नहीं हो रही है | मेरा विश्वास है कि समय 
 सुधरते ही काशीमें समाचारपत्रोंकी खपत आजसे दुगुनी हो जायगी। द 
केवल प्रचार ही नहीं, विषय, सम्पादन, समाचार आदि सब बातोंमें 


... काशीके पत्रोंने अन्य हिन्दी पत्रोंकों मार्ग दिखाया है। यदि मैं भूल नहीं 


. रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि हिन्दी पत्रोंमें सबसे पहले टेलोप्रिटर काशीके 
. आज ने छिया | इसके पहले यह बात-चीत, चल रही थी कि इलाहाबादसे 


मा काशी तक आज के लिए एक खास तार छगा दिया जाय । इसके लगाने- 
.. कासारा खर्च श्री शिवप्रसाद गप्त देनेको तैयार , पर तार-विभाग 


. चाहता था कि उस तारके लिए जो कुछ सालाना खर्च बढ़ जाय वह भी 
.. आज प्रा करे। इस बातपर वह यत्त असफल रहा। हनेका तात्पर्य 
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यह कि प्रधान नागरिकों, औद्योगिक और राजनीतिक केद्धोंस्छ कुछ दूर 
रहनेपर भी हिन्दी पत्रकारीके लिए काशीने जो कुछ किया हैँ,” वह हमारे 
लिए कम गौरवकी बात नहीं है। में कहता हूँ कि भविष्यमें भी हमलोग 
अपने बाहरी सहयोगियोंके आगे नहीं तो साथ जरूर रहेंगे । 


यह पत्रोंके सम्बन्धकी बात-चीत हुईं परन्तु आज हम पत्रकारोंके 


सामने प्रश्न अपनी वृत्तिका-पेशेका है, जीवनका है ॥ वह समय गया जब 
पत्रकारी एक मिशन था, एक धर्म था और उसके लिए थोड़ेसे पत्रकार 
अपना सर्वस्व दे देते थे। हिन्दीमें ऐसे अनेक पत्रकार हुए हैं जिन्‍्होंने 
जन्मगत यही कार्य किया, पर अत्यन्त कष्ठमें मरे । यह उन्हींके परिश्रमका 
फल है कि हिन्दी भाषियोंमें पत्र पढ़नेकी रुचि उत्पन्न हुई। काछकी गति 
बदली । अवस्था अत्यन्त शीघ्रतासे बढ़ने लगी। शिक्षाका भी कुछ अधिक 
प्रचार हुआ है । गान्धीजीके असहयोग आन्दोलनने साधारण जनतामें भी 
देशकी स्थिति जाननेकी उत्सुकता उत्पन्न कर दी। पत्रोंकी माँग बढ़ी । 
स्वभावत: इन क्षेत्रोंमें अब वह लोग आने छगे जिनका दृष्टिकोण छाभका 
है--मिशन नहीं है । पहले जहाँ इस क्षेत्रमें केवल वही युवक आते थे जो 
देशप्रेमकी भावनासे प्रेरित होकर इस साधन द्वारा देश-सेवा करना ही 
अपना कर्तव्य समझते थे, अब वह भी आने छगे हैं जो इनके द्वारा सुख- 


पूर्वक जीवन-निर्वाह भी करना चाहते हैं। हम सब इसी अश्रणीमें हैं । 


अतएवं हम चाहते हैं कि केवल पंसेवाले ही इस परिवर्तित स्थितिसे लाभ 
न उठावें, हमें भी अपने परिश्रमका उचित पुरस्कार मिले। आज मुख्यतः 
पत्रकारोंके सम्मुख यही प्रश्न उपस्थित है। इसके लिए अब तक भिन्न- 


. भिन्न प्रान्तोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके संघटन हुए हैं और भिन्न-भिन्न प्रकारके 
उद्योग किये गये हैं। यू० पी० प्रेस कानफरेन्स इसी उद्योगका एक फल 


है। पत्रकारोंकी अवस्था सुधारनेकी ओर कानफरेन्सने विशेष रूपसे ध्यान 
दिया है । और में समझता हूँ कि उसका जो अधिवेशन आज आरम्भ हो 
रहा है, उसमें मुख्यतः: यही विषय विचारणीय होगा । इस कानफरेन्सको 


| 
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$ 
स्थायी सक्षितिने १ अक्तूबर १९७६ को दो उप-समिततियाँ नियुक्त की थीं । 
इनमेंसे एकंको स्थान-स्थानकी पस्थाओंको सम्बद्ध करनेके नियम और 
उनके अधिकारोंके सम्बन्धमें विचार कर रिपोर्ट देनेका भार सौंगा गया 
था। दूसरीको आज्ञा दी गयी थी कि वह एक ऐसी नियमावली बनावे 
जिसके अनुसार यह कानफरेन्स - केवछ उन लोगोंकी संस्था हो जिनकी 
भुख्य वृत्ति ही पत्रकारी हो। यद्यपि कमेटियाँ दो थीं पर दोनोंके सदस्य 
एक ही थे। सर्वश्री महीपतराम नागर, बी० बी० टण्डन और एन० डी० 
अग्रवाल । तीनों सज्जनोंने विचार करके देखा तो पाया कि दो रिपोर्ट 
एक दूसरेसे बिलकुल अछूग लिखना सुविधाजनक न होगा अतः तीनों 
सज्जनोंने एक ही रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमन्त्रीके पास भेज दी है। वह 
आप लोगोंके सामने विचारार्थ उपस्थित की जायगी। इसके सम्बन्धमें में 
स्वयं कुछ कहना नहीं चाहता था पर उरके बातपर कुछ कह देना आवश्यक 
मालूम होता है । द द 
कमेटीकी राय है कि केवल वे ही पत्रकार इसके सदस्य हों जिनका 
पत्रमें किसी प्रकारका स्वामित्व न हो अर्थात्‌ उसके लाभका कुछ भी अंश 
जिन्हें न मिलता हो । एड आदर्शकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह उचित 
मादूम होता है, परन्तु मुझे यह बात कभी व्यावहारिक नहीं मालूम देती । 
इस प्रान्तमें अधिकांश पत्र ऐसे हें. जिनके सम्पादक उनके मालिक भी है 
और यदि पत्रमें लाभ हो तो उन्हें उसमें अंश मिल्ल सकता है । यदि सब- 
कमेटीने जो राय दी है, उसीके अनुसार सदस्योंकी योग्यता मान्य कर ली 
जाय तो मुझे भय है कि कम-से-कम हिन्दी उर्दके अधिकांश सम्पादक इस 
_संस्‍्थाके सदस्य नहीं हो सकते । में इसपर अधिक ऊुछ नहीं कहना चाहता, 
... केवल अपना एक सन्देह आप लोगोंके सामने उपस्थित कर दिया है। द 
.._ इसका विचार करके ही आप लोग इस संस्थाका भावी संघटन निर्धारित 
. करेंगे, इसमें सन्देह नहीं।..... क्‍ 
ट्रेंड यूनियत था व्यवसाय संघ सब उद्योग-बन्धोंमें होंगे ही परच्तु 
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उनका भी एक सैमय होता है। हमें सोचना है कि अपना स्वतत्त्र व्यव- 
साय संघ हम अभी बना सकते हैं अथवा नहीं। इसके सिवा द्रत्रकारोंकी 
शिक्षा, वार्डक्य, बीमारी आदिके समय उनका निर्वाह, सहसा आयी हुई 
विपत्तिके समय उनकी सहायता आदि अनेक विषय विचारणीय हैं । इस 
सम्बन्धमें इस ओर हमारे प्रान्तकी सरकारने भी कुछ ध्यान दिया है तथा 
एक कमेटी भी नियुक्त कर रही है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए । 
अन्यान्य प्रान्तोंमें भी इस सम्बन्धके अनेक प्रयत्न हो रहूँ हैं । 


हमारे लिए यह सौभाग्यकी बात है कि श्री शिवराव जैसे अत्यन्त योग्य 
पत्रकार और विधानवादी पण्डित हमें सभापति मिले हैं । में उनका हृदयसे 
स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्वमें सम्मेछन अपना 
अच्छा संघटन करनेमें समर्थ होगा । 


« पत्रकारिताकी प्रेरणा 


. आचार्य महावीरभ्रसाद द्विवेदीसे पराड़करजीने पत्रकारिताकी प्रेरणा 
किस प्रकार छी थी और उन्होंने पत्रकारिताका कंसा आदर्श उपस्थित किया 
है--यह प्रत्येक पत्रकारके अध्ययत-मननके लिए आवश्यक है। तनिम्त- 
लिखित लेख पराड़करजीने आचार्य द्विवेदीजीके निधनपर श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए लिखा था--- 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी मेरे लिए गुरुतुल्य थे और इन कुछ 


पंक्तियों द्वारा मैं उनकी पुण्यस्मृतिमें श्रद्धांजलि अर्पप करना चाहता हूँ । 


उनके जीवनपर प्रकाश डालने अथवा उन्होंने हिन्दी-साहित्य और पत्रकार- 


कलाकी जो सेवा की है उसका मूल्य आँकनेका यह समय नहीं है। वस्तुतः 


किसी भी मनुष्यके कार्यका मूल्य उसकी मृत्युके बहुछू दिन बाद ही आँका 
जा सकता है। हमारे लिए, जिन्होंने उनके चरणोंमें बैठकर अथवा उनके 


छे 
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लेखोंसे शिक्षा ग्रहण की है, वे अमृल्य थे और अब्त पैक अमृल्य ही 
बने रहेंर द 
मेरे लिए. आचार्य महावीरप्रसाद ट्विवेदीका महत्त्व उनके सम्पादन- 
कोशलमें है। वैसे तो स्कूल-कालेजमें रहते भी में सरस्वती” पढ़ा करता 
था पर सन्‌ १९०६ ईस्वीसे, जब मैंने स्वयं पत्रकारके क्षेत्रमें प्रवेश किया, 
प्रतिमास सरस्वती का अध्ययन करना मेरा एक कर्तव्य हो गया और यह 
सन्‌ १९१५ के अन्त"्तक ज्योंका-त्यों बना रहा। में 'सरस्वती देखा करता 
था सम्पादन सीखनेके लिए। कभी-कभी स्वर्गीय श्री सखाराम गणेश देउस्कर- 
जीको भी, जो सम्पादन-कलामें मेरे गुरु थे, पढ़कर सुनाया करता था और वे 
ही मुझे उसकी विशेषताएँ बताया करते थे। बह विशेषता यह थी कि'सरस्वती' 
का प्रत्येक अंग एक सर्वागपूर्ण चित्र मालम होता था। सारे अंगोंमें सामंजस्य 
हुआ करता था। यह नहीं कि जैसे-जैसे लेख आये, वेसे-वैसे छाप दिये 
गये । आदिसे अन्ततक उसके चतुर चित्रकारका परिचय मिला करता था। 
यह बात मैंने अबतक किसी मासिक पत्रिकामें नहीं पायी । अंग्रेजीकी बात 
जाने दीजिए, उसका स्थान बहुत ऊँचा है। बंगला और मराठी सामयिक 
पत्र मुझे प्राय: पढ़ने पड़ते थे पर उनमें भी स्वर्गीय श्री सुरेशचन्द्र समाजपति 
द्वारा सम्पादित बंगला साहित्य के सिवा मेंने कोई ऐसा मासिक पत्र नहीं 
देखा जिसका प्रत्येक अंक अपने सम्पादकके व्यक्तित्वकी घोषणा करता रहा 
हो । यह सरस्वती की ही विशेषता थी और वह स्वर्गीय आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदीका निजत्व था । दुःखसे लिखना पड़ता है कि वह मैंने उन्हींमें 
पाया और उन्हींके साथ लप्त होते भी देखा । 
... इसी सम्पादनके सम्बन्धमें आचार्य द्विवेदीकी दूसरी विश्येषता थी 
.. होनहारकी पहिचान और उसको उत्साह-प्रदान | आज हिन्दीके लब्धप्रतिष्ठ 
..  लेखकोंमें अधिक ऐसे हैं जिन्हें द्विवेदीजीसे लिखनेका उत्साह मिला था। 
.... यह न मिला होता तो शायद वे लेखक न होते । नवीन होनहार लेखकको 
.. उत्साहित करनेका अर्थ यह नहीं है कि उसका जो लेख आवे वही छाप 
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दिया जाय । इच्धसे तो उसका भविष्य नष्ट हो जाता हैं। वह अपने दोष 
समझ नहीं पाता, अतः सुधरनेका यत्न भी नहीं करता। “भहं? की वृत्ति 
बढ़ जाती है और सस्ते लेखकोंकी संख्या बढ़ती है । -उत्साह-प्रदानके पहले 
यह आवश्यक है कि लेखकके भीतर जो कला छिपी पड़ी है उसे पहिचानने 
तथा उसे बाहर निकालनेका यत्न करें। यह काम द्विवेदीजी ही कर सकते 
थे। लेखकको विशेषताओंकी रक्षा करते हुए उसके लेखका संशोधन करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है। मैंने आचार्य ह्विवेदीकी ऐसी संशोधित 'कापी' 
_[ पुस्तककी ) देखी है, जिसमें आपने पन्‍लेके पन्‍ते फिरसे लिखे थे, पर 
मूछ लेखककी विशेषता कहीं भी नष्ट न होने पायी थी । सम्भवतः 
'सरस्वती में प्रकाशित अधिकतर लेख इसी तरह संशोधित हुआ करते थे । 
इतना संशोधन करके भी आप लेखकोंसे पत्र-व्यवहार करते, उन्हें उत्साह- 
प्रदान करते और कभी-कभी चुटकियाँ भी लिया करते थे । 

द्विवेदीजीके पोस्टकार्डका प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ १९०८ ईस्वीमें हुआ 
था। उन दिनों में कलकत्तेमं 'हितवार्ता का सम्पादन करता था। उसके 
कुछ लेखोंसे सन्तुष्ट होकर आपने प्रथम कार्डमें मुझे केवल आशीर्वाद दिया 
था। बादके काडोमें मेरी भ्राषाकी त्रुटियाँ दिखाई गयी थीं--विषयके 
अनुरूप शैली न होनेकी बुराईकी ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था। 
उन दिलों मेरे सामने आदर्श था स्वर्गीय पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रका, 
जिनकी गम्भीर विद्वत्ता तथा प्राकृत और हिन्दीके साहित्योंका अध्ययन 
और मनन वस्तुतः अपूर्व था। पर पण्डित गोविन्दतारायण मिश्रजीका 
गद्य कादम्बरीका अनुकरण था और मैं भी उनका पदानुकरण करनेका यत्त 
किया करता था । द्विवेदीजीको यह शैली पसन्द नहीं थी और अपने एक 


_ कार्डमें आपने यह लिख भी दिया था। वर्षों बाद मुझे द्विवेदीजीके इस . 


कथनकी सत्यताका अनुभव हुआ। में भी भाषा सरल और वाक्य छोटे 


करनेका यत्न करने लगा । 'आज'*के कुछ लेख आपको बहुत पसन्द आये 


थे और जब जो लेख अच्छा मालूम हुआ, तुरन्त कार्ड लिख कर अपना 


हैं, 
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सन्‍्तोष प्रकट किया। कार्यक्षेत्रसे अवसर ग्रहण करनेके कद भी मेरे जैसे 
एक साधाशण पत्रकारपर भी ऐसी दयादष्टि रखने वाला आचाय हिन्दोकों 
पुनः: कब प्रो ते होगा ? 

प्राड़करजी हिन्दी पत्रकारिता तथा समाचारपत्नोंका इतिहास स्वय॑ 
लिखना चाहते थे। यह बात आचार्य काका कालेककर और उनके बीच 
हुए पत्राचा रसे पुष्ठ होती हैं। 'सन्‌ ३९ में काका काऊेलकर काशी आये 
थे। पराड़करजीस हुन्होंते हिन्दी वृत्त विवेचनका इतिहास लिखनेका आग्रह 


किया था। कई पत्रोंमें उन्होंने पराइ़करजीको उक्त पुस्तक शीघ्र लिख 


डालनेका स्मरण दिलाया था। २८ नवम्बरके पत्रमें उन्होंने छिखा--- 
>< »< » काशीमें हुई बातके बाद आपका कोई समाचार नहीं मिला । 
हिन्दी समाचारपत्रका इतिहास, आपने कदाचित्‌ पूरा लिख लिया होगा। 
इस इतिहासमें आपके सम्बन्धका जो प्रकरण आपने अपने कायलियके सह- 


योगीको सौंपा था, उसे शीघ्र तैयार करानेकी व्यवस्था करें। आपकी लिखी... 


इस पुस्तकका अंगरेजी अनुवाद भी कराना होगा। हिन्दी समाचारपत्र 
तथा पत्रकारीका आपका जैसा उत्कृष्ट अनुभव हैं उससे आपकी लिखी यह 
पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह काम शीघ्रतापूर्वक होना 
चाहिए नहीं तो यों ही पड़ा रह जायगा । आपका--काका कालेलकर 

--१३ दिसम्बर ४० और ६ जनवरी ४९१ के पत्रोंमें भी काका 


'कालेलकरने उक्त पुस्तककके शीघ्र समाप्त करनेकी चर्चा की है। विधिका 
_ विचित्र विधान ! सचमृच ही पराड़करजी जीवनकी व्यस्ततामें उक्त पुस्तक 


न लिख पाये । हिन्दी पत्रकारी तथा समाचारपत्रों सम्बन्धी उनकी पुस्तक 


.. कितनी मूल्यवान कृति होती, उसका अनुमान पराड़करजीके पत्रकारिता 
.._ सम्बन्धी उक्त भाषणोंसे सहन ही किया जा सकता है । 


७ 


काशीके “पमरत्न पुस्तक भवन तथा संग्रहालूय सें सुरक्षित 


28 “द्विवेदी श्रद्धांजलि अंक को पाण्डलिपियोंसे । 





० पत्रकार्रिताका विकास और पत्रकारोंका,संघटन 


पराड़करजी न केवल एक महान्‌ सम्पादक थे अपितु"सम्पादकों और 
.. पत्रकारोंके संघटन, नियंमन तथा पत्रकारीके आदशों एवं उसके व्यावहारिक 
 स्वेरूपके प्रतिष्ठापक भी थे। सन्‌ १९२५में सोलहवें हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन ( वृन्दावन ) के अवसरपर प्रथम सम्पादक सम्मेलनू, आपकी ही अध्य- 
 क्षतामें हुआ था, यह हम देख चुके हैं। इस अवसरपर आपका पत्रकारिता 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भाषण 'समाचारपत्रका आदर्श” शीर्षकके अन्तर्गत 
पहले दिया जा चुका है। हिन्दी सम्पादकों तथा पत्रकारोंके संघटन और 
पत्रकारितांकी उन्नतिके सम्बन्धमें उच्च स्तरपर विचार-विमर्शका यह प्रथम 
अवसर था। यहीं सर्वप्रथम पराड़करजीकी अध्यक्षतामें हिन्दी सम्पादक 
समितिका संघटन हुआ । इस समितिके मन्त्री तथा संयोजक आचार्य श्री 
नरदेव शास्त्री चुने गये थे और उपसंयोजक श्री गोपीवल्लभ उपाध्याय । 
यह सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साथ दो-तीन वर्षोतक 
चला, फिर इसके स्वरूपमें क्रमश: परिवर्तन होता गया। आज यद्यपि अखिल 
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन आदि 
संघटनोंके स्वरूप एवं आदर्श कुछ भिन्न हो गये हैं तथापि उनके आदि-स्वरूप 
और विकासके क्रम, पत्रकारिताके इतिहासमें कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 
हिन्दीके प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार श्री बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी पत्रकारोंके संघटन, उनकी समस्याओं आदिके विषयमें प्रारम्भसे ही 
अत्यधिक रुचि रखते आये हैं। कहना न होगा कि - सन्‌ १९२५ में हिन्दी 
है ... सम्पादक समितिके संघटित होते ही. आपने उसके कार्योंमें सक्रिय सहयोग 
| . देना प्रारम्भ किया। पराड़करजीके ताम लिखे निम्नलिखित पत्रोंसे 
है! तत्सम्बन्धी सहयोगपर तो प्रकाश पड़ता ही है, इनसे हिन्दी सम्पादकों एवं 
पत्रकारोंके संघठनके प्रारश्मिक रूपका भी परिचय मिलता है। पत्रकारोंके 
संप्रटनके विकासमें तो इन पत्रोंका ऐतिहासिक महत्त्व है-- 
२१ | 6 
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« आचाय नरदेव शाखीके पत्र 

आओ ज्वालापुर महाविद्यालय 
श्री पण्डित बाबूरावजी पराड़कर, ८ फरवरी, १९२६ 


प्रधान, सम्पादक समिति 
आशा है आप अब स्वस्थ हो गये होंगे। में पहिले पत्रके उत्तरकी 
प्रतीक्षामें हैँ । अश्प.प्रयाग सम्मेलनवालोंको १००) मेरे नाम ज्वालापुरके 
पतेसे भेजनेको लिख दीजिए । जो-जो कार्य करना हो, जिस प्रकार करना 
हो स्पष्ट लिख दीजिए । “आज' में एक अच्छा-सा नोट भी लिखिए । शेष 
कुशल है । ही 
भवदीय--नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, संयोजक 
श्री पण्डित बाबुरावजी, द 
पं० बनारसीदास चतुर्वदीजी आपके पास सम्पादक समितिके निय- 
मादिके विषयमें एक पत्र भेजेंगे । वे उद्देश्य और नियम हम लोगोंने सोच- 
कर बनाये हैं । उसकी मंजूरी देकर वह कागज मेरे नाम ज्वालाप्रके पतेसे 
लौटा दीजिए। सम्मेलनवालोंके पास आपने रुपये भेजनेको लिखा या नहीं । 
आपने लिखा था विस्तृत पत्र भेजूंगा, वह भी नहीं आया । 
भवदीय--नरदेव शास्त्री 
पराड़करजीने शास्त्रीजीके इस पत्रका उत्तर ११ मा्कों दिया। 
साथ ही आपने सम्मेलन कार्याल्षयकोीं रुपये भेजनेके लिए भी लिखा । 
शास्त्रीजीने इस पत्रका उत्तर २७ मार्चके अपने पत्रमें दिया-- 
श्री पं० बाबूरावजी--आपके पत्र मिले । आप संशोधित नियमावली- 
.. की एक प्रति मेरे नाम भी भेज दीजिये | में झांसी नहीं जा सकेगा क्योंकि _ 
..._ यहाँ संयुकतप्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभाका बृहदाधिवेशन है। और दूसरी 
.. बात यह हूँ कि महात्माजीके भी आनेकी खबर हैँ । ऐसी दशामें में नहीं जा 
सकेगा । 


भवदीय---नरदेव शा्री 
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फिरोजाबाद, जिला आगरा 
१२-:४-२६ 
श्रीमान्‌ ््ि 
अभी दिल्लीमें श्री नरदेव शास्त्रीजी मिले थे। मैंने उनसे निवेदन 
किया था कि शीघ्र ही सम्पादक समितिके नियम बन जाने चाहिए। फिर 
हम लोगोंने बैठकर साथके नियम बनाये । ये अभी कुल़ने ही हैं और इसमें 
संशोधन तथा परिवर्द्धनकी बहुत आवश्यकता है ।. क्‍ 
 शास्त्रीजीकी तथा मेरी यह सम्मति है कि वाषिक चन्दा ५) के बजाय 
३) कर देना ठीक होगा । 
मेरी रायमें हिन्दी सम्पादक समितिके बजाय इसका नाम हिन्दी जर्नें- 
लिस्ट समिति रखना ठीक होगा । यदि 'जर्नेलिस्ट' नाम पसन्द न हो तो 
कोई दूसरा शब्द इसके समान अर्थ रखनेवाला प्रयुक्त होना चाहिए । 
इस समितिके संघटनके लिए मीटिंग काशीमें ही करना ठीक होगा । 
वहाँ श्री्रकाशजी, सम्पूर्णानन्दजी तथा आपके साथके कितने ही सज्जन 
सदस्य बन जायेंगे और आपको भी सुभीता होगा । 

. - समितिके संघटित हो जानेपर यथावकाश मैं भी कुछ सेवा कर दिया 
करूँगा। में प्रयागमें रहना चाहता हूँ ओर वहाँ रहनेपर इस कार्यमें आपके 
साथ सहयोग करनेके अनेक अवसर मिल सकेंगे । 

भवदीय---बनारसीदास चतुर्वेदी 
हिन्दी सम्पादक समिति 
(१) इस समितिका नाम हिन्दी सम्पादक समिति होगा। 
(२) समितिके उद्देश्य--(अ) हिन्दी समाचारपत्रोंके . सम्पादकों, 
लेखकों और संचालकोंमें परस्पर सहयोग स्थापित करना । (ब) देशके 





१. मैंने साइक्लोस्टाइलपर ये कच्चे नियम छाप लिये हैं भर इन्हें 
मित्रोंकोी संशोधनार्थ भेज रहा हूँ । 
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लाभकारी आन्दोलनोंमें हिन्दी पत्रोंकी सम्मिलित शक्तिका शेयोग करना । 


(स) विपद्शुसत सम्पादकोंकी सहायता करना । (द) हिन्दी पत्र सम्पादन- 
कलाकी उच्चतिके लिए प्रयत्त करना --(१) व्याख्यानों द्वारा (२) पुस्तक 
प्रकाशन द्वारा (३) उपयुक्त सूचनाओं द्वारा । 


(३) हिन्दी पत्रोंके लिए एक न्यूज एजेन्सी स्थापित करता और भिन्न- 
भिन्न विषयोंपर हिल्दी पत्नोंकी सम्मतियोंकों अन्य भाषाओंके पत्रोंको 
भेजना । 

(४) प्रत्येक लेखक, सम्पादक तथा पत्र संचालक ३) वाषिक देनेपर 
इसके सदस्य बन सकेंगे । 


(५) समितिके वाषिक अधिवेशन हिन्दी साहित्य सम्मेलनके वाधिक 
अधिवेशनोंके साथ हुआ करेंगे । 
(६) स्थायी समिति २० सदस्योंकी होगी जो वार्षिक अधिवेशनके अवब- 


 सरपर निर्वाचित हुआ करेंगे । 


(७) समितिका कार्यालय प्रधान तथा मन्त्रीकी सुविधाके अनुसार 
किसी केन्द्र स्थानमें रहेगा । 
नोट---इस समितिका संघटन ५० सदस्य होनेपर साधारण अधिवेशन 
द्वारा किसी स्थानपर किया जायेगा । 
फिरोजाबाद, जिला आगरा 
२१-३-२६ 


श्रीमान पराडकरजी 


आपका ५-१२-१९८२ का कृपापत्र मिला। देलिग्राम अथारिटीके 


.. लिए लिखनेके लिए धन्यवाद । आपने यह ठीक किया कि भारतभरके 
_ किसी तार घरसे आज: के नाम वेयरिंग तार भेजनेका अधिकार मझे 
 दिलवाया है। * 


. मैंने क्रामीकल' के सम्पादक मि० ब्रेल्वीसे जर्नलिस्ट असोसियेशन 

















कि 32 म कायम हलक मी कपल मम कलम मल बे असल हैः 
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आव इण्डिया, बम्बईके नियम मँँगा लिये हैं। उनमें एक नियम यह भी है 
कि दि असोसियेशन डज' नाद रिक्नाइजेंज एज जनेलिस्ट 'एनी परसन 
मियरली होल्डिग ए प्रोप्राइटरी इन्टरेस्ट इन एनी प्रेस! । इस दष्टिसे 


हम लोगोंको ' भी कोरमकोर प्रेसके संचालकोंकों मेम्बर नहीं बनाना 


चाहिए । 
लक्ष्यके विषयमें लिखा है--दि आवजेक्ट आफु,.तदिस असोसियेशन 


विल वी दि प्रोमोशन आव ह्वाटए्वर में लीड टू दि एलीवेशन आवब दि 


स्टेट्स एण्ड दि इम्प्रवमेण्ट आव दि क्वालिफिकेशन्स आफ आल मेम्ब्स 
आफ दि जर्नलिस्टिक प्रोफेशन्स इन इण्डिया, एसरटेनमेण्ट एण्ड ह्लेन 
नेससरी, एमेण्डमेण्ट आव दि ला एण्ड प्रैक्टिस एफेटिंग दि डिसचार्ज वाह 
जर्नलिस्ट आव देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज, प्रोमोशन वाइ आल रिजनेबुल 
मीन्स आव दि इन्टरेस्ट्स आव जर्नलिस्टस्‌ एण्ड जर्नलिज्म एण्ड प्रोवीजन 
आव लीगल एण्ड अदर एड टू प्रोटेक्ट मेम्बर्स प्रोफेशनल इण्टरेस्ट्स । 
मेम्बर होनेके विषयमें लिखा है--दि मेम्बर्स आव दि असोसियेशन 
शल कनसिस्ट आव पर्सन्स हु डिपेण्ड फार देवर लिवलीहुड अपौन दि 
प्रैक्टिस आव जर्नलिस्म आर हुज मेन आकृपेशन इज जर्नलिज्म, वेदर 
इनगेज्ड अपौन दि रेग्यूलरएडीटोरियल स्टाफ आब ए न्यूजपेपर आर 


न्यूज एजेन्सी आर हु, इफ अनअटेच्ड टू ऐनी स्पेसिफिक आरगैनाइजेशन 
अन देयर छीविग वाई दि प्रेक्टिस आव फ्रीक्ान्स जनलिज्म | 


और कोई विशेष नियम नहीं हैं। मेरी सम्मति है कि हिन्दी जर्नेलिस्ट 
समिति का संघटन शीघ्र हो जाना चाहिए । भरतपुर सम्मेलन तक कुछ- 
न-कुछ काम करके दिखाना हमलोगोंका कर्तव्य है । यदि शेष सालके लिए 


कार्यक्रम निश्चित हो जाबे तो उसके अनुसार कुछ-त-कुछ काम भी किया. 


जा सकता है । कपा बनी रहे । रच 


बा भवदीय--बनारसीदास चतुर्वेदी 
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. श्रीमानू _ 


३२६ पराडकरजी और पत्रकारिता 


. श्री गणेशशंकर विद्यार्थीसि परामशे 
हू | 


फिरोजाबाद, जिला आगरा 
१।४।२६ 
श्रीमान 


है। आशा है कि"आ्याप दक्षिण अफ्रीकाके दिवस विषयपर. आज में लेख 
लिखेंगे । 

तीन-चार दिन हुए में कानपुरमें श्री विद्यार्थीजीसे मिला था और हिन्दी 
जनेलिस्ट समितिके विषयपर बातचीत की थी । वे कहते थे कि नैतिक 
दृष्टिसे हिन्दीपत्र सम्पादकोंमें बड़ा अन्तर है। आर्थिक सहायता उनकी हम 
'कर नहीं सकते इसलिए इस समितिका काम प्रायः सामाजिक ही रहेगा । 


हाँ, आपसके झगड़ोंके सुलझानेमें इससे कुछ मदद अवश्य मिल सकती है ।' 


छा 


मेंने उनसे कहा कि एक काम तो में कर सकता हूँ वह यह कि 


.. . हिन्दी पत्रोंकी सम्मतियोंकोी अंग्रेजी पत्रोंमें समय-समयपर मभेजता रहूँ। 
मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी पत्र मेरी भेजी हुई चिट्टियोंको बराबर 


छाप देंगे । 
आशा है कि नियमोंमें आपने संशोधन कर लिया होगा । 
भवदीय---बनारसीदास चतुबदी 


फिरोजाबाद 
११।॥५॥२६ 


.. प्रणाम | सम्पादक समिति'के नियमोंके विषयमें आपकी सम्मति नहीं 
ज्ञात हुई | आशा है कि अब आप इस विषयमें विरूम्ब न करेंगे । भरतपुर 
सम्मेलन. तक हम लोगोंको कुछ-न-कुछ काम कर लेना चाहिए। श्री नरदेव 
शास्त्रीजीकी चिट्ठी मेरे पास ज्वालापुरसे आयी थी। उन्होंने मुझे इस्री 


१ 


श्रीमती सरोजिनी देवीके पत्रकी प्रतिलिपि आपकी सेवामें भेजी जाती क्‍ 


कल मद 3:22 कक फल वि िग कक 5 आपकी जब ज्छक “० 


कप गा मामा ए हा 
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कार्यके सम्बन्धर्ग वहाँ बुलाया था। अवकाश न होनेके कारण मैं वहाँ नहीं 
जा सका । द ट् 

सम्पादक समितिक्रे लिए मैं यथावकाश एक काम “रनेकी इच्छा 
रखता हूँ । वह यह है कि हिन्दी पत्रोंकी सम्मतियाँ अंग्रेजी पत्रोंको भेजना 
और हिन्दी सम्पादकों और लेखकोंके चरित्र अंग्रेजी शिक्षित जनताके सम्मुख 
रखना । अंग्रेजीवालोंका यह कर्तव्य है कि वे देशी भाषाओंके पत्रोंकी 
सम्मतिका मूल्य समझें पर वे अपने कर््तव्यका पालन प्रीय: नहीं करते । 

पूज्य सप्रेजीके विषयमें साथका लेख मेंने 'लीडर'को भेजा है। यह 
आपकी सेवामें केवल अवलोकन््थ भेजा जाता है, अनुवादार्थ नहीं ॥ 
आपका विस्तृत नोट मैं पढ़ चुका हूँ । श्री माखनलालजीकी 'क्या शीर्षक 

' कविता सप्रेजीके विषयमें बहुत हृंदयद्रावक बनी हैं। उसे उद्धृत 

कीजिए । 

१ जुलाईसे मेरा विचार प्रयागमें रहनेका है। तभी आपकी सेवामें 
उपस्थित होनेका प्रयत्न करूँगा । 

क्या आप अब भी आजके विशेष लेखोंके लिए पुरस्कार देते हैं ? में 
अधिकसे अधिक ८-१० कालूम प्रतिमास आपको भेज सकता हूँ। मुझे 
स्मरण है कि नागपुर कांग्रेसके समय आपने मुझे ३ रुपये प्रति कालमके 
हिसाबसे ५०) दिये थे जिससे में नागपुर जा सका था। यदि अब आपने 
देनेका नियम बन्द कर दिया हो तब तो में कुछ नहीं कह सकता पर यदि 


नियम हो तो में आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मझे फिर आज की सेवा 


- करनेका अवसर दीजिए 


चरखेमें श्रद्धा न होनेके कारण मैंने सवा साल पहले गुजरात विद्यापीठ- 
से त्यागपत्र दे दिया था। इसलिए मुझे अपनी आजीविकाके लिए लेख. 


लिखनेकी आवश्यकता पड़ी है। 


कौ 


:च्र 





भवदीय क्ृपाकांक्षी--ल्लनारसीदास चतुर्वेदी 
चतुर्वेदीजी हिन्दी सम्पादकों तथा पत्रकारोंके संघटनके प्रश्नकों बहुत 








श्श्प पराइकरजी और पत्रकारिता 


महत्त्वपूर्ण मानते थे । उन्होंने सम्पादक समितिके कार्यकों अग्नसर करनेके 
लिए अपनीरसेवाएँ समपित कीं । इस सम्बन्धमें उन्होंने समितिके अध्यक्ष 
द पराइकरजीको चैत्र लिखे और हिन्दी पत्रोंके सम्पादकोंकों भी अपनी योजना 
सूचना-सुझावके लिए भेजी । द 
| फीरोजाबाद 
हे ३०-९-२६ 
श्रीमान--हिन्दी सम्पादकोंके संघटनके विषयमें क्या कार्य हो रहा है ? 
इस कार्थकी अब अधिक उपेक्षा न होनी चाहिए। मे इस कार्यकों अब 
अपने हाथमें लेना चाहता हूँ । जितने सभासद अब तक बच चुके हैं उनकी 
एक मीटिंग तो होनी चाहिए । कृपया नरदेव शाास्त्रीकों शीघ्र ही लिखिए. 
कि वे काशीमें शीघ्र ही मीटिंग बुलायें । श 
जो सम्पादक महाशय न आ सके वे अपनी सम्मति लिखकर भेज 
सकते हैं । मीटिंगके प्रोग्राममें एक “आइटम मन्‍्त्रीकी नियुक्ति! होना 
चाहिए । मैं इस पदके लिए उम्मेदवार हूँ। यदि कोई दूसरे महाशय भी 
. इस कामके लिए उसम्मेदवार हों तो उनका नाम भी लिखा जाना चाहिए। 
 मरदेव शास्त्रीजीने मुझसे देहलीमें कहा था कि तुम इस कामको अपने 
हाथमें ले लो । मैंने उस समय यही कह दिया था कि जब में इलाहाबाद 
जाऊँगा तब ले लेगा । अभी मैं सात-आठ महीने इलाहाबाद न जा सक्गा। 
यह समय मैं व्यर्थ नहीं खोता चाहता । कृपया इस कार्यमें अधिक विलम्ब 
न कीजिए । 
...._ भरतपुर सम्मेछ्नन तक बैठे रहना बड़ी जबरजस्त गलती होगी । दस 
.. महीने हम छोगोंने खो दिये | अब ये ४ महीने और क्यों खोवें ? 
.._ आप जैसे योग्य सम्पादककी प्रधानतामें भी यह कार्य सुसंघदित रूपसे 
न हो सका तो फिर हमें निराश ही होना पड़ेगा। आशा है कि आप इस 
#”. पत्रकों आवश्यक समलेंगे।.... द 


भवदीय कृपाकांक्षी---बनारसीदास चतुर्वेदी 
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श्रीमान बाबरापैजी पराड़कर, हि द है पे फीरोजाबाद 
धान हिन्दी सम्पादकक समिति, काशी ॥ ......  इई+>+१२-१६ 
अपने ३०-९-२६ के पत्रमें मैंने हिन्दी सम्पादक सर्मितिके संघटनके 


. विषयमें लिखा था। अब मैं इस कार्यकों अपने हाथमें लेनेके लिए द 


उद्यत मेरी सम्मतिमें भरतपर सम्मेलन तक इन्तजार करनेकी आव* 
ब्यकता नहीं ।|. द न! 


यदि सम्पादक समितिके अधिकांश सदस्योंकी यह सम्मति हो कि में 


. इस समितिकी सेवांकां भार अपने ऊपर ले ले तो सहर्ष में यह कार्य प्रारम्भ 


कर दूँगा । 
कृपया श्री नरदेवजी शास्त्री तथा श्री गोपीवल्छभ उपाध्याय ( उप 


संयोजक सम्पादक समिति विश्वाम कुटी, पलसिया इन्दौर सिटी ) को इस 


विषयमें लिखिए । जब यह कार्य मुझे सिल जायगा तब एक बार मैं आपकी 


सेवामें उपस्थित होकर कार्य-पद्धति निश्चित कर लूँगा। आशा है कि इस 
कार्यमें आप विलम्ब न करेंगे । 


भवदीय--बना रसीदास चतुर्वेदी . 


इसे मेंने अपने सम्पादक मित्रोंकों भेजा है-- 


श्रीमान्‌ ! श्री वृन्दावन हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अवसरपर हिन्दी 
सम्पादक समितिके नियमोंके संघटनका आयोजन किया गया था। गत 


मार्चके प्रारम्भमें श्री नरदेव शास्त्रीजीने और मैंने इस समसितिके नियमोंका 
.. ड्राफ्ट बनाकर सम्पादकोंकी सेवामें भेजा था। श्री नरदेवजीने मुझसे इस 
कार्यकी अपने हाथमें ले लेनेके लिए कहा था। मैंने उस समय उन्हें यही 5 


उत्तर दिया था कि प्रयागमें स्थायी रूपसे रहनेके बाद में यह सेवा अपने 
ऊपर ले लूगा। दुर्भाग्यवश्ञ में प्रयाग अभी तक नहीं जा सका। और न 
अभी ७-८ महींने तक वहाँ पहुँच ही सकूगा । ऐसी दशामें में यही उचित 
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समझता हूँ कि यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे । भरतपुरके सम्मेलनके 
लिए इन्तजार करना ठीक नहीं है। पर साथ ही साथ मैं यह बात 
स्पष्टया कह "देना चाहता हैँ कि किसी संस्थामें पद या अधिकारके 

' लिए झगड़ना मेरी नीतिके विरुद्ध है। यदि कोई अन्य सज्जन इस 
कार्यकी योग्यतापूर्वक कर सकें तो में बड़ी खुशीके साथ उनसे सहयोग 
करूँगा । 





मुझे एक सुभीता प्राप्त है वहु यह कि लगभग सभी अंग्रेजी भारतीय 
पत्रोंसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । इसलिए में हिन्दीवालोंके कार्यको अंग्रेजी 
पत्नोंमे आसानीके साथ छपा सकता हूँ । इसके अतिरिक्त हिन्दी पत्र सम्पा- 
दन कलाके इतिहासका भी मसाला में संग्रह कर रहा हूँ । उसमें भी हिन्दी 
सम्पादक समितिके संघटनसे मुझे बड़ी मदद मिल सकती है। प्रवासी 
भारतीयोंके आन्दोलनमें तो उसका उपयोग करूँगा ही । वस्तुतः में इसी 
आशासे इस कार्यकोीं अपने हाथमें लेना चाहता हूँ कि इससे मेरे उद्देशय 
अर्थात्‌ प्रवासी भाइयोंकी सेवा तथा हिन्दी लेखकों और कवियोंकी कीरति- 
. रक्षाके प्रश्नमें सहायता मिलेगी। सप्ताहमें ३-४ घण्टे इस कार्यमें लगा... 
सकूगा । 
कृपया लिखिए कि आप ओर अन्य क्या-क्या सेवा मुझसे लेना चाहते 
.. हैं। आपकी तथा अन्य हिन्दी सम्पादकोंकी सहानुभूति मिलनेपर इस कार्यको 
अपने हाथमें ले लेँगा। है 
.... आशा है कि आप इस विषयमें अपने विचार मुझे शीघ्र ही भेजेंगे । 
भवदीय क्ृपाकांक्षी---बनारसी दास चतुर्वेदी 


. 0७. » चतुर्वेदीजीने इसी आशयका पत्र श्री नरदेव शास्त्रीजीको लिखा जिसके 
...॑. उत्तरमें शास्त्रीजीने निम्नलिखित पत्र लिखकर संयोजकका कार्य-भार उन्हें 
सौंपा तथा कार्य सम्बस्धी भी कतिपय निर्देश दिये। शास्त्रीजीका पत्र 

इस प्रकार हु... 
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हा मार्गशीर्ष सुदी ४, गुर्वार १९८३ 
कक 


श्री पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी, 
[१] आपका पत्र मिला । धन्यवाद ! 


[२] मेम्बरोंसे पूछने और राय मँगानेमें देरी होगी और उत्तर भी विलम्बसे 
आयेंगे, इसलिए में ही आजसे आपको चार्ज देता हूँ । आप भरतपुर 
सम्मेलन तक अपने नामके साथ स्थानापन्न संयुक्षषक लिखते रहें। 
फिर आप पक्‍के संयोजक बन जायेंगे । ह 


[३] इस बातकी सूचना मैं श्री प्रधान, हिन्दी सम्पादक समितिको दे 
रहा हूँ । 
[४] सुचना इन्दौर कार्यालय भी भेज रहा हँ। सब कार्य आप तथा 
पण्डित गोपीवल्लभ जी उपाध्याय परस्पर-परामर्शसे करते रहिए। 
इनसे बराबर पत्र व्यवहार रखिए। इस समय आपके कार्य ये हैं-- 
(१) सम्पादकोंका समितिकी ओर ध्यान आकर्षित करना । (२) द्वितीय 
सम्पादक सम्मेलनके लिए उत्साह उत्पन्न करना । (३) उप-संयोजक 
द्वारा कार्य कराते रहना। हिन्दी सम्पादन-कला आदिके इतिहासकी 
. सामग्री एकत्रित करना आदि । आप इस विषयमें पण्डित हैं । में क्या 
- अधिक लिखू। (४) अब आप अपना काम प्रारम्भ करें, विलम्ब न 
हो । समितिके पास सौ या इससे अधिक रुपया . जमा है सो भी श्री 
उप-संयोजकजीसे पूछ लें। इस पत्र द्वारा हिन्दी सम्पादक समितिका 
चार्ज आपके पास जाता है। आपकी सफलता चाहता हूँ । 
संयोजक--नर देव शार्क्षी 


को १२ सितम्बर, १९२६ को पत्र लिखा--2< 2 क्या सम्पादक 


जननी कि 


शास्त्रीजीके इस पत्रकी प्रतिलिपि भेजते हुए चतु वंदीजीने पराड़करजीः * 


समितिका काम करने लगूँ ? भाज्ञा आनेपर कागजाजन्न इन्दौरसे यहाँ मेगा 


लंगा और आपके दर्शनार्थ तथा सलाह लेनेके लिए काशी भी आऊंगा । 


का 
है 
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भरतपुरके अधिवेशनके लिए कार्यक्रम तैयार करना है। स्वर्गीय गोस्वामी 
राधाचरणजीके यहाँ हिन्दी सम्पादनकलाके लिए बहुत कुछ मसाठा था। 
उसीकी देखभालके लिए कल वृन्दावन जा रहा हूँ। स्वर्गीय नन्दकुमारदेव 
शर्माजीके घरपर भी जाऊंगा। पत्रोत्तर कृपया शीघ्र भेजिए । 
भवदीय--बना रसीदास चतुर्वेदी 


उधर सामतिदी» संयोजक श्री नरदेव शास्त्रीजीने पराड़करजीकों भी 
पत्र लिखकर कार्य-भार चतुर्वेदीजीको सौंपनेकी सूचना दी और स्वीकृति 
प्रदान करनेकी संस्तुति की-- 


श्रीप्रधान मार्गशीर्ष शुद्ध ४, गुरुवार १९८३ 
हिन्दी सम्पादक समिति, काशी । 


सेवामें निवेदन है कि इस वर्ष मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। 
इसलिए मेंने श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदीसे प्रार्थना की थी कि वे संयोजक- 
के कार्यकों सेभालें । अब उनका पत्र आया हैं कि उनको कार्य दिया जाय 
तो वे तैयार हैं । इसलिए मेंने आजसे अपना काम उनको सुपुर्द किया हैं । 
वे तथा उप-संयोजक महाशय परस्पर परामर्शसे काम करते रहेंगे। आप 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदीके पास अपनी स्वीकृति दे देंगे । आशा है अब 

काम ठीक होगा और उत्साहसे होगा । 
“--मनरदेव शास्त्री, बेदतीर्थ 


सम्पादक समितिके प्रधान पराड़करजीने चतुर्वेदीजीको समितिका 
.._ संयोजक बननेकी स्वीकृति तो दी है, साथ ही सम्पादक-सम्मेलन शीर्षक 
> क्षग्रलेखमें आशा प्रकट की कि वे अगले सम्मेलन तक समितिका संघटन 
सुचारु रूपसे करनेमें समर्थ होंगें। उक्त अग्रलेख पढ़कर, चतुर्वेदीजीने 
पराड़करजीको जो पद लिखा उसमें सम्पादक समितिके भावी कार्यक्रमका 
भी संकेत मिलता है--- 


/ण 
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श्रीमान पराडकरजी <ः 


अभी आपका सम्पांदकन्सम्मेलन छीर्षक अग्रलेख पढ़ा । आपने यह 
आशा प्रकट करके कि में अगले सम्मेलन तक समितिका संघटन अच्छी 
तरह कर सकेगा, मेरे ऊपर और भी अधिक भार रख़ दिया है। २५ 
तारीखको भरतप्र फिर जा रहा हूँ और वहाँसे वाजपेयीजीको तार 
भिजवाऊंगा । यदि उन्होंने अस्वीकृत किया तो फिर गदंजीसे ही प्रार्थना 
करनी पड़ेगी । दोनों सज्जनोंसे मेरा घ॒निष्ठ सम्बन्ध हैं। वाजपेयीजी मेरे 
लिए पूज्य हैं और गर्देजी सुहृद हैं। दोनोंमेंसले किसीके साथ काम कर 
सकता हूँ। वाजपेयीजी स्वीकार कर लें तो अच्छा हो । 

में चाहता हूँ कि. यह एक महीना इसी काममें लगा दूँ पर क्या करूँ 
यहाँ इतना भी सुभीता नहीं कि एक महीनेके लिए भोजनका प्रबन्ध कुटुम्बके 
लिए कर सके। हिन्दीमें फ्री लान्स जनलिज्म का कठिन प्रयोग कर रहा 
हँ । २६ को दिल्‍ली पहुँचुगा और वहाँ हिन्दू संसार कार्याल्यमें ठहरूँगा । 


कौन्सिलके मेम्बरोंस मिलकर ओवरसीज कमेटी कायम करानी है। अब 


तो भरतपुरमें आपके दर्शन होंगे । 
द भवदीय क्ृपाकांक्षी--बनारसो दास चतुर्वेदी 


शास्त्रीजीकी सिफारिश और पराड़करजीकी स्वीकृतिके परिणाम- 
. स्वरूप चतुर्वेदीजीने सम्पादक समितिके संयोजकका कार्यभार संभाल लिया । 
भरतपुर सम्पादक सम्मेलनके सभापतित्वके लिए पण्डित अम्बिकाप्रसादजी 
वाजपेयी तथा पण्डित लक्ष्मणनारायण गर्देजीसे प्रार्थना की गयी थी किन्चु : 
दोनोंने किसी कारणवश इसे स्वीकार नहीं किया । फलत: पराड़करजी ने 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदीजीको तार देकर पण्डित ज्राखनलाल चतुर्वेदीसे 
उक्त सम्मेलनकी अध्यक्षता स्वीकार करनेका निवेदन किया । हे 
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| 
इधर श्री बनारसीदासजीने कार्यभार ग्रहण करते ही * सम्पादकों और |] 
पत्रकारोंमें उच्चस्तर बनाये रखनेके लिए उनके नियमनका भी प्रयत्न आरम्भ । 
किया । निम्नक्िखित पत्रोंसे घटनापर पूरा प्रकाश पड़ता है-- 


सम्पादकी और पत्रकारोंका नियमन 


2, 


की जिल हिन्दी सम्पादक-समिति कार्यालय, | । 
फीरोजाबाद : ५-३-२७ । 





श्रीमान्‌ पराड़करजी, 
आपका निम्नलिखित तार 'गर्दे रिफ्यूज्ड सजेस्ट माखनलाल चतुर्वेदी” 
पढ़कर बड़ा खेद हुआ। मेरा विश्वास है कि आपने गर्देजीपर पूरा जोर दिया 
होगा । जब उन्होंने आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो मुझे आशा 
नहीं कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आपकी आज्ञानुसार आज श्री 
माखनलालजी चतुर्वेदीजीको तार दे रहा हूँ । 
सम्पादक 'भारतवीर की सेवामें जो पत्र भेजा गया है उभ्तकी प्रति 
. आपको भेजता हूँ । इस प्रकारके अशिष्ट मजाकोंका छपना ठीक नहीं । 
आशा है कि आप मुझसे इस कार्यवाहीमें सहमत होंगे । 
भवदीय--बना रसीदास चतुर्वेदी 


माखनलालजीको तार दे दिया है--प्लीज एक्सेप्ट प्रेसिडेण्टशिप 
हिन्दी जर्नलिस्ट कानफरेन्स, भरतपुर । 


. भारतवीर” सम्पादक ( भरतपुर ) को भेजी गई निम्नलिखित चिट्ठी- 

> झें हिन्दी पत्रकारितामें ऊंचा मानदण्ड बनाये रखने तथा अशोभनीय एवं 
... निम्न श्रेणीके हास्य-विनोदकी प्रवृत्ति न पनपने देनेका स्तुत्य प्रयत्न है । 
.... इससे विदित होता है कि हिन्दी सम्पादक समितिने सम्पादकोंकी आचार 
...... संहिता बनानेकी दिशाामें सन्‌ २७में ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था । 








! 
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श्रीमान सम्पादकजी 


भारतवीर के १-३-२७ के अंकमें श्री खरे गल्पाचार्यकी -खरी-खरी 
बातोंमें निम्नलिखित वाक्य है--'पं० सुदर्शनाचार्य तो ३४ में ही अपनी 
गृहलक्ष्मीको लोगोंके पास भेजते हैं पर १० ज्योति प्रसाद निर्मलने अपनी 
मनोरमा' की १२ बारकी फीस ५) रक्‍्खी है । ठीक है, गृहलक्ष्मीसे मनो- 
रमा मोटी-ताजी चमकीली, सुन्दर और चित्ताकर्षक भी तो है । 


मरा अनुमान हैं कि यह वाक्य छपनेके पहले आपकी नजरसे नहीं 
गुजरा । आपकी सेवामें यह निवेदन करनेकी आवश्यकता नहीं कि यह 
मजाक शिष्टताकी सीमासे बहुत दूर चला गया है । बड़ी कृपा हो यदि आप 
खर गल्पाचाय से सम्पादक समितिकी ओरसे प्रार्थना कर दें कि वे भविष्य- 
भें इस प्रकारके भद्देपतको बचाकर लिखा करें। आशा है कि वे ब्रा न 
मानेंगे । यदि हमीलोग अपने मजाकमें शिष्टताका खयाल न रखेंगे तो 
पाठकोंकी रुचि बहुत बिगड़ जावेगी । सम्पादक समिति खरे गल्पाचार्य जी 
की अथवा अन्य किसी लेखककी स्वाधीनतामें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वह 
नम्रतापूवक प्राथना कर सकती हैं और इसी दृष्टिसे यह प्रार्थना की गई हे। 


प्रार्थी--बनारसीदास चतुर्वेदी, मन्त्र 


श्री गणेश शहद्गर विद्यार्थीजीके पत्र 


पराड़करजी तथा श्री गणेशशद्भूर विद्यार्थीके सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ 
थे, यह हम देख चुके हैं। पत्रकारी तथा समाचारपत्रोंकी समस्याओंके 
विषयमें पराड़करजी और गणेशजीमें समय-समयपर विचार-विमर्श हुअए 
करता था। यहाँ दो पत्र दिये जाते हैं जिनसे पराड़करजीके प्रति गणेशजी 
के पूज्य भाव तो प्रकट होते ही हैं, पत्रकारिता सम्डन्धी उन्तकी निर्भीक 
नीतिके भी दर्शन होते हैं-- 


हे 
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प्रताप” कार्यालय द ५ 

द ७ 
. मान्यवर पराऊकरजी, प्रणाम । 
.. आपका कपापत्र प्राप्त हुआ | आपके कृपाभावके लिए बहुत क्ृतज्ञ हूँ। 
जिस पत्रके छपनेपर चाँदवालोंको अदालतमें जानेकी आवश्यकता अनुभव 
होती है, उसमें जितना अश मुझे अनुचित भासित हुआ, उसका प्रतिकार में 
प्रताप के दूसरे अकर्भें कर चुका । इसके अतिरिक्त, इस समय कुछ भी 
करना मुझे आवश्यक मालम नहीं पड़ता । सन्‍्तान वृद्धि-निरोधके प्रइनपर 
मेरा कोई झगड़ा नहीं है। किन्तु मेरा यह विचार है कि इस ज्ञानका 
प्रचार न चाहनेवालोंपर जो कट प्रहार होते हैँ, यदि वेसे ही कटु प्रहार वे 
लोग करें, तो, दूसरे पक्षके लोगोंको बुरा न मानना चाहिए। और जहाँ 


तक किसी खुले प्रश्नपर खुले ढंगसे किन्तु भद्गरताके साथ बातें कहने और 


राय प्रकठ करनेका प्रश्न है, वहाँ तक, मेरी साधारण समझमें तो, यही 
बात आती है कि अपने विरुद्ध तक कटु बातोंके छापनेमें हमें कोई हिचक 


न होनी चाहिए। इसीलिए, मेरी धारणा तो यह है कि 'चाँदके उस 


लेखकी आलोचना करनेवाले और भी अधिक तीक्र ढंगसे लिखनेके परे 
अधिकारी थे। सम्भव है, मेरी धारणा गलत हो । किन्तु, इस प्रकारकी 
गलतियोंका सुधार अदालती फैसलोंकी ताकतसे बाहरकी चीज है । 

.. श्रीयुत्‌ सहगलजीको आप जो चाहें सो लिख दें। उन्होंने पं” हरिभाऊ 
उपाध्यायकोी कुछ लिखा है। इसीलिए, उपाध्यायजी मुझे कई पत्र अब तक 
लिख चुके हैं। उनके लिखनेपर मेरा ध्यान एक विशेष दिशाकी ओर 
तो अवश्य गया । उन्होंने लिखा हैँ कि सहगलजीका चित्त दुःखी हुआ, 
. कऋमसे कम इसका, तो तुम्हें खयाल होना ही चाहिए । उपाध्यायजीकी 
. यह बात ठीक है। मेने, यथार्थमें, सहगलजीके चित्तके दुखानेके लिए कुछ 
- भी नहीं किया । इस-बात तकके लिए कि उनका चित्त मेरे किसी उचित 


... कामसे दुख गया, मैं उनसे क्षमाकी भिक्षा माँगता, किन्तु जिस समय कि 
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वे मेरे सिरपर अदालत, कानून और वकीलकी तोपका निशाना बाँचे बे 
हों और इधर और उधरसे बराबर धमकियाँ दे रहे हों, मुझे उनके हृदयकी 
व्यथाकी अपेक्षा अपने हृदयकी स्थिरताकी रक्षांकी अधिक चिन्ता है । 
और आप मानेंगे कि मेरी यह मानसिक वृत्ति स्वाभाविक है। 
मेरी अन्तिम फ्रार्थना यही है कि आप इस झगड़ेकों इसके अपने भाग्य- 
पर छोड़िए । होने दीजिये, जो कुछ होनेको हो । मेरा विश्वास है कि जो 
कुछ होगा, वह बंहुत अच्छा होगा । आशा हैं आप सानन्‍द होंगे। यदि 
मेरे इस पत्रमें आपको कोई भी बात ऐसी भासित हो जो अहंमन्यतापूर्ण हो 
तो उसके लिए क्षमा कीजिए। में आपके सामने किसी प्रकारकी धृष्टता 
नहां कर सकता । आप मेरे गुरु-तुल्य हैं । अत्यन्त विवयके साथ 
सेवक--गरोश शड्भूर विद्यार्थो 


पराड़करजीने इस पत्रका उत्तर गणेशजीको क्‍या लिखा, खेद हैँ कि 
उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं अन्यथा पत्रकारिता सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर पराड़करजीका दृष्टिकोण भी सामने आ जाता । अस्तु । सन्‌ ३० 
के राष्ट्रीय आन्दोलनके समय जब ब्रिटिश सरकार स्वतन्त्र समाचारपत्रों- 
पर दमनचक्र चला रही थी, उस समय समान नीति स्थिर करनेके लिए 
पराड़करजीने गणेशजीको पत्र लिखकर उनकी राय माँगी थी । गणेशजीके 
पत्रोत्तरसे तत्कालीन परिस्थिति तथा नीतिका परिचय मिलता है-- 


प्रताप कार्यालय | 
कानपुर : ३-५-१९२० 
मान्यवर पराड़करजी, प्रणाम । 

. आपका कृपा पत्र मिला । में हर तरहसे तैयार हूँ । कभी-कभी सोचता 
हूँ कि यदि जमानत माँगी जाय, तो दो जाय जब्त होनेके लिए और जब 
जब्त हो जाय तो फिर पत्र बन्द रखा जाय। किन्तु इस सम्बन्ध आप 
जो कुछ तय करेंगे, उसे हमलोग मान लेंगे। स्थानीय अधिकारी कानपुर- 


#खनए 
चर 





का 





रा ' _भाषणका क्या हुआ। 


ध््प .. पराडकरजी और पत्रकारिता 


के किसी पत्रसे जमानत नहीं माँगना चाहते किन्तु हेलीके रूण्मने उनकी नहीं 


चलेगी । थह सम्भव है कि इस प्रास्तमें उस प्रकारकी नादिरशाही न हो 


जैसी देहली ओर कलकत्तेमें हुई । इस बातपर भी सोच लेनेकी आवश्यकता 
है कि यदि एक-दो राष्ट्रीय पत्रोंसे जमानत माँगी गई और औरोंसे न माँगी 


-गई तो हम सब क्या करेंगे ? 


आशा है, आप अच्छी तरह होंगे । हि 
हा विनीत--गणेश शड्भूर विद्यार्थी 


पण्डित माखनलालजी चतुवदीके पत्र 


प्रसिद्ध पत्रकार तथा साहित्यकार पण्डित माखनलाल चतुर्वेदीजीसे भी 
पराड़करजीकी हादिक ,घनिष्ठता थी । दोनोंमें पत्रकारिता सम्बन्धी विचार- 
विमर्श हुआ करता था। निम्नलिखित पत्रोंसे पराड़करजीके प्रति श्री 
माखनलालजी चतुर्वेदोके हादिक भाव प्रकट होते हैं और इनमें पत्रकारिता 
सम्बन्धी चर्चाका भी संकेत मिलता हैं-- 


मान्य भाई पराड़करजी, महाकोशल प्रिटिंग प्रेस 
सादर नमन। इटारसी:२७-१०-३९ 

... में मंगलवारकों दोपहर, इटारसी सकुशल पहुँचा । आज रात खंडवा 
चला जाऊँगा । चि० रामचन्द्रका तापमान जबलपुरमें, मंगलके सुबह रेलमें 


. ९८ डिग्री हो गया था किन्तु वह फिर बढ़ गया। मैंने उन्हें खंडवा भिजवा 


दिया । द 
रेलमें चलते समय, में जल्दीमें प्रणाम भी न कर सका। न चि० 
नारायणसे आशीश कह सका । इसका रेलमें बड़ा खेद रहा । क्षमा करें । 
». मुझे आशा है, आप भले न होंगे कि श्रीमती कमला बाई साहिबा 
किवेकों आपको पत्र लिखना है जिसकी चर्चा कि मेंने आपसे की थी । 
आशा है, आप अब लौट आये होंगे। पता नहीं सम्पादक सम्मेलनफे 


छः 
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मैं जो स्मृज्षियाँ बनारससे आपके साह्निध्यसे तथा कलाप्रेमियोंकी कृपासे 
लेकर आया हैँ, प्रभुसे प्रार्थी हूँ कि वे सदा हरी रहें । हज ५ 8 
चि० कुमुदको मेरा शुभाशी:। बहिनजीको सादर प्रणाम, श्री भागवत- 
की याद रामको आती रही । उन्हें मेरा नमस्कार । क्‍ क्‍ 
कृपया आज का भेजना कर्मवीरके पतेपर जारी कर दीजिए । याद 
दिलाते डरता हूँ । विशेष विनय । पत्र दें। द 
आपका नम्रन-+मा० ला० चतुबंदी 


 पुनदच--आशा है, आपका सम्पादक सम्मेलनके भाषणपर लिंखा अग्न- 


लेख निकलनेपर आप उसकी क्रपया ५ प्रतियाँ भिजवानेका कष्ट करें । १ 


प्रति श्री कमलाबाई साहबको भेज दूँगा । 
... मरे दिये कष्टोंकी क्षमा कीजिएगा । आप बाबू शिवप्रसादजी गुप्तकी 
देशभक्‍त आत्माके प्रति मेरा नमस्कार पहुँचा दें । 


. खंडवा ( सी० पी० ) 
408 जुआ 8 हे आओ 
श्रीमान भाईसाहब, सादर नमन। द 
में परसों शामको न पहुँचकर, रातको खंडवा आया । कारण, प्रयागसे 
. मानकपुर आनेके बाद रातमें मुझे पलरूपिटेशन! हो गया । द्वेनमें, और एक 
बजे रातको, कोई उपाय भी नथा। कारण भो ज्ञात नहीं । तीसरे दर्जमें 
मैं प्रवास कर रहा था, भीड़ बहत थी और लोगोंने सारी खिड़कियाँ बन्द 


करा ली थीं । शायद यह भी कारण हो। जो हो, घरमें बहुत कमज़ोर 
पहुँचा । आज दालका पानी लिया है। रूगभग एक सप्ताहमें सशक्त ही 


जाऊगा। 5 
द आशा है आप प्रसन्न होंगे। यहाँ आनेपर मालूम हुआ कि दैनिक 


 आजका यहाँ आना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ । मेरे वहाँके उद्योगोंकरा वर्णन _ 


नम्न--माखनलाल 
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ओर आपके शब्दोंकी चर्चा अग्रगामीमें छपी भाज देखी ।+ मर्गमें, प्रयागमें 
बर्माजी मिल गये थे । कृपया आज की दैनिक संख्या भिजवानेकी व्यवस्था 
कर दें, ताकि.में वहाँकी गतिविधिसे परिबिंत रक्नें। 

लि० रामचन्र विलोरे अभी यहीं बैठा था ॥ खूब अशबत हो गया है । 
किन्तु अब ज्वर नहीं है । उसका प्रणास स्वीकार करें । बहिनजीको मेरा 
प्रणाम और बच्चियोंकों शुभागी:। अभी भी जिस्तरेपर ऐसा मालम होता 
है, मानो में बनारस ही में हूँ। कृपा रखें। 

सहायताका प्रबन्ध तो आप शज्ञीघ्र करेंगे ही । 

आपका तख्भ--मभा० ल्व० चतुबंदी 


सम्पादक स्मम्मे लनसे पत्रकार स्पम्समेलल 


अखिल भारतवर्षीय हिन्दी सम्पादक सम्मेलन 


१ २०११ वाराणसी घोस स्ट्रीट 
(१४-४-१ ९३० 

श्रीमन्‌ 
सम्पादक सम्मेलनके पिछले अधिवेशन में आप स्थायी सम्रितिके सदस्य 
निर्वाचित हुए हैं। आशा है कि आप छत पदको स्वीकार करेंगे। जेसी 
अवस्था है उसमें सब सदस्योंकरा मिलकर विद्यार करा सम्भव नहीं मालूम 
पड़ता । इसलिए पत्र द्वारा ही कुछ बातोंपर विचार कर लेना उचित और 
आवश्यकीय मालम होता हैं। मेरा विचार है कि सस्मेलनलके पहिलेवाले 


0 नियमोंमें निम्नलिखित परिवर्तत किये जाय--- 


....._ कीजिएगा के 





. (१) सम्पादक सम्मेंलनका नासबदरूकर पत्रकार सम्मेंलडन कर 
.. दिया जाय। (२) सदस्यताका शुल्क घर्गकर ३) से ६ ) कर दिया जाय । 
... कृपया इस सम्बच्यमें अपनी सम्भति यथासाध्य शीघ्र भेजकर अनुगुहीत 


भवरदीय--विष्णुदतत शुक्ल, मन्त्री 
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पराइक रजीको यह पत्र १७ अप्रैछको प्राप्त हुआ और उन्होंने उसी दिन 
श्री विष्णुदतत शुक्ल, मनन्‍्त्री, अखिल भारतवर्षीय हिन्दी सम्पादक सम्मेलनकों 
पत्र लिखकर सूचिलकिया कि उन्हें (१) सम्पादक सश्मेलनका नाम 
बदलकर पत्रकार सम्मेलन कर देना स्वीकार है तथा (२) यह भी 
स्वीकार है कि संघटनका सदस्यता शुल्क्र तीन रुपयेसे घटाकर, एक रुपया 
कर दिया जाये । | 

इसके पश्चात्‌ सम्पादक सम्मेलन संघटन, पत्रकार सम्मेलन संघटनके 
रूपसें अग्रसर हुआ ॥ 


पन्‌ १९३८ में बपर इण्डिया जर्नलिस्ट असोसियेशनने पराड़करजीको 


अपता उपाध्यक्ष चुना और उनकी स्वीकृति माँगी थी। कार्य-व्यस्ततासे 
प्राड़करजी इसका ऊत्तर शीघ्र न दे सके । फलतः उसके सेक्रेटरी श्री के० 
ईव्वरदत्तने उन्हें शीक्म स्वीकृति भेजनेका. अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि 
आपके निद्दशनमें उच्तरी भारतके श्रमजीवी पत्रकारोंके संघटन कार्यमें बढ़ी 
सहायता मिलेगी । श्नी दत्तके अनुरोध-आग्रहके कारण पराड़करजीने अन्ततः 
उक्त संस्थाका उपाध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया । 
... पराड़करजी सच्द ! ९४० में युकतप्रान्तीय पत्र परामर्शदात्री (त्रिमृर्ति) 
समितिके सदस्य मन्नोतीत किये गये थे। स्वास्थ्य ठीक न रहनेके कारण 
उन्होंने इस पदपर लिप्ती अन्यका चुनाव कर लेनेका अनुरोध किया था। 
इस सम्बखसें निशनत् हेरल्ड' सम्पादक श्री के० रामारावकों आपने जो 
पत्र लिखा वह इस प्रकार है--- | 
द द ५ दिसम्बर, १९१४० 
प्रिय रामारावजी, - हर 
आपका चार द्विरस्बरका पत्र मिला । दिल्‍्लीसे जबसे लौटा हूँ मैं रक्त 
चापसे पीड़ित हूँ और इस कारण शुक्रवारकों सबेरे लखनऊ न आ सकूँगा 
युक्‍तप्रानतकी पत्रपरामर्गदात्री समितिसें मेरा मनोतबैन जिन सहयोगियोंने 
किया है, उनको धन्यवाद देता हँ। इधर जैसा स्वास्थ्य चल रहा हैं उसे 


) 


जा 
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ध्यानमें रखते हुए में उक्त पदके कर्त्तव्योंका पाछन न कर सकूगा । यदि 
मेरे स्थानपर अन्य किसीका चुनाव कर लें तो बड़ी कृपा होगी । 
* बा० वि० पराड़कर 
सन्‌ १९४० में दिल्‍ली पत्रकार-सम्मेलनमें पराड़करजीने भाग लिया 
था और हिन्दी पत्रकारोंके संघटनके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे । 
उससे प्रेरणा लेकर हिन्दी पत्रकारोंके पृथक्‌ संघटनका निश्चय किया गया । 
श्री विष्णुदत्त मिश्रके पत्रसे इस प्रसंगपर प्रकाश पड़ता है-- 
२२ दिसम्बर, १९४० 
आदरणीय पराड़करजी 
सादर प्रणाम । आपने दिल्‍ली पत्रकार सम्मेलनके सम्बन्धर्में जो विचार 
प्रकट किये थे, उससे उत्साहित होकर हमने अपना संघटन अछग करनेका 
निश्चय किया है। में अभी बिहार, बंगाल और यू० पी० के दोरेसे लौटा 
हैँ । अस्वस्थ हो जानेके कारण बनारस न आ सका । फिर भी आप साथ- 
वाले ड्राफ्टपर किये जानेवाले हस्ताक्षरोंस समझ जाय॑गे कि 'रेसपान्स” बहुत 
अच्छा हुआ हैँ। इच्छा थी कि आपसे स्वयं इसपर अनुमति लेता । अब 
आपको इसे भेज रहा हूँ । कृपाकर हस्ताक्षर करके लोटा दीजिए । हस्ताक्षर 
करनेका अर्थ हैं कि आपको आना ही होगा--मूलचद्धजी और हरिशंकरजी- 
ने यह अर्थ मुझे आपको लिख देनेको कहा है। विनीत--विष्णुदत्त मिश्र 
. पराड़करजीने इस पत्रका उत्तर ३ जनवरी, १९४१को मिश्रजीके पास 
भेज दिया । 


समाचारपत्रोंके सम्मेलनको सन्देश 
> सन्‌” ४२ में देशके नब्बे समाचारपत्रोंके प्रकाशन स्थगित हो जानेके 


.... बाद इन पत्रोंके सम्पादकोंका सम्मेलन १४ सितम्बरकों बम्बईमें आयोजित 
.... किया.गया था। संयोजकने प्राड़करजीसे सम्मेलनमें आनेका विशेष आग्रह 
 : कियाथा। 
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 पराड़करजी इस सम्मेलनमें तो न जा सके किन्तु उन्होंने २ सितम्बर, 
१९४२ को निम्नलिखित पत्र भेजकर अपने मतका स्पष्टीकरण किया--- 

: प्रिय दृगवेकरजी--स्थगित समाचारपत्रोंके सम्पादकोंक्रे सम्मेलनका 
निमनन्‍्त्रण मिला । मुझे अत्यन्त खेद है कि में ऐसी स्थितिमें हूँ कि काशीसे 
बाहर नहीं जा सकता । मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं । पिछले १॥ वर्षसे मैं 
काशीसे बाहर कहीं गया ही नहीं । क्षमा करें । 

मेरा मत है कि अभी वह उपयुक्त अवसर नहीं औया जब कि राष्ट्रीय 
पत्रोंका प्रकाशन शुरू किया जा सके | वर्तमान स्थितिमें इतने प्रतिबन्ध हैं 
कि समाचारपत्र केवक सरकारी बुलेटिन मात्र ही रहेंगे। टीका-टिप्पणी 
की जा नहीं सकती । हम जनताकी राय व्यक्त करनेके माध्यम बनकर 
जीवित नहीं. रह सकते । इसलिए अच्छा है कि हमारा प्रकाशन स्थगित ही 
रहे । मातृभमिके हितके लिए आवश्यक हो तो हमारा बलिदान भी 
श्रेयस्कर है । * 

आज' तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय पत्रोंका प्रकाशन एक विशेष सन्देशके 
प्रसारके निमित्त हुआ था । वर्तमान परिस्थितियोंमें उस सन्देशका प्रचार 
सम्भव नहीं हैं। यदि सरकारी प्रचारके बिना इन पत्रोंका अस्तित्व बनाये 
रखना सम्भव होता तो मैं निश्चय ही पत्रोंके पुनः प्रकाशनके पक्षमें मत देता . 
किन्तु यह भी असम्भव है। वर्तमान स्थितिमें हम सरकारी सूचना विभागके 
प्रचारक मात्र बनकर ही जीवित रह सकते हैं । में इसके पक्षमें नहीं हूँ । 

यह मेरी अपनी राय है। फिर भी में सम्मेलनके बहुमतका निर्णय 
मान्य करनेकी चेष्टा करूँगा । सम्मेलनकी सफलताकी कामना करता हूँ । 

द .._ भवदीय--बा० वि० पराइकर 

द्वितीय महायुद्धके समय भारतके राष्ट्रीय समाचारपत्रोंपर कैसे प्रह्ि- 
बन्ध लगे हुए थे तथा विदेशी सरकार किस प्रकार उनका उपयोग अपने 
प्रचार साधनके रूपमें करना चाहती थी, उपयुक्त रूदेशसे स्पष्ट है। इस 
परिस्थितिमें पराड़करजीका निर्भीक एवं स्पष्ट दृष्टिकोण द्रष्टव्य है । 

दा 
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. पराड़करजीने इसी नीतिका अवलूम्बन राष्ट्रीय आन्दौलनोंके समय 


सरकारी प्रतिबन्धोंके विरोधमें किया । सन्‌ १९३० में साढ़े पाँच महीनों 


तक “आज सख्कारी आड्डिनेन्सके कारण बन्द रहा । आज' से जब जमानत 
माँगी गयी तो उसे अस्वीकार कर पत्रका प्रकाशन ही स्थगित कर दिया 
गया । सन्‌ १९४२ के अगस्त आन्दोलनके बाद भी ऐसी ही स्थिति आयी । 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रीति-नीतिके निर्भीक प्रकाशनपर जब भी सर- 
कारी रोक-टोक लगती, आज'का सम्पादकीय स्तम्भ स्थगित कर दिया 
जाता था और निम्नलिखित वाक्य द्वारा विरोध. प्रकट किया जाता था--- 
'देशकी दरिद्रता, विदेश जानेबाली लक्ष्मी, सरपर बरसनेवाली लाठियाँ, 
देशभक्‍तोंसे भरनेवाले कारागार--इन सबको देखकर प्रत्येक देशभक्‍तके 
हृदयमें जो अहिसामूलक त्रिचार उत्पन्न हों वही सम्पादकीय विचार हैं ।' 


: सन्‌ ३१ में, गाँधीजीकी गिरफ्तारीके बाद सन्‌ “३२ के आरम्भमें तथा 


अक्तूबर, सन्‌ १९४० आदि अनेक अवसरोंपर सम्पादकीय लेख-टिप्पणियोंके 
स्थानपर केवरू उक्त वाक्य ही प्रकाशित किया जाता था । 
महामना मालवीयजी तथा राजेन्द्रबाबूके पत्र 
पराडकरजी सम्पादन कलाके आचार्य माने जाते थे। तत्कालीन नेता 


तथा विद्वान्‌ विचारक आपसे महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श किया करते थे और 
कार्योमें सहयोग लिया करते थे । देशरत्न श्री राजेन्द्र प्रसादजी ( वर्तमान 


राष्ट्रपति ) सन्‌ १९२६ में जब दिश नामक राष्ट्रीय पत्रके संस्थापक--- 


संचालक थे तब उन्होंने पराड़करजीसे अपने पतन्रके ६ ठें वार्षिकोत्सवपर 


निम्नलिखित पत्र द्वारा सहयोग चाहा था-- 


तो ० कक 40, के. क्‍ फोन नं० : १४९, पटता । 


मम 


. सम्पादकीय विभाग... ५-३-१९२६ 
.._ -.  श्रीमान्‌ बाब्राव विष्णु पराडकर,--आपको विदित होगा कि आज 
.... ६ वर्षसि देश: अपने रास्तेपर राष्ट्र और मातृभाषाकी सेवा करता आ रहा 
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। इसके ६ # वाषिकोत्सवके उपलक्ष्ममें आगामी ६ अप्रिल ( सत्याग्रह 


है 
दिवस ) को 'देश' का विशेषांक सज-धजकर निकलने वाला है देश” अब 
तंक आपके हो सदश विद्वानों ओर हिन्दी प्रेमी सज्जनोंकी क्गरापर आश्रित 


रहा है । इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप 'भारतमें सम्पादन कलाका 


भविष्य' या किसी अन्य सामयिक विषयपर अपना एक छोटा-सा लेख शीघ्र 
भेजकर हमारे विशेषांकको अलंकृत करें। अब समय बहुत कम रह गया है, 
इसलिए बड़ी कृपा होती, अगर लेख भेजनेमें अनावश्यक विलम्ब न होता । 
कष्टके लिए क्षमा प्रार्थना । भवदीय--राजेन्द्र प्रसाद 


इसी प्रकार देशके शीर्ष नेता महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी ने 
भी अपनी गोरक्षण योजनामें पराडकरजीका योगदान माँगा था। महामना- 
का दिनांक १३ मार्च ४१ का पत्र इस प्रकार है: पं० बाबूराव विष्ण 
पराड़कर---इस बातके प्रबन्धकी आवश्यकता है कि सर्व साधारण जनताको 
गोका सस्ता और शुद्ध दूध मिल सके और गौ कसाईके हाथसे बचाई 
जाय । इस छोकोपकारी प्रस्तावपर विचार करनेके लिए रविवार तारीख 
१६-३-४१ को ४ बजे शामको काशी विश्वविद्याल्यमें मेरे निवास स्थानपर 
सभा होगी । आपसे निवेदन हैं कि आप क्ृपाकर सभामें पधारें और इस 
पुण्य कार्यमें शामिल हों । .._ भवदीय--मदनसोहन मालवीय 


० सम्पादन सम्बन्धी सिद्धान्त तथा पद्धति 


सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणी लेखनमें पराड़करजीका अद्वितीय स्थान 
रहा है। उनकी लेखनीका स्पर्श पाकर कोई भी प्रइत अपना समाधान 
पा जाता था। यही कारण था कि जिस विषय या समस्यापरूचे 
विचार करते, उसकी ओर सरकार और जनता दोनोंका ध्यान तत्काल 
आकर्षित होता था । प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मोहनकहाछ महतो “वियोगी के 
_ पृटनासे लिखें दिनांक १० नवम्बर “५२ के पत्रमें पराड़करजीसे एक ऐसा 
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ही निवेदन किया गया था--पूज्य पराड़करजी, आज संरक्षतका सवार 
देशके जीवनका प्रइन है किन्तु सरकार इस विषयको ठालनेके लिए मानो 
परिकरबद्ध हैं » बिहारमें जहाँ तक मुझसे बन पड़ा है मैंने सरकारको झक- 
झोरनेका प्रयत्न किया है। जो हमारी बात आज नहीं सुनता वह कल 
अवश्य सुनेगा--ऐसा विश्वास हैं । बिहारके पत्रोंने साथ देनेकी दया की है 
किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि वे मुझपर कृपा कर रहे हैं, मुझे कृतज्ञ 
कर रहे हैं । यही परितापका कारण है। सेवामें एक लेख भेज रहा हूँ 
और अगली डाकसे संस्कृत शिक्षाकी नवीन पद्धति'की एक प्रति भी 
भेजूंगा । आपकी अमर लेखनीके स्पर्श मात्रसे यह विषय अमर हो जायगा 
इसी आशाके बलपर पत्र लिख रहा हूँ। प्रणाम । सेवक---वियोगी 

पराड़करजी न केवल अग्रलेख लिखनेमें सिद्धहस्त थे अपितु देनिक पत्रके 
विविध अंगों--समाचार-सम्पादन, समाचार-अनुवाद, डाक-सम्पादन, 
संवाददाताओंके संघटन, प्रूफ संशोधनादिकी उनकी अपनी विशेष शैली थी 
और उनका अपना विशिष्ट सिद्धान्त था। यहाँ अत्यन्त संक्षेपमें इनपर विचार 
कर लेता समीचीन होगा । सम्पादन अथवा लेखनके समय उनकी तल्ली- 
नता असाधारण प्रकारकी होती थी। आस-पास कोई बात करता या 
शोरगुल, पराड़करजीकी लेखनी अविरल गतिसे चछा करती थी और उनके 
लेखन-क्रममें तनिक भी व्याधात नहीं पहुँचता था। ऐसी अद्भुत थी उनकी 
काय-संलग्नता ! 

.. विशेष लेखोंका सम्पादन वे किस प्रकार करते थे इसका एक शब्द- 
चित्र आजकके भूतपूर्व सम्पादक श्री विद्याभास्करजीके शब्दोंमें इस प्रकार 
है--पण्डितजी लिखते या पढ़ते समय सर्वथा तल्लीन रहते। पासमें 
चबहें कुछ भी होता रहे, वह अपने काममें लगे रहते । इधर-उधर ध्यान 


जहीं देते। एक बार श्री सम्पूर्णानन्दजीका एक लेख लेकर मैं उनके 


पास चला गया । वे लिख रहे थे। में पास ही में खड़ा रहा । बहुत देर 


है. ह ०७ 


...॑._ बाद ऊपर देखकर बोले--“आइए भास्करजी, कैसे हैं ?” मैंने इसका उत्तर 


हक 
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न देकर कहा-*'में तो यहाँ बड़ी देरसे खड़ा, हूँ । ” इतना कहकर मेंने 
लेख उन्हें दे दिया। उन्होंने मुझसे बेठनेकी या चले जानेको नहीं 
कहा । में वहीं खड़ा रहा । देखना चाहता था कि सम्प्रादकाचार्य छोग... 
लेख पाकर क्या करते हैँ । बात सन्‌ १९३७-३८ की है। मेरे मनमें यह _. 
आकांक्षा भी नहीं थी कि मुझे भी सम्पादक बनना है। पण्डितजीने लेखका 
सम्पादन झटपट शुरू कर दियां। एक-एक शब्द पढ़ा । भूल-चूक ठीक 
की। “आज की परम्पराके अनुकूल विभक्ति-प्रत्ययको दब्दोंके साथ मिलाया। 
प्रत्येक पृष्ठपर संकेत सूचक अक्षर छगाकर पृष्ठ संख्या ठोकनठाक की । 
लेखपर शीर्षक और लेखकका नाम दिया। इतना करनेके बाद मेरी तरफ 
देखकर मुसकराये । कहा--'ठीक है । जाइए । आज मैं सम्पादक हूँ पर 
वैसा नहीं कर पाता । लेख रख जाइए, देखेंगा आदि कहनेवाले सम्पा- 
दकोंकी कमी नहीं । तुरत निर्णयसे लेखकका कितना कष्ट मिठ जाता 
है, यह पराड़करजीसे सीखकर भी हम व्यवहृत नहीं कर पा रहे हैं ।' 
समाचार-सम्पादन और अनुवादकी घतंमान प्रणालीके पराड़करजी कट 

आलोचक थे । जनवरी, १९५४ में सम्पादकीय विभागकी बेठकमें उन्होंने 
सम्पादकीय नीति तथा समाचारोंके सम्पादन एवं अनुवादके विषयमें संभवत: _ 
_अन्तिमबार निर्देश किया था। राष्ट्रीय तथा निष्पक्ष पत्रकी आदर्श नीतिके 

. सम्बन्धमें आपका कथन था कि जिस दलूका शासन हो उसकी परराष्ट्र 
नीतिका समर्थन किया जाना चाहिए। विदेष स्थितिमें राष्ट्रीय नीतिका भी 
समर्थन होना चाहिए जैसे ब्रिठेनके संकटकालमें टाइम्स ने किया था। इस 
विशेष स्थितिको छोड़कर राष्ट्रीय नीतिके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का 
रहना चाहिए। जनताके बहुमतके हित तथा उसकी भावनाको ध्यानमें रख- 
कर जैसा उचित प्रतीत हो सरकारी नीतिका समर्थत अथवा विरोध कस्नता क्‍ 
चाहिए। अच्तरप्रान्तीय प्रइनों एवं समस्याओंके सम्बन्धमें यथाप्रसंग आओ 
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साधारण समर्थनके साथ कुछू-कुछ विरोध भी होना चाहिए. आपका मत 
था कि टीकी विशेषतः जयकर तथा कृपालानी जैसी-से शासनका रूप अच्छा । । 
होगा । सरकाही नीतिका बिरोध एवं टीका जनतांकी सहानुभूतिसे होनी ४ 
चाहिए। शासक पक्ष ( कांग्रेस ) का अधिक अथवा उम्र विरोध आप ; 
उचित नहीं मानते थे। शासन पक्षके नेता नेहरूजीके प्रति आदर एवं 
श्रद्धा रखनेके आप पक्षपाती थे । तात्कालिक शासनका समथन आँख बन्द- 
कर नहीं होना चाहिए, यह आपकी मान्यता थी। राष्ट्र तथा देश हमारा 
है तथा जनताके प्रतिनिधि ही शासक हैं, इस बातका भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए । सर्वोपरि इसका ध्यान रहता चाहिए कि सिद्धान्तोंका पतन न हो । 
रचनात्मक टीका आवश्यक है किन्तु विरोधमात्रके लिए विरोध न होता 
चाहिए । विभिन्नतामें एकता छाना तथा राष्ट्रहित ही सम्पादकीय नीतिका 
. आधार होना चाहिए 
समाचार-सम्पादनके सम्बन्धमें पराड़करजीका अभिमत था कि श्रेष्ठ 
समाचारपत्रमें समाचारोंका सम्पादन अपनी मुऊलभत नीतिको ही ध्यानमें 
रखकर किया जाना चाहिए । जो समाचार आवें उन्हें ज्योंका-त्यों न दिया 
् जाना चाहिए। उनका प्रकाशन, उन्हें महत्त्व देने अथवा न देनेके विषयमें 
अपनी नीतिको ही निर्देशिका मानना चाहिए। समाचार जिस एजेस्सीसे 
हमें मिलते हैं, केवल उनके ही दृष्टिकोणके प्रकाशनका हमें माध्यम न 
बनना चाहिए। समाचारोंके अनुवादकी प्रचलित सक्षिका स्थाने मक्षिका' 
प्रवृत्तिकी आप कटु आलोचना करते थे। आपका स्पष्ट मत रहा है कि 
अँगरेजी तारोंका अनुवाद, भाव और मुख्यार्थकों ध्यानमें रखकर ही किया 
दर < जाना चाहिए। आये-तारोंकों सर्वप्रथम प्रा पढ़ लिया जाय और उसका 
.. भात्र क्‍या है, उसे अपने दब्दोंम छिखना चाहिए । तार-समाचारमें व्यक्त 
... अहत्वकी सभी बातें क्रमातुसार सम्पादित करते हुए हिन्दीमें प्रस्तुत कर 
.- दी जानी चाहिए। अँगरेजी वाक्य रचनाके अनुसार उसका केवल शाब्दिक 
-... हिन्दी अनुवाद उन्हें अप्रिय था । अँगरेजी भाषाको हिन्दीमें लानेके आप घोर. 
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विरोधी थे। शर्तमान समाचारपत्रोंमें भाषा सम्बन्धी उपेक्षाकों लज्जाजनक 
बताते हुए आपका मत था कि इधर ध्यान देनेपर अवश्य सुधार हक सकता है । 
समाचारकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अनुवादकी गर्ल तक न आनी 
 चाहिए। वाक्यका भावार्थ समझ, समाचार प्रस्तुत किये जाने चाहिए ह 
और यह ध्यानमें रखा जाना चाहिए कि भावकी ह॒त्या न हो। समाचार 
अनुवाद करते समय यदि कहीं शंका हो तो तत्काल सहयोगियोंसे परामर्श 
. करनेमें किसी प्रकारका संकोच न करना चाहिए। समाचार सरल और बोध- 
. गम्य भाषामें प्रस्तुत किये जाने चाहिए। ऐसे समय हिन्दीकी प्रकृतिका तो 
ध्यान रखा ही जाय, शब्दोंके प्रयोगमें भी सावधानी रखी जाय । -शब्दोंके 
अर्थकी व्याप्ति तथा सीमाको अच्छी तरह समझकर उसका व्यवहार 
करना चाहिए। एक दिन इसी प्रसंगकी चर्चा उदाहरण देते हुए 
पराड़करजीने इन पंक्तियोंके लेखककों बताया कि आजकल “अत्यधिक' 
. महिला” आदि ढाब्दोंका प्रयोग भ्रमात्मक हो रहा है। “अधिक से 
. जो बोध होता है उसके लिए व्यर्थ ही “अत्यधिक'का प्रयोग हो रहा है । 
इसी प्रकार स्त्री' शब्दका जो अर्थ है उसीके लिए 'महिला' दाब्दका प्रयोग 
.. बिता किसी विचारके हो रहा है।. यही ठीक -नहीं। समाचारोंमें_ 
. आनेवाले नित्य नये शब्दों तथा उनके प्रयोगके बारेमें भी सम्पादकीय बैठकमें 
विचार-विमर्श होता था, जिसकी अध्यक्षता पराड़करजी करते थे। इनमें 
उपयुक्त भाव प्रकट करनेके लिए उपयुक्त शब्दोंका चुनाव होता था तथा 
शब्दोंकी एकरूपता बनाये रखनेके निमित्त उनका भी स्वरूप स्थिर 
कर लिया जाता था। कक ' 
.. आज के सम्पादनके सम्बन्धमें पराड़करजीका जो- आदेश रहा है 
उसे किसी भी श्रेष्ठ देनिक पत्रके सम्पादनका आधार बनाया जा सकता है. 
विशेष सूचनाके रूपमें उनका निर्देश इस प्रकार रहा है--सारे पत्रका--एकु 
साधारण समाचारसे लेकर विशेष लेख तक--सम्पद्धन “आज! की प्रतिष्ठा 
और नीतिको ध्यानमें रखकर करना चाहिए। शीर्षक लगाने और किसी 
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समाचारकी महत्त्व वा गौणत्व देनेमें इसका प्रा ध्यान रखना आवश्यक 
है। यह #ीरते हुए समाचारको किसी भी प्रकार विकृत वन करना चाहिए । 
पत्रकी सजावट, भी आदिसे अन्त तक आकर्षक हो, यह अधिक आवश्यक 
है। आशा है, मेरे सब सहयोगी आज को उसके राष्ट्रीयताके अभिमानके 
अनुरूप राष्ट्रीय बनानेका ध्यान रखेंगे । समय-समयपर हमें उनका लिखित 
आदेश प्राप्त होता था जिसमें लेखादिके प्रकाशन तथा उनके मेक-अप 
आदिके विषयमें भी "निर्देश रहा करते थे । ऐसे पत्रोंमेंसे एक यहाँ उद्धुत 
किया जाता है-- 

प्रिय व्यासजी, के 

ये लेख रवि अंकमें जायँगे--प्रत्येक अंकमें दो-दो । मूल हेडिंग डबल 
कालमकी और ह्वितीय सिंगल । लेखकका नाम कृत्रिम है, यह मूल शीर्षकके 
नीचे ही जाना चाहिए। मेंने टाइपका संकेत कर दिया है पर आप उसमें 


परिवर्तन कर सकते हैं । भवदीय 
बा० वि० पराइकर 


>>. उन दिनों में आज' के रविवार विशेषांकका इंचार्ज-सम्पादक था । 
विदेषांकके सम्पादनमें पराड़करजीसे प्रायः परामर्श हुआ करता था। उनके 
ही आदेशसे मैंने विशेषांकमें साप्ताहिक सिंहावलोकन' सम्पादकीय लछेखका 
आरम्भ किया, जिसे उन्होंने बहुत पसन्द किया था। विशेषकिके लिए, 
विशेष अवसरोपर लेखकी प्रार्थना करनेपर वे अत्यन्त कार्यव्यस्त होते हुए भी 
सदा अनुग्रह किया करते थे। आप कहा करते थे कि साप्ताहिक पत्र वस्तुतः 
सप्ताहभरके समाचारोंका सम्नालोचक होना चाहिए। इसके लेख गम्भीर 
' और विद्वत्तापूर्ण होने चाहिए । इंगलैण्ड और अमेरिकाके अच्छे साप्ताहिक 
६ तो समाचार छापते ही नहीं । वे मान छेते हैं कि उनके पाठक देनिक 
पत्र पढ़ते हैँ । हिन्दीमेंब्भभी ऐसे समाचारहीन साप्ताहिक पत्र चल नहीं 
सकते. चने ह़ए समाचारोंका सारांश देना आवश्यक हे । पर इसमें गम्भीर 





लेखोंको अधिक <थान देना चाहिए । दैनिकोंके लेख प्रायः सामयिक और 
 अघरे होते हैं । साप्ताहिकोंके लेख स्थायी और ५र्णांग होने चाहिए। 


पत्रकारिता-खण्ड...... ३६ रह न्‍ 


देशी भाषाके समाचारपत्रोंके सम्पादनकी अनेक कठिनाइयोंपर विचार. 
हर , “ 4 रह 
प्रकट करते हुए उनका मत था--विदेशी अथवां विदेशियों-हारा संचा- 


. छित कम्पनियाँ जो समाचार देती हैं उनपर तथा सभा, समितियोंके समा- 


चारोंपर ही टीका-टिप्पणी करके वे येन-केन प्रकारेण जीवन यापन कर रहे 
हैँ । वस्तुत:ः समाजकी अवस्था क्या है, इसकी खोज कोई नहीं करता । 


 लोगोंकी जीविका, उनका आमोद-प्रमोद, उनकी कठिनाइयाँ आदि बातोंकी 
खोज करके यदि उनपर लेखादि निकले, उनके समाचार संग्रह करनेका 
- प्रयत्न किया जाय तथा उनके जीविका-निर्वाहमें सहायक होनेवाली और 


सुसाध्य बातें प्रकाशित की जायें तो वस्तुतः समाचारपत्र देशी होंगे और 


पाठकोंकी संख्या भी देखते-देखते बढ़ जायगी। आपका दुढ़ मत था कि 
समाचारपत्रके सम्पादनमें लोक-सेवा तथा जनहितका ध्यान सर्वोपरि रखा _ 


जाना चाहिए । सम्पादनके सिद्धान्त तथा सार्वजनिक हितके समाचारोंके 


प्रकाशनके विषयमें पराड़करजी का निम्नलिखित मत मननीय एवं अनकर- 
... णीय आदर्श उपस्थित करता हे--- 


हा] 


“समाचारपत्रोंके अस्तित्वका कारण ही छोकसेवा है। उनका कर्त्तव्य 
हैं कि जिन बातोंसे जनताकी हानि होती हो उनसे उसे सावधान करें । 


उनका कर्तव्य है कि सरकारी कार्मोपर टीका-टिप्पणी करें और ऐसा करते 
समय सदा लोकहितको ही अपने सामने रखें । इस ध्येयको सामने रखकर 


काम करनेसे भी भूल हो सकती है पर सदुद्देश्यके कारण वह क्षम्य होती 
है--विशेषकर यदि पत्रकार भूलके लिए, भूल मालम होते ही, खेद प्रकट 
कर दे तो उसे दोषी कोई नहीं ठहरा सकता। पंत्रकारका मख्य ध्येय लोकू- -. . 
हित होता है। उसका पालन करते समय बहुतसे रहस्य प्रकट करने पड़ते 
हैं। ये रहस्य सरकारके हो सकते हैं, अन्य समद्ठोंके हो सकते हैं और 

जनतासे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियोंके भी हो सकते हैं। पत्रकार जिन. 
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बातोंसे जनताकी हानि होनेका सन्देह करे उन्हें 'प्रकट कश जनताकों साव- 
घान कर «देता उसका %र्त्तव्य हें। इसका न पालन करना ही बुरा है, 
पालन करनेमें कोई दोष नहीं । पर इस सम्बन्धमें तीन नियमोंका पालन 
करना आवश्यक है। पहला नियम तो यह है कि रहस्य अनुचित उपायोंसे ' 
प्राप्त त किया जाय। जैसे सरकारी कर्मचारीको घूस देकर रहस्य जानता 
अथवा कागज-पत्र चुराना अनुचित है और दण्डनीय अपराध भी है । कोई 
प्रतिष्ठित पत्रकार इस उपायका अवलम्बन नहीं करता । दूसरा नियम यहू 
है कि जो बात पत्रकारकों इस शर्तेपर बतायी जाय कि वह उसे प्रकट न 
करेगा, उसे प्रकाशित करना अनचित है। स्पष्टतया यह शिष्टाचारके विरुद्ध 
है। तीसरा नियम यह है जिस रहस्यके प्रकट होनेसे स्वदेशकी हानि होने 
अथवा राष्ट्रोंमें युद्ध हो जानेकी सम्भावना हो उसे प्रकट करना अनुचित है ।. 
अवश्य ही लोकहितका ध्येय ही उसे ऐसा करनेसे रोकता है तथापि स्पष्टता-. 
के कारण इसे अलग नियम रूपमें लिपि-बरद्ध करता अनुचित न होगा । इन 
तीन नियमोंके सिवा चौथा नियम हमारे ध्यानमें नहीं आ रहा है जो पत्र- 
कारको नैतिक दष्टिसे सार्वजनिक रहस्य प्रकट करनेसे रोकता हो । अवश्य 
ही कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको प्रकट करना कानृतसे दण्डनीय है। जिसे 
अपने शरीर और धनकी परवाह होगी ऐसा कोई पत्रकार यह कर्म नः 
. करेगा। परन्तु नैतिक दृष्टिसे यह भी अलंघतीय नियम नहीं हैँ। ऐसा रहस्य 
_ हो सकता है जिसका प्रकट न. होना लोकहितके " लिए घातक हो अथवा 
. जिसके प्रकट: हो जानेसे बहुत बड़ा अनर्थ टलता हो, उसे दण्ड स्वीकार 
. करके भी, प्रकट करना पत्रकारका कर्त्तव्य हो जाता है। 
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